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ॐ ब्रज बिहार ॐ 
श्रीकृष्णचन्द्र भगवान सुख निधान को बाल 


'लीलाएँ भगवान के भक्तों के लिये बड़ी आनन्द कारिणी 
-हैं । जिस समय रासधारी कृष्श-राधा और ललतादि 


सखियों के वेष में भगवान की बाल लीलाओं को करते 
हें उनकी वह अबुएम छटा, राग रागनियों का गान,उनकी 
घूमन यौर थिरकन आदि आव दर्शकों के चिच पर ऐसा 
अद्सुत प्रभाव उत्पन्न करते. हैं कि उनके प्रेम” रस प्यासे 


नेत्र उस प्रेमासृत को पीते २ नहीं अघाते है, परन्तु यह 


सुख उन्हीं बढ़भागियों के भाग्य में हे जो सांसारिक 
कार्य भारों को थोड़े दिन के लिये त्याग ब्रज मथुरा, 
बृन्दावन, गोकल आदि स्थानों में निवास करते है, गइ 
आवश्यकता देख हमने अपने मित्र पणिडत रङ्गीलालजी 


से इस ग्रन्थ के बनाने की प्रार्थना की,अतः उन्होंने बड़े. 


परिश्रम से यह ग्रन्थ तेयार किया है इसमें भगवान 


की ५० लौलाझो' का वणन है। पष्ठ संख्या ३२० मोटे _ क्‍ 


अच्तर मोटे कागज पंर उपा है, मूल्य केवल ४) है । 
क भजन कीतंन % 
यह पुस्तक तरह तरइ के अजन व कीतेनो का 
भण्डार है । भगवान रामचन्द्र कृष्ण चन्द्र तथा शिवजी 


के भक्ति पूणं भजन और कीर्तन इसमें छपे हें । जिल्द | 


बँधी पुस्तक का मूल्य २) ५० पेसे । 
मंगाने का पता : -- 


. ®. श्यामकाशी प्रेस, मथुरा । 
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तुम्हारा करने को आह्ान। 
उठी फिरसे आंखें भगवान ॥ 


|| छिप कर प्रेम्न-सलिल भर लाई, पद धोने दो नाथ। 
॥ श्रद्धा-सुमन सफल करने दो, तनिक बढ़ादो हाथ ॥ 


करो स्वीकृत स्वागत सम्मान । 
उठी फिर से आंखें भगवान ॥ 


| विश्व विभोइन बनकर आओ, उसी. फवन से श्याम । £ 
| फिर सारथी वेष धर साधो, नर-जीवन-संग्राम ॥ | 


सिखादो शुत्रि-गीता काज्ञान। .  . | | 
उठा फिरसे आखें भगवान ॥ . Tbe 





| मिलन-याचनायें कर कर के, देंगे तुम्हें न .दोष। 


केवल गुण-गायन द्वारा ही, कर . लेंगे संतोष॥ ६ 
की कर दो शक्तिं प्रदान । | 

.. ` उठी फिरे से आंखें भगवान ॥ ल्‍ 

जो होगा देखा जायेगा, वेतरणी के तीर। । 
अभी इसी तरणी. को थोड़ा, ठिसका दो रघुवीर-॥ 

निभादोजन “विनीत”की आन। 

उठीं फिरसे आंखें भगवान हू 


इए छ क 0 200 
» 
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गा... महाभारत: 


RSS RT 


# मङ्कलाचरण ओर प्रस्तावना % 


उद्धव, स्थिति प्रलय दै, केवल जिनके हाथ । 
| करें कृपा वे सर्वदा, माया माया नाथ ॥ 
| बट तल आसीन नवीन नित्य, शुच संकीर्तन सत भाय कर । 














अघटित घटनायें घटित करन, व्यापक विनीत के हो घट में। 


देव दनुज नर नाग, खग, सचराचर समुदाय । 
कीजे सब सत भाय से, इस काज में सहाय ॥ 
यह विश्वास प्रमाण धर, करू सप्रेम प्रणाम । 
सब जग राधेश्याम मय, सब को राधेश्याम ॥ 
| लेखनी संभल यों मचल न चल, वह चंचल चाल चुरायेचल । 
| वे ब्रज बिहार के ब्यज्ग बदल, रजवाड़ी आन निभायेचल ॥ 
| उन रसिक बिहारी का वर्णन, सीमा के अन्तर आना हे। 





जो चुल बुल की मन चली कहीं, तो वही डाट दीजायेगी । 
॥ व्यड़ या हंसी आई सुह पर, तो जीभ काट दी जायेगी॥ 
| कहा लेखनी ने मुझे, चलने दो अविराम । 
$  . रहें किसी भी वेश में, यहां श्याम के श्याम ॥ 
॥ प्रभुता पाकर पलटा खाये, ऐसी मोहन की प्रीति नहीं । 


त्क क ६.76 ह छे ए चछ क क ब छने सा फल ल आ छ च्छ छाल स्कच 
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| जो समय देखकर टूट सके, ऐसी उन प्रभु की नीति नहीं॥ 


वे गिरजा पति गिरजा नन्दन,गिरजा मय गिरा सहाय कर। ६ 
पाजाये पतित पपीहा भी, कुछ स्वाति बृद सुख राशी की । | 
| जो महा भाम्यं से मिल जाये, वह कृपा कोर कॅलाशी को॥ | 


हे व्यास वंश की प्रथम पूज्य, प्रगरो दुगें अन्तर पट में ॥ | 


र 


| नटवर का नाटक वेष बदल, राजसी ठाठ दिखलाना है॥ | 


"PI es YS ESSERE Se OP DP SEE" TIGERS NDI ses १ १. i fC RS RN I जा - Rss asin rari 


a OS“ MA i NN बत- 


Afi wife ih, री, Ah 200७ fhe fia, Pied AO fg ase mie, fi ४7280 


र कायम नर पा कपे>नपप नर 


a = i Ss ots oasis ams >आक ऋक a a Ss AS soo IS = OS 5 ss य 2त-+- कक बा. ` „ “ए oes es =-= 


आदि-पवं gC) 


CSPOT ANAMSADA SIMMS) 
|| रुक्मिणी आदि को पाकर भी, भूले प्रीत बज वामा की । है 


॥ द्वारिको नाथ होने पर भी, कब भूले याद सुदामा की ॥ 
में खुब जानती हूँ आगे, चरचे हें कठिन मारका के। 

वह अज के रास बिलास नहीं, वह जलसे नहीं द्वारका के ॥ 
फड्कंगे बाजू किसी जगह, तो कहीं हृदय झरत होगा । 
जो भारत का है सिंड ग्रन्थे वह आज तह भारत होगा॥ 


किन्छु कररती हैँ. कभी. में ..इसकी पसाद 

ओरूचहेमी-वित्त-प्र-उन चरणों की चाह ॥ 
देखना-बात की बात करू', बात ही बात की लागत हो । 
मजमूनी खूनी आंखों की, यक साथ गुलाबी रङ्गत हो ॥ 
तू वही नेह सम्बन्ध वही, होकर निरहन्द निभाये जा। 
हारिका नाथ बनवारी का, एक ही खरूप बनाये जा ॥ 

. अहो हृदय तुम भी कहो, अपने मन की गाय। 

। महा भारती गाथ में, दोगे कितना साथ ॥ 
बोला विनीत घबरा मत, में इस चिन्ता से निर्भर हूँ । 
वह परम देवता मेरे हें, में ही उनका देवालय हूँ ॥ 
जो साफ जगह होगी पसन्द, तो आप सफाई करलेगे । 
यदि जन की प्रभुता चाहेंगे, तो प्रभु प्रभुताई भरदंगे ॥ 
वे लेखक लेख लेखनी हें, हैं वही अलेख लेख धारी । 
| गायनाचार्य, गायन वह हें, इच्छा वह हें इच्छाचारी ॥ 
। जो हुआ होरहा होना है, वह इच्छा धर की इच्छा है। 
बतला बावले किया जो भी, उसमें तेरा करतब क्‍या हे ॥ 

॥ राधा पति राधा रमण, राम निरत रस राज । 

|. वार साज धारण करो, जन विनीत के काज ॥ 

व्छच्छघ्ळ्काच्य चलकर सकच्च च्छ छस खा एक ज पला च्ळ चक प्रपर? 








SS 










Rs RR + 
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हू के 


५ आदि पर्व 
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| | 
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| माधव मुरली लकुटी धरदो, सारथी साज सजकर आओ। | 


| 














हे परमारथ स्वारथ सारथि, अब पारथ का रथ ले आओ ॥ 
| वह दिव्य चरित्र इपर वाला, श्री सुख द्वारा ही समभादो । | 
| लेखनी खड़खड़ा रही नाथ, लेखक बनकर ही सिखलादो॥ | 


सचमुच ही अपने हुए, सानुकूल यदि श्याम । . 
| तो ही लीला धाम का, लीला लेख ललाम ॥ _ 
| वाचको महाभारत गाथा, सब ऋषि सिद्धि सुखदायक है। | 
|| भावुक भक्त को सुभायन हे, रसिकों को रसिक रसायन है॥ | 
कामिनी मुक्तिकी वेणी है, शुचि शान्ति सिन्धु की श्रेणी है। | 
१ सीधी स्वगे की नसेनी है, कलियुग की ज्िगति ्रिवेनी है॥ | 
१ त्रेताप हरणि संजीवनि हे, मद मोह मदन मुक्ता मणि है। | 
| कामना झुक्तिकी कामधेजु, चिन्तित जन की चिन्तामणि है॥ | 
| बे समझे ही स्वीकार करें, अब नर वह हीन भयास नहँ । | 
| लीक पर लीक ही ठीक कहें, वह रहा अन्ध विश्वास नहीं॥ || 
जब तक कारण कार्य का, होन सिद्ध सब साज । 
नहीं मानता है उसे, तब तक सभ्य समाज ॥ | 
॥ प्रत्येक कार्य कारण पर है, कारण नियमों के अन्दर है। | 
१ हें नियम अटल सिद्धांतों पर,सिद्धान्त खोजपर निर्भर है॥ | 
4 वे नियम और सिद्धान्त सभी, इस महा ग्रन्थ में पाओगे । 
) | जो मनन प्रयोग चिन्तवन का, पहले कुछ कष्ट उठाओगे ॥ ' 
| कोई कोई वितकं बादी, जब नहीं तत्र पर आते हैं। 
तो इसको पाप कथा कहकर, निष्कारण थूक उड़ाते हैं॥ 
` ॥ में कहता हूँ शरीर बल ही, दे सकता सारी विजय नहीं। 
| जो इश्वर वाद कहाता है, वह हे शब्दों का विषय नहीं.॥ | 
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॥ जिस समय महाभारत. ही. की, भारत में चरचा आती. है । 


| जो मेरे ही बल बूते पर, यह कीर्तन छेड़ा जायेगा । 


| काज भी न फलने पायेगा, मेरु भी न चलमे पायेगा ॥ 


आदि-पर्व प्‌ 


. ] केवल बातों ही बातों से, जो कह सुन कर ठहराया है। | 
|| वह शास्र नहीं है किस्सा है, वह ब्रह्म नहीं है माया है॥ | 
| यदि इच्छा है यथार्थ पद की, तो श्रद्धा से चिंन्तवन करो । 

| यदि आत्म खरूप देखना हो, तो आत्मा ही से मनन करो॥ ॥ 


अस्तु महाभारत लिखू, जिस उमड़ के साथ। `: 
उनको पूरा करेगे, राधा, राधा-नाथ ॥ 


क्या लिखता हूँ वह महा काव्य, जो पञ्चम बेद कहाता हे। | 
:१ भूत या भविष्यत में जिसका, प्रति उत्तर नजर न आता है॥ 
॥ रविज्ञान ज्ञान संयम स्पध, जो पग पग पर सिखलाता हे । 





॥ जो भव के भले भटकों को, क्षण भर में पार लगाता है॥ 
भारत.के,लिए पूर्वजों का, वह-बीर सन्देश . सुनाता है। 
जिसको सुनकर मुर्दे में भी, सहसा उबाल :आजाता हे॥ | 


है 
थे 
हे 
नर 
~ 
» 


उस समय विपत्ती लोगों की, ख़त्त फीकी पड़ जाती हे॥ 
``. जिन वीरां के.नाम से, हे. भारत का नाम । 
„ . उनकी गाथा कुशल से, लिखवादो घनश्याम ॥ 


तो मेंढक के सिर पर मानो, गिरिवर सुमेर दिखलायेगा ॥ 
जिसका अन्तिम फल यह होगा, वह मेंटकही पिचजायेगा । 


अस्तु लीजिये आप ही, अपने कर में डोर । 
ध्यान अब दीजे हे प्रभो, जन विनीत की ओर ॥ 

. छ&गायन & . . हा 
भेस घूमके धाम पतङ्ग धुन्यो, धर घूम अजा धरि घूर धरेगो । ८ 
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द्‌ महाभारत 


३ कससोचतसोच विमोचन लों, बरलोचन आपहि सोचहरेगो॥ 
| पद पाहन पाट पिपीलक हूं, प्रभु प्रेरित पार पयोध परेगो । 
जनिभूलिविनीतबिसासकबों.सुखरासन तो हिनिरासकरेगो॥ 








खड़ा भिखारी भीख हित, खोलो अम्ब किवार ॥ 
| कमले | विमले ! सुरते !, शुचिते! रुचते! सविते ! स-विते ! । 


| मैं भी तो एक दुलारा हूँ, दे दो दुलार की लोरी माँ। 


व्यासदेव ने जब किया, इस ग्रन्थ का प्रकाश । 
तब लेखक होने लगी तलाश ॥ 


| जो एक बार कह दिया आय, वो दोबारह कहना.न पढ़े ॥ 
$ गणपति बोले में लिखता हूँ, पर एक स्वभाव बताता हूँ । 
जो लिखने कभी बेठता हूँ, तो कलम नहीं ठहराता हू ॥ 
4 इसलिये लिखगा तो पहले, इतना तुमसे ठहराऊंगा । 
4 जो कहने में रुक जाओगे, तो जी चाही लिख जाउंगा॥ 


. व्यासदेव ने कर लिया, वह कहना स्वीकार । 
लगातार चलने लगा, उन दोनों का तार ॥ . 


वायु के साथ बादल दोड़े, या बादल लिये वायु धाई। 
. 4 उनका न कण्ठ रुकने पाया, उनकी न कलम रुकने पाईं ॥ 
4 देवात्‌ एक चण ही भरको, मुनिवर का मोन विधान बना। 
4 बस उसी एक चण के अन्दर, वह पूज्य गणेश-पुराण बना ॥ | 
उन कवि-पति गण-राज को, करू सम्रेम प्रणाम। :: | 
वंश-बीज को पोषिये, हे हे करुणा-धाम ! ॥ 
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विनय पत्र अन्तिम लिये, जगत जयाके ढ्ार। | 


| महिते !-महते ! रविते ! रवते कविते हवते ! भवते भविते ॥ | 


| यशुदा-किशोर की कृपा-कोर,करवादो कीति-किशोरी माँ ॥ | 


| लेखक केसा ! जिसके पीछे, भाव को बन्द रहना न पढ़े । 
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के कथा सूत्र ॐ 


बेठे थे दरबार में, जन्मेजय नर राज |. 
सजा हुआ था शान्तिमय, सारा राज समाज ॥ 
उसी समय आये वहाँ, ब्यास देव मुनि नाथ । 
स्वागत कर नरं नाथ ने, कहा नियम के साथ ॥ | 


| जब बिगड़े हए नसीबों के, कुछ दिन बनने पर आते हैं । 
॥ तब शकुन रूप इन चरणों के, सहसा दर्शन मिल जाते हैं ॥ 
|| पाण्डव कुल के पावन प्रभात, कोरव कुल पतवार प्रभो । | 
॥ यदि आज्ञा हो तो प्रगटादूँ,इस मन का एक विचार प्रभो॥ | 
| हुसकर कहा महषिं ने, कहो परीत लाल । 
| सदा तुम्हारी चाह के, है सहाय गोपाल ॥ 
| भ्रम हो अथवा कोई भय हो, बतलाओ उसे मिटाऊंगा । | 
॥ यदि उपदेशक की इच्छा हो, तो कुछ उपाय कर जाऊंगा ॥ | 
॥ हे पाण्डव वंश के दिव्य दीप, रोको वह मनो विचार नहीं। | 
९ कह डालो जो कुछ कहना हो, जायगा प्रश्‍न बेकार नहीं ॥ | 
4 जन्मेजय कहने लगे, सुनता हुँ. सुनि नाथ । | 
¦ सुहृद सहेली मनुज को, है पुरुषों को गाथ ॥ 
| नर होकर जिसे पूर्वजों का, हो पाया कभी बिकास नहीं । 
|| आजीवन उनके जीवन का, हो पाया कमी विकास नहीं ॥ | 
जिनको न पता चल पाता है, पिछले आचार विचारों का । | 
४ चया खाक उसके द्वारा होगा, फिर अपने आप सुधारों का॥ | 
| अ्गान ज्ञान का लोहा है, खोटा है ओर खरा भी है। | 
| नर पुरुषों के इतिहास बिना, अन्धा भी हे बहरा भो है॥ | 
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जब पतन काल में पुरुषों का, इतिहास सामने आता है।:॥ 
4 तब पामर से भी पामर का, निश्चय सुधार हो जाता है ॥ ॥ 
जब पथ भ्रष्टों को पुरुषों की, वह याद दिलीई जाती है। | 
तब कान आप खुल जाते हैं, खुंद ही अङ्गड़ाई आती है॥ | 
कमे हीन कापुरुष हो, कितना ही अङ्गांन। | 

'फिर भी कुछ उत्थान का, आजाता हे ध्यान॥ 
अस्तु मुझे -सममाइये, भारत का इतिहास। . . | | 
आन्यं पर्थिकको आंख में, कीजे ज्ञान प्रकाश ॥ | 
` कहा व्यास ने सत्य है, बेटा आत्म विचार। . || 
पर में इसको पूर्ति से, हूँ प्रियवर लाचार ॥ || 
॥ में र काम से जातां हूं, आवश्यक है प्रस्थान मेरा | | 
| अच्छा हो अगर ग्रहण कलें, वेशम्पायन स्थान मेरा ॥ | | 
वे केवल कथा न कहते हैं, आदंश सामने : लाते हैं।॥ | 
जो कहते हें सो करते हैं, इल्म का अमल दिखलाते. हैं॥ $ | 
| विज्ञान ज्ञान जहाँ तात, वास्तविक अमल दिखलाता है। | | 
वक्ता श्रोता दोनों ही का, उद्धार वहाँ हो जाता हे॥ र 
| 
| 
| 
| 
| 















वेशम्पायनः का यहाँ, किया गया झाहानः॥ 
दिया गया ऋषिराज को; शुभ आसन तत्काल। 
वही भाव पूजन वही, वही प्रश्‍न की चाल॥ | | 
वे कुशल कथा वाचक बोले, राजनं में भारत गाता हूँ.। 
लेकिन इस गाने से पहले, कुछ मुख्य नियम बतलाता हूँ ॥ 
क्‍ ;$ यह ग्रन्थ विशाल ज्ञान का है, विज्ञान भरा है जहाँ कहीं । 
वीरों की वीर कथायं हैं, तोता 'ेंा का: चरित्र नहीं ॥ | 


Cd NS EE 


| यों कहकर ऋषिराज ने, बनको किया पयान । 
| 
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१ शारद-नारद रद हुए जहां, बह्मांजी. बिल में खड़े रहे । 








4 रहः गये विचारे शंष शेष; सनकादि सनक में पड़े रहे॥ 
.॥ उस मंहां-सिधुकी थाह मिले, यहे रुचि तो नहीं बराबर है 
¶ हां उसके फल को पा जाना, अपनी श्रद्धा पर निर्भर है॥ | 


सुन-सुन कर भी समम में कभी न आता भेद । 

किन्तु न करना चाहिये, हमें व्यथ का खेद-॥ 
जो विषय इन्द्रियों तक का हे, वह समझाया भी जाता हे। | 
॥ प्र इन्द्रिय-गत-गम्भीर भाव, यों भी न समम में आता है॥ | 
ऐसे विषयों के लिए हमें, श्रद्धा-भाव की जरूरत है। | 
वेश्वास और प्रेम के सिमा, दूसरी न कोई सूरत है॥। 
$ राजन्‌ः! यह गलत धारणा है, वे पाण्डव नर-तन्न-पारी थे। | 
मेरे विचार में वही नहीं, सब के सब ही अवतारी थे ॥ | 
इसलिये मंहाभारत-गाथा, श्रद्धा समेत ही श्रवण करो । | 
$ भक्तिके लिए युक्तिके लिए, प्रथु चरणोंका चिन्तबन करो ॥ 
> & कथा प्रारम्भ & | 


कोशलपुर के निकट था, सुनि वशिष्ठ का बास । 

एक बार बसु बृन्द मिल, पहुँचे उनके पास॥ | 
| वसु-वृन्दःवशिष्ठ समागम की, हम गाथा अभी न गायेंगे । | 
| इससे पहिले उस युग को भी, कुछ आत्म कथा समभायेंगे ॥ 

| जिन कामों को यूरुप वाले, उत्तम विज्ञान मानते हें । 

| उनको भारत, के योगी-जन, बच्चों का खेल जानते हें॥ 


४ COLAND ANNA 
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' 4 उस योग अग्नि के द्वारा ही, वह महाशक्ति उपज़ाते हैं । 


{ जिसके आगे यह. रेल-तार, रेडियो व्यर्थ हो जाते हैं ॥ | 


[ बर बे हुए एक. चण में, ज्िभुवेन का दौरा हो जाए। | 





CC-0.M kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotH._ . : 





प्रारम्भ काम का पीछे हो, पहिले परिणाम नजर आये ॥ | 
| ऊपर नीचे आते-जाते, थी नहीं जरूरत जीने की। ६ | 
जीवन में मांग न होती थी, पुरुजों की ओर मशीनों की॥ | 
वे जगजयी थे, गो उन पर, बंदूक न थी, शमशीर न थी । | 
वे महाराज कहलाते थे, यद्यपि उनकी जागीर न थी ॥ | 
जड़ पदार्थ तो थे उन्हें, केवल थूक समान । . *. 
` आत्मन्ञानको ओर ही, था उनका सब ध्यान ॥ | | 
` आयोजन करते न थे, निलोंभी सुनि लोग । |' 
खुद जीवन-निर्वाह का, लग जाता था योग ॥ |: 
बस उसी योग में बँधी हुई,-जो काम सिद्धि कहलाती थी । | 
वह कामधेनु का वेश किये, सुनिवर के यहाँ सुहाती थी ॥ 
वह मुनिवर की इच्छानुसार, सारे सामान-जुटाती थी । । 
जो कुछ आवश्यकता होती थी, वह सभी पूर्ण होजाती थी॥ 
वे भूत भविष्यत्‌ ज्ञाता थे, अध्यात्म रूप पर मोहित थे । | | 
$ इतना तो सभी जानते हैं, वे रबुबंश के पुरोहित थे ॥ | 
॥ इस कारण था ओर भी, नाम ओर सन्मान। है 
आते रहते थे वहाँ, कितने ही महमान ॥ | 
` . करना पड़ता था उन्हें, उन सबका सत्कार। . 

` कामधेनु पर किन्तु वह, था सारा ही भार ॥ | 

- वसुने जाकर किया, मुनिराज को प्रणाम । | 
स्वागत कर उस धेनु से, यों बोले गुण-धाम ॥ र । 
| 

| 
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बेटी ! वसु बृन्द पधारे हैं, उनका सागत सन्मान करो । ४: 
रहजाय नश्रुटि महमानी में, ऐसा कुछ उचित विधान करो ॥ | | 
` ¶ आज्ञा पाते ही सुरभी: ने; भरदी फुटीर सुविधाओं से । | अ 
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आदि पवं ११ 
| आशाओंसे थी पूति अधिक,थी शान्त अधिक इच्छाओं से॥ 





भोजन,विश्राम,शान्तिसुखका,कुछइस प्रकार अधिकार हुआ। 
| | जिसका जितना उपयोग किया, उससे दूना भण्डार हुआ ॥ 
वसु बेचारे रह गये, इसं महिमा पर दंग। 

| | ` किन्तु साथ ही हृदय का, बदल गयां वह रंग॥ | 
| कल्पना न पूरी कर पाया, कल्प तरु अभागे दीनों की । 

।- ॥ फिर कामधेनु के द्वारा क्या , चुकती कामना कमीनों की ॥ 
` | सोचने लगे चिन्ता छूटे, खाने की और कमाने की। 
जो ऐसे भोले बाबा से, कुझी मिल जाय खजाने की ॥ 
खाना पीना ही बात नहीं, त्रेलोक सम्पदा साथ लगे । 
जो साम दाम से किसी तरह, यह कामधेनु ही हाथ लगे॥ 
एक ने कहा लू चुरा इसे, मुझको तो यही सूता हे। |! 
भोले बाबा जी भीतर हें, फिर बाहर कोन पचता है॥ 


वसुं ने यह सोचकर, ली वह गाय चुराय। . 
बिना मिले ही चल दिये, पापी अवसर पाय ॥ 
पर हम पहले कह. आये हैं, वे मुनि सुनियों के स्वामी थे । 
था भूत भविष्यत्‌ ज्ञान उन्हें, वे सबके अन्तर यामी थे॥ 
लीपा पोती की लाख बार, पर पाप छिपाये छिप न सका । 
सो तरह छिपाया दुष्टों ने,पर भेद जिपाये छिप न सका ॥ 
ध्यान मात्र से खुल गया, उस चोरी का हाल । 
शान्ति सिन्धुमें आगया तब क्रोध का उबाल ॥ : : 
सोचा-उफः! देव रूप होकर, आसुरो वृत्ति दिखलाते हैं। 
उची दुकान बनाये हें, .फीका. पकवान बनाते हें. ॥ 
यंदिं गलती हो अनजानों से, तो चमा किया ज[सक ता है। 
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', पर जान: बूक कर भूल करे, तो रहम नहीं आ सकता. है. 
| अमरो ! तुमको यह पता नहीं, कितना बल है? यमदूतों का। 
। ओ रंगे सियारो ! फल पाओ, अपनी काली करतूतों का॥ | 

धोखे बाजो ! धोखे ही में, धोखे की दुनियाँ में जाओ | | 
यो अमरनामके गर्वीलो ! अब जन्म-मरण का दुखपाओ ॥ 

बसुओं ने ज्यों ही सुना, महा शाप का हाल ॥ . । 

' 'घूल हो गई वह हँसी, भूल गई वह चाल ॥ . | 
उलटे पैरों से लोट पड़े, हा ! हा -!! मुनीश चिल्लाग्रे हैं । | 
| मानो पबित्र पाप्री भिल कर, वरदान मागमे आये - हैं ॥।| 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


बह फूल फूल कर भूल गई, माथे पर घूस उड़ाने जंगे । 

| हाजिर करदी कट कामधेनु, फिर हाथ जोड़ घिवियाने लगे॥ | 
सच्चे योगी यदि -उठ जायें, म-मरंडंल की दीवारों से। | 
तो दुनियाँ हो जाये तबाइ, दुष्टों .के अत्याचारों से॥ | 
बल, वेभव, प्रभुता, अख, शस्र, हैं यह केवल दिखलाने को । | 

` 4| वास्तव में कोई शक्ति नहीं, योगी की शक्ति दबाने को ॥ | 
 रविकी ज्वाला ठण्डी करदे, वह योग अञ्जनी का जल है। | 
'हिंल जाये जिसंसे महाबली, वह एक तपस्या का बल है॥ | 


! & गायन ® * 8 | 
| लड़ते हैं योगी जन, विष्णु से विरंच सेभी, | 





| 


अड़ते अकड़ते हैं, विश्व-दरड-कारी से ॥ | 
सृष्टि उलट देते हैं, बृष्टि पलट देते है 
. .. -दृष्टि कर दिखाते हैं. नृपति भिखारी सें-॥ 
अज्ति के जल में. ही, काजल EN जलजाभा, .... 
.- करद्‌ करादे कहो .शीत. चिनगारी . से.॥ 
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| |` मककर के चक्कर में भिडियो सभी से पर 
| टक्कर न लीजे तात! एक जटाधारी से ॥ | 
भूल गये हम मूख थे; यह “विनीत, की नीति ।: 
| ` अचफलक्या गाया करें, बिना समय के गीत ॥ 
'॥ अपनी करनी को सोच-सोच, मु ह रहा नसु ह दिखलानेका 
4 पर कल्प--वृ्त फे नीचे हैं, मिंट जाय रोग कलपाने का ॥४ 
| हम पातक के भण्डारे है, पाप ही बढ़ाते : जायेंगे । 
4 पर प्रभु तोदया-सिधु ही हैं, फिर दयान क्यों दिखलायेंगे॥ 
॥ स्वामी वह सब्चास्वामी है जो, जीत भी ले फिर हार भी ले ॥ 
॥ मारना उसीका भाता है जो मार भी ले, चुमकार भी ले ॥ 
4 अब पालो तो इच्छा प्रथुकी, जो मारो तो इनकार कहां । 
| अपराध सरासर कर बेठे, कुंछ कहने का अधिकार कहां ॥ 


मुनि वशिष्ट कहने लगे-वसुओ! लाओ होश।. : 
| जो खुद कूदे आग में, तो किसका क्या दोष ॥ 
| ऊँचा बल, बेभव या प्रभुता, हैं केवल नहीं दिखाने को: । 
|] इश्वर यह. चीजें देता है, मयांदां सहित निभानें को ॥ | 
१ बशुला-भगतों कां कपट ध्यान, तपकी गोलीसे टूट गया ।/ 
† क्या करू शाप की ज्वाला से, माया का भंडार फूट गया ॥ 
'¶ बसु-तन में ढला हुआ होचा, शीशा था गिरकर टूट गया । | । 
आशा मत करो लौटने की, जो तीर कर्मों से छूट गया॥ | 
जो वचन शाप में कहे गये, उनको पूरा करना होगा । | 
करणी का फल भरना होगा, जीना होगा, मरना होगा ॥ | 
हाँ. होते ही मर जाओगे, तुम करके वचन प्रमाण मेरा। ॥ 
उतना था महां शाप मेरा, इतना: समझो वरदानःमेरा ॥ |. 
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पर जिसने निज हाथ से, छोड़ी थी यह गाय। ` । 
सहसा उसकी मुक्ति का, कोई नहीं उपाय ॥ 
वह वीर ब्रह्मचारी बन कर भू-तल पर नाम कमायेगा। | 
जन्म भर करेगा ब्याह नही, पर नाम 'पितामह' पायेगा॥ है 
उसका यश औरःसाधनागे, त्रिभुवन में जागृति भरदेंगी । || 
उसकी वह अटल प्रतित्ञाये, प्रभुका प्रण खणिडत करदेंगी ॥॥ 
उसका तन मन अक्षय होगा,वह निश्चल. गति-मति पायेगा । | 
मरकर धारेगा अमर नाम, फिर तुम में ही मिल जायेगा ॥ 

लोट गये 'वसु' भूमि पर, पाकर यह वरदान । 

किया सभी ने सुख-सहित,सुर-पुर को प्रस्थान ॥ 

बसुओं ने जोड़ा वहां, सुर समाज तत्काल। 
रो-रो कर वर्णन किया, अपना सारा हाल ॥ . | 
“बन्धुओ | विश्व का ठुकराया, जातिकी शरण में आताहे । | 
गङ्गा भी जिसे न तार सके, वह यहाँ पार हो जाता हे॥ | 
यह प्रेम जाति देवी में है, गिरते-गिरते ही रुकवाले।' 
यह शक्ति जाति-गङ्गा में हे, नीच से नीच भी अपनाले ॥ |. 
दीनको धनी नीच को ऊच, निर्बल को बली बंनांती है। 
भूले-मटके की बाह पकड़, जाति ही किनारे लाती हे ॥ | 
जिस पर कि राज्य के नियमोंका,कोई न असर दिखलाताे । | 
वह शासन शासन से बढ़कर, जातीय दण्ड कहलाता हे॥ | 
जाति, जनार्दन जाहवी, जन्म-जीवना धार। | 
| जीवन में यह सर्वदा, दुर्लभ पंच जकार|॥ | 
यदि स्व-जाति करती रहे, अपनी दया प्रदान। ह. 
शेस जकार, से शेष वे, सब जकार आसान ॥._ “है 
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इसी लिये जोड़ा गया, इतना जाति-समाज । 
पतित पापियोंकी प्रभो ! आज बचालो लाज ॥ 
| हमको इसकी परवाह नहीं, यह योनि अचानक टूट रही । 
| चिन्ता है तो केवल इतनी, यह जाति जन्म को छूट रही ॥ 
| वह इन्द लिये दुनियां या है ? अन्धेरा लिये उजाला है । 
| माया की एक पिटारी है, अथवा मकड़ी का जाला है ॥ 
॥ छ गया एक ही तार कहीं, तो नहीं छूटने पायेंगे । 
| जेसे-जेसे उकसायेंगे, वेसे ही फसते जायेंगे ॥ 
| इस एक पाप के वश होकर, उस पाप-लोक में जाना है। 
| जिस जगह जन्मभर पापोँको, जीवन का सखा बनाना है॥ 
| उस माया से लोटना, स्वप्न समान विचार । 
बन्छु गणो, निश्चय करो, हो केसे उद्धार ॥ . 


& गायन & 
| सेर समझे हैं जो संसार का आना जाना । 
| मान बेटे हैं वे बाजार का आना-जाना ॥ 
एक-दो {बार हो तो खेर ! गवारा करलें । 
सहा न जायगा हर बार का आना-जाना ॥ ॥ 
लगा हुआ सभी चीज का आना-जाना । 
| घर बनाना, कभी परवार का आना-जाना ॥ 
याद आयेगा जहाँ प्यार का आना-जाना । | 
| भूल जायेगा तो दरबार का आना-जाना ॥ 
| “विनीत' पाप नहीं योनि का आना-जाना । 
बना रहे जो हरि-द्वार- का. आना-जाना ॥ | 
देवों में एक देव बोला-जाओ-कोई परवाह नहीं दो मे एक देव बोला जाओ कोई परवाइ नहँ । ह 
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हाँ. एक नसीहत यादं रहे, विश्व से बहाना वाह नहीं । 















































तो कोई भी सन्देह नहीं, आप ही मुक्त हो जाओगे । 
| एक ने कहा-शिव पूजन से, फिर देव योनि दिखलायेगी 
| बोला दूसरा-तपस्या से, पाप की डोर कर जायेगी । 


RE ~ ल “रजरा ATES 


पृथक्‌-पृथक्‌ सुर-वृन्दने, जाहिर किये विचार ॥ ` 


य 
इसी भांति उद्धार के,निज मति के अनुसार ४ 
४ 


| ' कहा अन्त में वरुण ने, चलिये ऐसी चाल। - | 


जिसे चालमें डालकर, विधि भी सके न टाल ॥ 
| उस मधुर मोह की माया में 








उस सृग-तृष्णा की बाड़ी से; विरले ही पूत निकलते हैं ॥ |. | 


रचना है जहां पाप॑ ही की, पुण्य को वहां रचना केसा । / 


पाप-मय जहाँ जीवन ही हो, फिर पापों से बचना केसा॥ | 


छोड़ो मेरी राय में, योग शक्ति का '्यान। ॥£ 

करो हमारी राय में, गंगा का आाहांन ॥ , 
तत्काल लाभ के लिये किसी, देवी-देव की सहाय नहीं । 
आपंही मुक्ति पा लेने को, गंगा के सिवा कोड उपाय नहीं ॥ | 
जिसको नक की नागनी भी, देख कर नाक सिकुड़ाती है । | 
डंके की चोट उसे गंगा, सानन्द सर्ग पहुँचाती है। 





retry लत 


"TS बड़ सप्र" प्ळच्कगा छर पूछ एए रछ 


| | & गायन | 
धेनु- द्विज-हिंसा गुरु-मात पिता हत्या लहि 
वारिध बतासा जिमि वातन बिलायः देत । 
| प्रतिय भोगी, चोर, लम्पट, लबार इ के, . : 
छट मार चिन. ही बिद्वन में डुड़ाय देत । 
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| यह पतित अपावन होते हैं, बस पतित-पावनी के आगे ॥ 
$ गङ्गा बोली--मेटदं, हैं त्रिताप, भव--ताप । 
| ` मगर न मेटा जायगा, मुझसे मुनि का शाप ॥ 
| वह जन्म मरण का एक बार, दुःख तो उठाना.ही होगा । 


॥ हाँ इतना में कह सकती हूँ, यह कर्मों से बच जायेंगे । 
| जन्म के साथ ही मर करके, फिर इसी योनि में आयेंगे ॥ 


|. अब देवीय विधान का, आता है आख्यान ॥ | 


आदि-परव १७ 
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॥ रोग नस जात भव रोग नस जात साध f 
व्याधि वापुरी के बेड़ बैर दे बुड़ाय देत । | 
| कोटिन पहाड़ पंज पाप के त्रिताप हार 
क्‍ एक बद गङ्गा जल पल में बहाय देत। | 
जगत तारणी का किया, ध्यान एक ही सङ्गत ॥ 
प्रगट हुईं जल पात्र में, पतित पावनी गङ्ग॥ £ 
हाथ जोड़ कर देवि को, सबने किया प्रणाम। | 
ह-कह कर अपनी व्यथा, रोने लगे तमाम ॥ 


जो परम पातकी कहला कर, जग से ठुकराया जाता है । 
जो जीवन से निराश होकर, मर कर भी चेन न पाता हे॥ ' 
कुछ बची-खुची मिट्टी ही यदि, तेरे साये तक आती है । | 
तो वह भी अपने देही को, संसार पार ले जाती है॥ 
| इस आशा में ही महा मये, हम दोनों ने बुलवाया है। 
अन्तयामी ! खुद जानती हो, जो कुछ भी कारण आया हे। 


॥ जाते हैं जगत-जीव बन कर, यह जगत-तारणी के झागे । 








i प्र हि औ 2 ० NS AD fh fo आये AANA ६+ 
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मुनिवर का वचन निभाने को, भूतल पर जाना ही होगा ॥ 


इस प्रकार वरदान दे, किया देवि प्रस्थान । : 
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१८ महामारत 
की शान्तनु नर पाल का, था वह शासन काल। | | 
प्रजा सुखी थी शान्त थी, भारत था खुश हाल ॥ 
युवकों की ऐसी दशा न थी, जैसी इन दिनों दिखाती है। 
॥ झोके में कमर लचकती है, तिरी में फिरकी खाती है॥ : 
| थे भव्य-शरीर वीर ऐसे, जिनको केहरि कह सकतेथे । 
| थे ऐसे धीरवान बरसों, भूखे प्यासे रह सकते थे॥ | 
| बच्चे बच्चे में वह दम था, काल भी खड़ा चकराता था ॥ , 
सचाई में यह ताकत थी, धर्म भी कचाई खाता था॥ : 
वह संयम शील सत्य ब्रत था, भोग भी योग दरसाता था । | | 
वह धर्मं नीत का जोड़ा था, श्र भी मित्र बनजाता था ॥ ) | 
शासन,क्या था ? लोक-मंत, शख्न कहेसो न्याय। | | 
भला कहाँ था ? फिर वहां, दुःख के लिये उपाय ॥ | | 
` दूना पेदावार से,लगता था न लगान। | : 
दबे नथे ऋण--भार से, इस देश के किसान ॥ || | 
| विद्या के साथ विनय भी थी, धन था लेकिन अभिमान न था । | | 
विज्ञान कमे के बल पर था, शब्दों का कोरा ज्ञान न था ॥ | | 
| जो कुछ था सीधा सच्चा था, साजिशका कोई लेख न था । | 
इतना फिर भी कह आता है, सब कुछ था लेकिन मेल न था ॥ | 
शान्तनु उपाल की धर्म प्रिया, सत्‌ शील अमोघ रानीथी । 
4 साथी, सती स्वरूपा थी, सुख दानी शान्त सयानी थी ॥ 


| 
) | 
कुछ कारण बश होगया, रानी का देहान्त । | | 
| शान्ति सदनकी शान्तिभी,फिरनेलगी अशान्त ॥ | | 
हैः र विरह व्यथा बढ़ जाती है, तन मन न कहीं ठहराता है। | | 
९ ऐसे नर को एकान्त जगह, या बन का वास सुहाता हे ॥ ||. 
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आदि-पषं १६ 


दिल में यक दर्द बिठाये हुए, रोता है और न गाता है। | 
| मरता है और न जीता है, दम पीता है गम खाता है ॥ 
8 गुल बदनीके गुल बदन बिना, प्रेमीका भी गुल बदन कहां! 

| सुखकेसा जबसुख-दानि नहो, सदनी न रहे फिरसदन कहां ॥ 

॥ थी यही दशा शान्तनु उप की, घट पर मरघट पट घटताथा । 

3 कटती थी रात मौत बनकर, तोदिन रो-रो कर कटता था ॥ 

§ घर बाहर चित्त न लगता था, ऐसा उच्चाटन छाया था। 
॥ मन ही में प्रेम-वियोगी ने, छोटा सा नगर बसाया था ॥ 

उसी नगर में बास था, वही नगर था साथ । 

वही लिये बन की तरफ, जा पहुँचे नर-नाथ ॥ 

एक ओर से चल पड़ी, सुन्दर सुरुचि समीर । 

एक ओर से जपति पर, चले विरह के तीर ॥ 


| कोयल की कल-कल कू-क्‌ ने, दी खबर पिया के बोलों की । 
4 बेलों की ललित लपेरों ने, दिलवादी याद किलोलों की ॥ 
| सेज का समां-सा बाध दिया, बन की सुरभित-हरियाली ने । 
॥ बो दिया विरह का विशद बीज, मानो अजान वनमालीने ॥ 
| सृग-छौनों के लीने नयना, वन गये नयन सुगनेनी के । 
बेणी के लहरा देने लगा, लहरा बन--विटप नसेनी के ॥ 
केहरी कमर को लचका कर, दूसरी ओर को निकल चला । 
| केहरी-दमन मनको मसोस, वन के यौवन पर मचलचला ॥ 
या न सकी थी हृदय से, अभी होंठ तक आह । 
चिपट गई तब तक कहीं, चंचल चितकी चाह ॥ 
आगमन किसी बन-देवी का, बतलाया उठकर नयनों ने ॥ 
दे डाला प्रेम-निमंत्रण भी, अनजाने अलसित नयनोंने ॥ | 
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| . बिना विचारे ही बढ़े, नर-पति उसकी ओर। | 


ु किसने बन की हरियाली को, तोता पक्षी कर डाला है। | 


fo महाभारत - 





कर कटाच कहने लगे, असृत-बाणी बोर ॥ 


| 
किस सूर्य-मुखी ने सूरज के, परदे से बदन निकाला है ॥ 


. ¶ बदला क्यों समां आसमां का,वन का योवन क्यों निखरगया। 
॥ धूप पर ढाल कर घूप-छांह, क्या चांद भूमि पर बिखरगया॥ | 


| कर गई शिकारी का शिकार, वह कातिलको शमशीर कहां । | 
. राजा जिसकी बन गया प्रजा,वह मालिकको जागीर कहां॥ 
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| जब तक रस है, तू तमी तलक, हा हा खाकर मंडराता है। 


कहा देवि ने भी विहँस, भर कर विनय विषाद । 
. ,जली कली पर मत जता, अरे अली ! उन्माद॥ 


॥ जब आश पूर्ण हो जाती हे, तब कहीं पास भी जाता है ॥ / 
4 यह विनय-प्रेम है कुछ दिन का, देखने ओर दिखलाने को। / 


रे खुदगर्जी. ! मर्जी तेरी, जाहिर है सभी जमाने को ॥ › 


| 





क्‍ कर्‌ रहम न हमसे उलमन कर, दीवानों का सन्मान नहीं। | | 


हुस्न के भिखारी ! आगे चल, यह बाजारी दूकान नहीं र ॥ | 
त्यांगदे प्रेमियों पर सरबस, त्यागी यह तेरा त्याग कहाँ। 


यह पूजन प्रेम पुजारी का, कर डालेगा बदनाम तुम्हें। 
'है श्रेम देव आगे जाओ, है अन्तिम प्रेम प्रणाम तुम्हें ॥ 


ले बाँध रागनी धागे से, रागी ! तुझ में वह राग कहाँ ॥ क्‍ 


"तीही देवी किसे बिनामोल का मोल॥ 


to सका ॑-- बे २ 
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हो | आदि-पवं २१ 
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। बिक जाते हैं जिस पर प्रेमी, वह प्रेम--भरी दूकान कहाँ । 
| में इतना फकत पूछता हूँ, तेरा : सुन्दरी मकान कहाँ ॥ 
रति हो रम्भा हो या देवी, नारी बन कर अवतारी हो-। 

हे यौवन-धन की रमा रूप ! बन में किस लिये पधारी हो ॥ | 
| भूकुटी के भाले तने हुए, क्या अब भी नहीं झुकाझओगी । 
| फस चुका जाल में एक हिरन, अब आगे किसे फॅंसाओगी ॥ 
| तन, मन, धन, तीनों हाजिर हैं, मत बाणों की बोछार करो।'॥- 
| प्रेमिके ! प्रेम बन्धन में, यह प्रेम हार स्वीकार करो ॥ | 
॥ वह विरही-प्रेमपुजारी को, कुछ प्रेम प्रसादी दिये चलो । 
॥ या चलो साथ में मेरे ही, या मुझे साथ में लिये चलो ॥ 
| देवी बोली--दूर से, करो प्रेम की बात। :| 
|  प्रेम--पुजारी ! मानले, प्रेम .नहीं खेरात ॥ 
॥ सुन्दरता पर मोहित होकर, जो हृदय दे दिया जाता है। 
में उसको प्रीति मानती हूँ, वह प्रेम नहीं कहलाता है ॥ 
| वह सब खुशामदी बातें हैं, वह चापलस चपरासी: हे।.॥- 
॥ जो खाल-बाल पर मरते हैं, वह इश्क नहीं अय्याशी है॥ 
'धक्कों पर धक्के खाने से, यह मेरा अनुभव कहता .हे। | 
'खर्ग में कदाचित हो तो हो, पृथ्वी पर प्रेम न. रहता हे॥ | 
मत बाँवो -चच्चे धागों से, हो चुकी हार स्वीकार. मुझे । ॥. 
“प्रेमिका” ढढ़ना और कहीं, मत करो व्यर्थं लाचार मुझे ॥ ॥ 


गायन . . -: 

कहाँ है यहाँ प्रेम का धाम । 

| सुना: जाता हे केवल नाम। Fr 
ज़िसेःलगनः के लग जाने पर, नहीं सूंझती ठोर । 
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२३२ महाभारत 


बन जाता है दिन ढलने पर, वहीं ओर का और ॥ | 
बात करना फिर उसेहाम। ¦ 
कहाँ है यहाँ प्रेम का धाम ॥ 





' ञाम देख कर कोयल धाये, कली देख अलि-जात । है | 


समय गये फिर वही स्वारथी, नहीं पूछते बात ॥ 


h 
लगा है फकत काम से काम । ) 

| 

| 


कहाँ है यहाँ प्रेम का धाम । | 

कोई नहीं किसी का साथी, नहीं किसी का यार। ! 

. हे “विनीत” केवल दुनियाँ में, मुँह देखा व्यवहार ॥ ! 
| जपो इसलिये सदा घनश्याम । 
कहाँ है यहाँ प्रेम का धाम ॥ | 

नरप बोले--चल ही रहा, जब ऐसा व्यवहार। । 
हो सकता है हमें, कब उससे इनकार ॥ | 


तुम कहती हो-लोक की प्रीति, सार्थ से कदापि न बाहर है 
में भी तो इसे मानता हूँ, वह स्वार्थ सभी पर जाहिर है॥ ! 
जीवन की जटिल समस्यायें, दिन पर दिन आया करती हैं। ! 
पर तुम सी सुधर नारिंयां ही, उनको सुलझाया करती हैं॥ र 

| 






| दिन भर की कठिन उलझनों से, जब घबराया नर आताहे । 
|. तब साध्वी, शील पतित्रता से, वह शान्त भवन में पाता हे ॥ 
देवात्‌ दीन दुभांगी की, जीवन--सहकारिन छूट गई । 


B 





४ जिस लकड़ी के बल चलता था,वह शक्ति अचानक टूटगई॥ ? 

| केवल विषयों की इच्छा से, में किया चाहता ब्याह नहीं। | 

¦ सच तो यह हे-धर्मणी बिना, रहता कोई उत्साह नहीं ॥ | 
 ' है सूना मन-मन्दिर मेरा, लक्ष्य का उजाला रहा नहीं । 

अरनकमसल्कन्क क च्ककलकककक चकाकत जलका एल सकफ सक कक चक खसड 
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आदि-पव be. २३ 


|. आजाय झलक वीराने में, जो प्रेम-दान मिल जाय कहीं॥ 

| रमणी बोली ठीक ही, कहते हैं नर पाल। 
|... पर कुछ दिनमें आप ही, उड़ जायगा खयाल ॥ 
| जिस आशा और प्रतीचा में, मानव यह सूत्र रचाता है । द 
4| पर कुछ दिन में आप ही आप, उन पर पानी फिर जाताहै॥ | 
३| कारण नर--वबृन्द नारियों को, इतना परतन्त्र बनाते है । | 
१ जितने परतन्त्र जमाने में, केद भी नजर न आते हैं॥ | 
॥ समझे हैं नारी को मशीन, केवल सन्ताप बढ़ाने की । | 
{| या पली हुईं कठ पुतली है, खाने की ओर खिलाने की ॥ 
|| इस लिये कभी उन लोगों के, हो सकते पूर्ण विचार नहीं । | 
|| नर-नारी को गृह जीवन में,जब तक समान अधिकार नहीं॥ । 


छूट न सकता है कभी, नर का मानस-रोग । 
। अगर नारि के कर्म में, हो न उचित सहयोग॥ 
॥ कुछ कहते हें-स्वतन्त्रता से, उनका चरित्र गिर जाता है। | 
|| मेरे विचार में नर समाज, यह उलटा दोष लगाता है ॥ 
॥ यदि नारी अपने स्वामी को, पत्नी-त्रत में पक्का पाये । | 
|| तो निश्चय हे वह बिना कहे, आप ही पतित्रता हो जाये॥ 
ब देखते हुए भी लाख पाप, आँखों से अनाचारियों के । | 
सद्भाव न इरगिज टूट सके, कितनी ही सती नारियों के ॥ | 

















A 


लेकिन जब अपने स्वामी को, क्षण भर अनकूल न पाती हैं। 

तब बेचारी बेवश होकर, कुछ चरित्र भ्रष्ट हो जाती हैं ॥ 
सरल नहीं है इसलिये, ब्याह-प्रेम का काम । 

॥ हण्डी के भी दीजिये, ठोक-बजाकर दाम ॥ 

१ फिर यह तो जीवन-बीमा हे, सारी पूंजी भरनी होगी । 
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इसलिये प्रेम-प्रण से पहिले, कुछ शर्त हमें करनी होगी ॥ 
राजा बोले--“स्पष्ट कहो, याँ ही न करो लाचार हमें। 
कहने-सुनने से भी पहले, जो कहो वही स्वीकार हमें ॥ | . 
॥ वह बोली इस शर्त पर मुझे, है चलने में इनकार नहीं। 
| मेरे कामों में बाधा. का, आपको कभी अधिकार नहीं ॥ 


जो जी चाहेंगा वही काम, जीवन भर करती जाऊंगी । | 
जिस दिन रोकोगे उसी समय, में चली वहाँ से आाऊंगी॥ | 


किया चपति ने हृदय से, देवि वचन स्वीकार । 
तथा महल में पहुंच कर, हुआ ब्याह व्यवहार ॥ | | 
| नाशाद महल में दो बारह, जम गया समां फिर शादीका । | 
खिचगया मनो बरबादी में, फिर से नकशा आबादी का ॥ | 
|| उस प्यासे कण्ठ कलेवर में, वह सुधा बंद सी ढलक पड़ी । |. 
अथवा उस धुंधली रेखा में, भाग्य की यकायक झलक पढ़ी॥ | ' 
बीते भोग-विलास में, दोनों के दिन रातत | 
| हुआ इधर सन्तान का, आशा लिये प्रभात॥ | 
॥ लेकिन प्रभात होते-होते, सन्ध्या ने समा दिखाया है। # | 
बालक होते ही रानी ने, गङ्गा की भेंट चढ़ाया हे॥ | 
| पहिला हो नहीं सात बेटे, यों ही बलिदान चढ़ाये गये। | | 
१| छाती से तनिक लगाये गये, गङ्ग में वहीं बहाये गये ॥ | 
राजा थे वचन-बड इससे, कुछ कहने के हकदार न थे। 
| मुख्तार आप अपने ही थे, पर रानी के मुख्तार न थे ॥ 
| छाती पर ब्र बिठाये हुए, रेखा बलिदान दुंलारों का। | | 
रोकने. न पाये बेचारे, बेकार खून बेचारों का ॥ I 
(A पर जब रानी:से हुआ, प्रसव आठबाँ लाल । 
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सके न तब नर-पाल भी, अपना वचन सँभाल ॥ : 
रानी गङ्गा की तरफ, बढ़ी उठा कर बाल। 
त्याही आगे पहुँच कर, यों बोले. नर-पाल ॥ 
वे रहम ! रहम से देख जरा, यह शिशु बेकस बेचारा है। 
| ओ राज-देवि ! अब भी विचार, यह किसका राजदुलारा है॥ 
उफ ! विषय-भोग के चक्कर में, रुक गई योग की गाड़ी है। 
आचारी नीतिवान्‌ जप को, नारी ने किया अनाड़ी है ॥ 
यदिविषय-विवशहोकर यहदिल अन्यायकलङ्क न सिरलाता। 
तो एक खून के बदले में, यह खून कभी का हो जाता ॥ 


. मन हरणी ने हर लिया, आह मनोहर भूप । 
हत्यारी के हाथ में, पाया हत्या-रूप ॥ 
| मां बाप सदा सन्तानो को, आंखों के तले बिठाते हैं। 
हम नीच निर्दयी पेदा कर, गङ्ग में उन्हें बहाते हें ॥ 


a 440 «9८940. 442 &६288॥ 25 ८2. 4७७..५0५ 20५ _८५७५..८६७५७०३५ ७२५...५७, ०३७५५ ८८५५ ४22,» 





` ¶ कुल-तारणि है? कुलहत्यारी ? कुलदेवि है था डायन है। 
| ¶ ओ इत्पारिन ! बतला तो दे, मां है, या कूर कसाइन हे॥ 
¦ ¶ जो है जेसी है, बेठ अलग, सहली खींचातानी तेरी । 
| | अब कभी नहीं चल सकती है, घर जानी मनमानी तेरी ॥ 
| * विषयों का जब तक वेग रहा, में खुद भी रहा न आपे में । 
| ¶ सन्तान और हरि चरणों की, आती है याद बुढ़ापे में ॥ 
अब न कभी कर सकेगी, यों अन चाही चाह । 
| | जाना है तो जा चली, खुली पड़ी है राह ॥ 
| | बढ़ना चाहे उस. तरफ, जेसे ही नर भूप। 
बदल गया च्षण-मात्र में, बेसे ही बह रूप ॥ र 
| देखा रानी के बदले में, गङ्गा माता सुसकाती है।॥ 
7 र 
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शिशु को स-्रेम आगे रखकर, राजा की ओर बढ़ाती है॥ 


बोली-राजन ! आंखें खोलो, देखो में कौन कहां की हू |. 


नारी हूँ झर न देवी हूँ ,न यहां की हूँ न वहाँ को हूं ॥ 


| चौरासी लाख, योनि वाले मेरे साये में रहते हैं। 


पैदा हूं विष्णु चरण-नख से, और मुझे जाहवी कहते हैं॥ 


| वन देवी बन वन-वन फिर कर, शादी का एक बहाना था । 
|| मुनिवर बशिष्ठ के शाप विवश, वसुओं को पार लगाना था ॥ 


[ गये मुक्ति वसु सात मगर, आठवां नहीं पा सकता है। 
सच है किस्मत का लिखा हुआ, मेटा न कमी जासकता है ॥ 
इसलिये सँभालो इसे भप । आज्ञा दो गङ्गा जाती है। 
राजन्‌! इतना ही याद रहे, यह देव-बंश की थाती हे ॥ 

इतना कहते ही हुई, गङ्गा अन्तद्धोन। 
सुना किये शान्तनु फकत, यह आखिरी बयान॥ 
॥ चकर था, चमत्कार भी था, दुखभीथासुख-सन्देश भी था । 


चुपकोथीसाथ चपलता थी, शान्तिथी,आर क्लेश भी था ॥ | 
ज्योतिषियों ने उस बालक का, देव त्रत नाम बतलाया है। |. 
§| आगे चलकर वह महावीर, भट भोष्मपिता कहलाया हे ॥ | 


यथा पूव चलने लगा, फिर शान्तनु का काम । 
. जन विनीत, कहम्रेम से, जय प्रभु माया धाम ॥ 


ष्म प्रतिज्ञा । 


हैं प्रसिद्ध मधु--वंश में, वेणुभप सरदार । 
खेल रहे थे वे कहीं, बन के बीच शिकार ॥ 
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| भॅवरा-भंवरी का केलि देख, वीरख वीर का टूट गया । | 
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| बढ़ गया यकायक कामं-ङ्ग, वीर्यं भी झापही छूट गया॥ 

| दोने में रख वीर्य-विन्दु, बृप ने तोते को समझाया । 
| एवं यतन से स्वरचित कर, रानी तक उसको पहुँचाया॥ | 
| कारण वह वीर्यं उपेच्षा से, वीरत्व नहीं खो सकता था। | 
॥| वर के बल से उसका प्रभाव, बेकार नहीं हो सकता था॥ | 
| तोता ले चला वीर्य लेकिन, बाज भी भाग्य से टूट पड़ा । | 
॥ कुछ वीये सिन्धु में बिखर गया, पत्ता पृथ्वी पर छूट पड़ा ॥ | 
| जा ठहरा वह भावी-वशात्‌, यक मछली का अहार बनकर। | 
|| फिर प्रकट हुआ कुछ दिन पीछे, भारत का होनहार बनकर॥। | 
उसी मीन को एक दिन, ले आया मल्लाह । 








SR 
न "sr F c 





| दिल ही में बढ़ने लगी, अनचाही चितचाह॥ . ॥ 
| | सोचा यदि-ऐसी मछली को, चीर कर आप खा जाउंगा। | 
| ¶ तो एक घड़ी का स्वाद छोड़, ज्यादा क्या लाभ उठाउंगा॥ | 
| ' ले जाऊं यदि बाजारों में, तोल का मोल मिल जायेगा । | 
{ हाँ राजा को आये पसन्द, तो भाग्य-कुसुम खिल जायेगा॥ | 


| शासक थे उप्रान्त के, नर-पति दासाराम । 


Some 





| केवट रङ्ग-उमङ्ग भर, गया उन्हीं के धाम ॥ 
|| बोला-नरराज ! भाग्य पतिने, यह तुहफा हाथ लगाया है । 
अ यह हृष्टुष्ट-नीरोग मीन, सेवक सेवा में लाया हे॥ ४ 
॒ | इच्छा हो अगर पालने की, तो तालाब में बसा दीजे। | 
| भोजन को खाद बढ़ाना हो, तो पाकालय पहुँचा दीजे ॥ | 
॥ हो प्रसन्न नर राजने, दिया उसे इनझाम। 

तथा वहीं होने लगा, चोड़ फाड़ का काम ॥ 
पेट पर छुरी के पड़ते ही, ईश्वर ने माया दिखलाई। 


ह io /“#, १६-०७ १०० ४३; लक कफ. ead etn — 
SS 5 ss . ® = 
4525 es rrr i WS We NP I SH 
के 
बा 


क्रय OI > IS er + ~ Sanh नाता... न 52 ~ ES NS DENS ~ mmm ~ 5 “mS = ‘®. < 


#एछ७ २७ उ फक कफस ७शळछ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





! 
१! 
५ 


| या बिपी हुई उस परदे में, वह नव नीला की कारण थी॥ 
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“न्दर बालक के साथ-साथ, छवि-मई बालिका ग्रकटाई ॥ | 
उन दोनों भव्य--मूर्तियों से, भारत की भावी भास रही । | 

लड़का राजा ने रख छोड़ा, लड़की केवट के पास रही॥ 
अब भी ऐसी सन्तानों का, मिलता कितना ही परिचय है। | 
इस कारण इन घटनाओं पर, बेकार हमारा संशय है॥। 

रज और वीर्य का तो प्रभाव, सारे विद्वान मानते हैं। 
इतिहास जानने वाले नर, यह बातें खूब जानते हैं॥ | 
ज्ञानी जन सोचा करे, ज्ञान और बिज्ञान । 

हरि की माया मात्र ही, समझ श्रद्धावान ॥ 
जो हो, केवट ने कन्या का, मत्य्योदरि नाम धराया है। 
माया ने किरणों के समान, पल-पल पर उसे बढ़ाया है ॥ | 
रफ्खा था तेल निबोड़ी का, उसमें यह इत्र बूंद आई । 
माया--वश मलिन मलेच्छों में, भारत की देवी प्रकटाई ॥- 
कटक-करील की कुञ्जं में, कुसुमित बेले की कली हुई । 
अथवा अनार्य कुल बालोंमें, शोभित आय्योंकी लली हुई ॥ | 
धीरे-धीरे बढ़ चली, उस पर योवन--द्योति। | 
छिड़क पड़ी प्रत्यंग से, मधुर-माधुरी ज्योति ॥ 

लेकिन उस छविका मोल करे, ऐसे ग्राहक का तार नथा । | 
|| या उसकी शादी करने का, केवट का अभी विचार न था ॥ | 
या यों कहिये बह मणि महान, उन लोगों में साधारण थी। | 


| 




















ह्याक Es rr न्म्य 


एक रोज मूर्स्योदरी, गङ्गाजी के a तीर । 
देख रही थी बेठ कर, ललित लहर गंभीर ॥ 
चले पराशर ह ने ह _ भी, साध समय का योग । | 
रच रफ्खा था प्रथम ही, विधि ने वह संयोग ॥ | 


ow FU UT 
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देखा ऋषि ने सूर्य कान्ति, है मूर्तिमयी हरियाली में। | 
या चन्द्रकान्ति आ बेठी है, मखमली फर्श की जाली में ॥ 
| ॥ नत्तन के लिये समुद्यत है, या पीत परी पेमाने में । 
| ॥ या प्रेम-पुष्प ले प्रगटी हे, वह प्राण प्रिया वीराने में ॥ | 
| समझ लिया संयोग सब, सुनिवर ने धर ध्यान। 
9 तथा कहा कुछ विहँसकर,प्राण प्रिया डबिखान॥ 
| ४ लहरों की लहरों को तज कर, यक लहर यहाँ भी होजाये । | 
| ॥ कोकिल-वयनी !पंकज-नयनी ! यह नजर यहाँ भी होजाये॥ 
` ¶ जिस लीला की रचना से तू, सुन्दरता की अधिकारी है। | 
| 4 उस लीला के कारण तुमसे, योगी भोग का भिखारी है॥ | 
' | आशा है बिना विवाद किये, मेरी आज्ञा तू पालेगी । 
4 कारण कार्य का विचार त्याग, रति दान मुझे दे डालेगी ॥ | 


था यद्यपि सुन्दरी को, वह पहले ही चाव । 
| फिर भी कुछ कहना पड़ा, छिपा हृदय का भाव ॥ 

` ¶ बाला बोली-“श्री महाराज | क्या किसी नशे में छाये हो । | . 
` ॥ सोचकर कहो तो प्रभु ! किससे, रति-दान मांगने आये हो॥ | 
मेरी साया से काया का, यह महा तेज खो जायेगा । 
तनका प्रभाव तप का प्रताप, आप ही हवा हो जायेगा ॥ | 
जो कली देखकर मोहित हो, उसकी जड़ ओर लता भी है। 
ओ प्राण-प्रिया कहने वाले, मेरे वंश का पता भी हे॥ | 
नाथ ! जरा से विषय में, खो मत बेठो प्राण । 

ढृढ़ो कोई कामिनी, कुलवन्ती छविमान ॥ 

मुनि बोले-इस विषय की, कर न सुन्दरी बात। 
जन्मःपू् से चरित सब, प्रिये मुझे हे ज्ञात ॥ 
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३० महाभारत 
तू वेणू वंश की बेटी हे, इस भांति गिरा उत्साह नहीं । 
:॥ में भी विश्वास दिलाता हूँ, यह पिता तेरा मल्लाह नहीं॥ 
॥ साथ ही इसे निश्चय करले, में कामी, लोल लबार नहीं । 
'॥ कुछ देवी-माया ही यह है, चित्त पर रहा अधिकार नहीं॥ 
। इसका कारण इस समय नहीं, उस रोज तुझे खुल जायेगा। 
॥ जिस दिन इसके प्रभाव द्वारा, तेरा कलङ्क धुल जायेगा॥ | 
| मत्स्योदरी कहने लगी-करती हूं विश्वास। ` | 
किन्तु दयामय सोचकर, कीजै विषय विलास ॥ | 
यह आम राह दोपहरी हे, कोई मनुष्य आ जायेगा । | 
लज्जा ओर अनादर से, मेह भी न दिखाया जायेगा ॥ | 
जिस समय मलेच्छिन के तन से, दुर्गन्धित झोका आयेगा । 
र उस समय नाथ अङ्ग से अङ्ग, किस भांति लगाया जायेगा ॥ §/ 
सकर फिर कहा पराशर ने, यह कुछ चिता का काम नहीं। ९! 
. यह उलझन क्षणमें मेंट न दूँ, तो योगि पराशर नाम नहीं॥ 


as memes Y a a 5 i (8 i a 5 ho nnn आकर 





देखते-देखते देख प्रिये |, ऐसा कुहरा प्रगटायेगा। | ल्‍ 
जिसके मारे में-तू तो क्या, सूरज भी नजर न आयेगा ॥ 
तेरे शरीर में क्षण भर में, ऐसी सुगन्धि प्रकटायेगी । 
जिसके कारण तू जीवन भर, योजनगन्धा कहलायेगी ॥ 


& गायन & 
दे प्रिये इसं योगि को रति-दान दे। . 
मान ले, महमान को सन्मान दे॥. 
प्रियतमे यह आन अरकी प्राण पर । : 
प्राण दे बेकार में मत ज्ञान दे॥ 


कर सके उद्धार जो: संसार का। - 
छक्र 6 छं 
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आदिं-पवं ३१ 


EEE UICCCEC STE 
भोग भी है योग में शामिल विनीत । 
लोक को सन्तान यदि उत्थान दे ॥ 


मत्स्योदरी महषि का, हुआ प्रणय स्वीकार । 
उन से वेद-व्यास का, हुआ सिद्ध अवतार ॥ 
गौरांग, आत्म-तेजोनिधान, जिस पर रवितेज निछावर है। 
सोलहों कलायें लिये हुए, मानो प्रत्यक्ष कलाधर है॥ 
जन्म के साथ ही बोल चाल, चलने फिरने की ताकत भी । 
विज्ञान ज्ञान की प्रतिमा भी, आचारांनियम की आदत भी॥ 
यो घट घट के पट वाले, इन घटनाओं को देख जरा । | 
| रुचिकर-रचना रचने वाले, इन रचनाओं को देख जरा ॥ | 
। प्रकटें ऐसी शक्तियों-सहित, भूतल पर ऐसे लाल कहाँ। |! 
। ऐसी विचित्र सन्तानों की, दुनियां में ओर मिसाल कहाँ।॥ 
गुण्डा शाही कह सकती है, ऐसी घटनायें सही नहीं । 
| में कहता ह-ओ नादानो ! बुद्धि ही तुम्हारी रही नही॥ | 
किसी जगह से मांगकर, पढ जाओ अखवार । 
इन चरचों की आज भी, पाओगे भरमार ॥ 
कुछ बालक पेदा होते ही, स्पष्ट बोलते आये हैं। 
पूर्वं जन्म की गाथाये, प्रत्यक्ष खोलते आये हें। 
उनकी समता में व्यास देव, सो गुनी शक्ति धर आये हैं। 
इसलिए उन्होंने होते ही, इतने जोहर दिखलाये हैं ॥ 
हां एक प्रश्‍न पर हमें यहाँ, अपना विचार प्रकराना . है। 
सम्बन्ध सूत्र या शादी का, थोड़ा मसला निवटाना हे॥ 
कुछ नये सुधारक कहते है, इस घटना का प्रमाण देकर। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














३२ महाभारतं " 
Mn 20.40.49. 60049 49 40.53. LOLA LAS 49 40 40204 200. DENS 0 


मत्स्योदरि. और पराशर की, क्षण-्षणपर खुली आनदेकर॥ 
जी चाहे जिससे ब्याह करो, चाहे कोई भी जात रहे। 
इस बारे में मेरे मित्रो ! यह बात हमारी ज्ञात रहे ॥ 
लौकिक रीति राज सब, है समाज को चाल। 
बदला करता है उसे, देश, परिस्थिति काल ॥ 
पहले कोई भी जाति न थी, सब आर्यमात्र कहलाते थे । 
ऋषि कन्याओं से राजा के, सम्बन्ध सूत्र हो जाते थे ॥ 
ऋषि भी क्षत्रिय की बेटी से, अपना सम्बन्ध जोड़ंते थे । 
जातीय काल में बहुधा नर, मय्यांदा नहीं तोड़ते थे ॥ 




















सब तरह स्वतन्त्र निरंकुश हैं, जो करें वही अधिकार उन्हें॥ 


नोनिहाल को देखकर, माता हुई निहाल । 
किन्तु हाल के हाल में, बंदल गया वह हाल ॥ 


निर्भीक हुआ सब वालों से, भव-जाल देखने से पहले ॥ 
डिन गई भिखारिन के करसे, सम्पदा हाथ आते-आते । | 
गिर गई बिचारी बिना वजह, सवर्गं की ओर जातेःजाते॥ 
हाथ जोड़ मस्स्योदरी, करने लगी : पुकार । 
लूट चली दोनों तरह, हे हे परम उदार ॥ 
त्र-रल को आशा में, अपना सत-रलं 


“्कळच््च्ककच्छरू चळचळ जसमंस ब्रज चर जमरू रू ए7) 77 बार्क । 
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अब खिचड़ी समय आचुका हे, पड़ रही भमों की मार उन्हें । | 
| 


मेरे विचार में पुरुषों की, इजत रखना अन्याय नहीं । |: 
| जो बुरा इसे भी सममे हैं, तो आगे और उपाय नहीं ॥ | 
कहते हो हो अगर पराशर की, तो पहले वैसा योग करो। | 
कुहरा करदो, दुर्गन्ध हरो, फिर जी चाहा संभोग करो ॥ |. 


चल दिया पिता के साथ लाल, निहाल देखने से पहिले । | 


तन लुगाया है। | 


द आ 
— न et `¬ 
: हु 
# ५ fe NIN ded 
F "Tl 


अर Am sn fee dacs ४८ 200, fh peo ESD &£- ४४25 


| 
| 
| अथवा विरहिन विरागनी पर, पहुँचाविरही अनुराग लिये ॥ f 
| 
९ 
हे 


महाभारत ३३: - 
| जिसे पुन्ये-सूर्ति की इच्छा से, निष्कारण पाप कमाया है॥ 
उस आशा को अभिलाषा को प्रभु, | छीने लिये जारहे हो । § | 
स्वामी ! इस पतित पापनीको, अब किसकी किये जारहे हो ॥ ह ' 
लाल के साथ तुम रहो यहां, तुम हीरे को दिये चलो ॥ | ` 
| इसको भी साथ लगाते हो ,तो दासी को भी लिये चलो ॥ | ' 
| लोक के कलंक-कष्ट सहकर, इससे ही मन. समझाऊगी । | 
यह भी न रहे वह भी न रहे, तो किसकी कोन कहाऊंगी ॥ 
` विहस पराशर ने कहा-सुसुखी ! धीरज धार । 
ठहर यहां सकता नहीं, सुनियो का शृङ्गार ॥ | | 
मेरा-तेरा न कर यह आ में अवतार ह्म | | 
सुन्दरी आज सौभाग्य मान, तुक से भारत आधार हुआ ॥ | . 
| यदि यहां छोड़ कर जाऊ गा, तो बिगड़ेगे विचार इसके । $| 
| ऋषियों के साथ तपोवन में, सुधरेंगे संस्कार इसके ॥ | 
। इसलिये इसे तू जाने दे, जग में न कलङ्क उठायेगी । 
| कन्या ही अभी कहायेगी, शान्तनु को ब्याह जायेगी ॥ 
| तेरे एवं इसके द्वारा, अनघरती घटनायेँ होगी । | 
भारत की भावी रचना की, भारत की लीलायें होगी ॥ 
| 












| 
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यों सममा कर चल दिये, इधर पराशर धीर । | 
` मरस्योद्र पहुँची उधर, मातु-पिता के तीर ॥ : ` 
कुछ दिन यों व्यतीत होकर, फिर आयासमय सुहाग लिये । | 








RS नलललललभ मम 


सुन्दरी वहीं पर बेठी थी, शान्तनु भी कहीं निकल आये। | 
आंखों से आंखें मिलते ही, औ गेम देवत इव | 
ये उसे देख, वह इन्दे देख, मेम की सिसकियाँ भरते हैं। |. 
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30 सुहाना ` 
| शान्तु सीधे से शब्दों में, प्रस्ताव ब्याह का करते हैं॥ 
॥ देवी क्या बसतो जातां है? कुछ बस्ता इधर प्रेमियों की । 
हे प्रेम मये? क्या यहां कही , होगी ? कुछ शुजर प्रेमियांकी॥ 
१ दो बार विरह की चोटों ने, जर्जर शरीर कर डाला है। | 
| प्रेम ! क्या प्रेम पुजारी को, मिल सकता जीवन प्याला है ॥ | 


& गायन ® 


दिल मिलाने को अगर एक दिलदार मिले । 
खाक भी तो न मिली गो उसे संसार मिले ॥ | 










मिले कयाम कहां ? प्रेम के दीवाने को- 
एक साया न मिला, सो दरो दीवार मिले । 
भूल जाता है जहां भोर को आना जाना- 
वह कली मिल न सकी यों कोई गुलजार मिले। |. 
| छोड़ बाजार निकल आये हें वीराने को | 
यहाँ विनीत कही' दिल का खरीदार मिले। | . 
मत्स्योदर कहने लगी-मौन रहो नर-राज !। | 
इस मलेच्डनी के लिये, दे मत डालो लाज ॥ 
4 थेन, धर्म शर्म हरने वाली, यह नागिन है दुखकारी है। 
| मत चमक-दमकपर पा) यह विषकी डुफी करारी है ॥ | 
| जो रूप देख कर मोहित हो, वह सदा नही ठहरायेगा । 
4 यह योवन-धन दो दिन का हे, फिर वही काठ रहजायेगा ॥ | 
| जिसको जीवनकी निधि कह कर, कुछ दिन कंठसे लगाओगे। | 
` | जिसको-ङठार कह कर उसको, कुछ दिन पीछे ठुकराओगे ॥ । 
- 4 तुम नर पति हो, में क ई, तुमचत्रिय हो में शू्र-लली । 
. ॥ बस रहने दो हो चुका प्रेम, तुम वहां भले, में यहाँ भली ॥ I 
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। |. & गायन & MT 
| ॥ प्रप्र कठिन है सोच समम कर करो किसी से प्यार । 
| ॥ डिग न जाय पग, गिर जाओगे, प्रेम कुटिल तलवार ॥ 
| हाड़-चाम पर प्रीति लगाना, स्वारथ का व्यापार । 
| जब तक छवि है, तब तक सब है, फिर सब झु बेकार ॥ 

॥ प्रेम करो तो कर दिखलाओ, जीत रहे या हार। 
प्रेम हो तो प्रेम--पात्र पर, दो सर बस बलिहार ॥ 
यह गँठ-बन्धन किसी शते पर, रहता नहीं उधार । 
जन विनीत प्रेमी की खातिर, खुला सदा बाजार ॥ 
शान्तनु ने उत्तर दिया, कोट--कोट उपकार । | 
| पहुंची तो इस कान तक, मेरा प्रेम-पुकार ॥ 
में स्वयं जानता हुँ. सुखसे ! संकीर्ण प्रेम. को र हें । 
| धरने को प्राण थरोधर हैं, भरने को केवल आ हैं॥ 
| जिसमें स्वारथ की गन्ध न हो, इच्छा आशा का नाम नहो॥ 
| वह सच्चा प्रेम कहदाता है, जिसमें कामना सकाम न हो॥ 
| लेकिन ऐसा निष्काम-प्रेम, विश्व में कदाचित हो तो हो ॥ 
अन्यथा आज-कल यहां प्रेम, यौवन या सम्पति हो तो हो॥ 
फिर भी तनमन, धन जीवन में,जो वचन-मात्र पर निर्भर है । 
| बह प्रेम नाम के बन्धन पर, इस शान्तनु का नेबावर है ॥ ( 
मत्य्योदर ने तब कहा, सुझे नहीं इनकार। 
लेकिन मेरे ब्याह का.सुझे नहीं अधिकार॥ है 
इस तट का बूढ़ा केवट है, प्रभु ! वह मेरा प्रति पालक है। ६ 
र मेरा सम्बन्ध-सूत्र सारा, केवल उसकी आश्गा तक है॥ | 
| इसलिये पिता से मिलने पर, जेसा बिचार | 
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राजन ! वेसा ही बिना कहे, मेरा निश्चय हो जायेगा ॥ | 

बुलवाया नर--पाल ने, केवट को तत्काल । 

एवं उससे खोल कर, . कहा हृदय का हाल ॥ . . 
बूढ़े बाबा ! में जानता हूँ, इस डाली का तू माली है। 
इस देवी मणिःकी देवों मे, सोपी तुमको रखवाली है॥ 
§ फिर भी यह बिलकुल निश्चय है, यह यहां नहीं ठहरायेगी । | 
कुछ दिन के बाद किसी नर को, आप ही विवादी जायेगी ॥ |. 
इसके निमित्त योग्य से योग्य, वर की तु खोज करायेगा । || 
फिर भी मेरा. यकीन यह है, उत्तम घर ठू ढ़ न पायेगा ॥ |. 
कारण ? तू केवल केवट है, अपनी समता तक जायेगा । 
जो पात्र देवि के लायक है, उस तक न पहुँचने पायेगा ॥ 


यदिमिल जाये झापही, उसका उचित विधान। 
तो कयां इस सम्बन्ध को, समझेगा कल्याण ॥ 
केवट बोला-क्यों नहीं, समू गा ? कल्याण । | 
यह तो कहना चाहिये, जीवन का अहसान ॥ | 


क्या लाभ ? सजादें खटमल को, सुन्दर इत्र से छुलेलों से । || 
क्या लाभ ? फेंक दे हीरों को, चिड़ियों की ओर युलेलों से ॥ 
$ क्यालाभ सुमन को सुरुचि, सरस, कपि को माला पहिनानेसे । | 
क्या लाभ किसी वर-कन्या का, अनमेलव्याह करवाने से ॥ 
कन्या जीवन भर रोती हे, दुनियां भर थुक उड़ाती है। 
ऐसी दुखयारी बेटी की, फिर आह न खाली जाती है॥ | 
का प्रेम प्रणय ए उपर कोपीन न दे । 
दुनियां में एक कहावत है, घर हीन मगर बर हीन न दे ॥ | 

राजन्‌ | ऐसी ही चिन्ता में, यह समय बीतता जाता । | 
"ऊ च्ळरूचल्ज्ळच्च्ळ्ळ्चळ्ळ्च्ळ्छ्ळ्ळ्ळ्ळ्छ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळळ्ळ्ळ्ळ्स चचा 
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॥ क्या करू' मगर इसके लायक, कोई भी नजर न आता है ॥ | 
शान्तनु बोले तो कहो, अपना आत्म विचार । 
॥ इस देवी का क्या सुमे, देते हो अधिकार ॥ 
॒ जीवन-सहचरी बना कर के जीवन की ज्योति बनाऊगा । 
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जीवन की साक्षी देकर के, जीवन भर इसे निभाऊगा ॥ 
बश भर जो कुछ कर पाऊ गा, इसके निमित्त कर डालू'गा । 
| पट रानी इसे बनाऊगा आजन्म प्रेम- प्रण पालू'गा ॥ 
केवट बोला थन्य है, यह उदारता नाथ! 

किन्त प्रतिज्ञा कीजिये, कुछ विचार के साथ ॥ 
॥ प्रभु आंज प्रेम के बन्धन में, पट-रानी उसे बनालेगे । 
पर आगे चल कर भीष्म कु वर, धक्कों के साथ निकालेंगे ॥ 
| माना कि किसी विधि से इसकी, जिन्दगी टर ही जायेगी । 
पर आगे इस झनाथनी की, सन्तान कहां को जायेगी ॥ 
सर-ताज नाथ हैं भारत के, तो सन्तति भी सरताज रहे । 
| यह पट-रानी बननी है-तो, इसका बेटा युवराज रहे ॥ 
१| जन हाजिर है, में हाजिर हू, सौभाग्य दीन को अपनाले । 
| | पर पीछे कुछ उलभन न पड़े, यह जटिल समस्या सुलमालें ॥ 
4 केवटकी यह शर्तें सुन, साध गये उप मौन । 
इस प्रकार अन्याय पर, कमर कसेगा ? कोन । 


4 ना कुछ विषयों की भट्टी में, झोक दू' न्याय की क्यारी को । 
।१ शान्तनु ! तेरा यह कह कब है, अधिकार न दे अधिकारीको ॥ 
| में राग-बाग में फॅसा करू, सचा सुपुत्र वैरागी हो। 
मेरी इस तुच्छ कामना पर, मेरा झनुरागी त्यागी हो ॥.॥ 
{ में एक कली के पीछे कया, वह फुलवाड़ी वीरान करू । 
कम 
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* ॥ ककार कामनी के कारण, सुमारे का बलिदान करू ॥ | 
॥ अपने स्वारथ हित के पीछे, जो भूल गया पर का हित है। | 
| ऐसे पिशाच, पामर नर पर, थु है तुहमत है लानत है॥ 


| गऊ बेंच कसाइन कोटपती भए, बेटिन बेंच के भोग कियो । | 
_॥ जगको परेतु न हेर सको, हर केचर स्वास्थ हेतु जियो ॥ | 
| पितु-मातदुखी,परिवारदुखी,जिहिसी सुख लाभनलोकलियौ | 
| भवसागर में उस पामर को, कर नाम बृथा करतार दियो ॥ | 
 ज्योंत्यों उत्तर टाल कर, लौट पड़े नर-पाल । 
पर न बुझाये बुझ सकी-प्रेम-विरह की ज्वाल ॥ क्‍ 
प्रेम की चोट उनमें से है, प्राण चूस कर भरती है।| 
फाहा न जहां लग सकता है, जो मरहम काम न करती है ॥ | 
प्रेमी से दूरी बढ़ते ही, तड़पन को ओर बढ़ाती है।। 
दर्शन की आश टूटते ही, मौत का सबब बन जाती है ॥ | 
दिलका कांटा बन जाती है,कामिनियोंकी तिरछी चितवन ।| 
दो बातें फकत्‌ खटकती हैं, बिखरे काकुल निखरा जोबन ॥ | 
यह रोग न देखो नाड़ी से, ठएडक और न दाहों से।| 
इसका तो पता चल सकता है, बिरही की केवल आहों से ॥ | 
रूखा सुख, नाचे नयन, रूखे लब र आह । | 
| समम रखो, यह होगया, बस प्रेम पर तवाह ॥ | 
| प्रेमी की ना कुछ मांगों को, प्रेमी सौभाग्य मानता है।| 
4 एवं उनको पूरा करना, अपना पुरुषार्थं जानता है ॥ | 
$ कोई पदार्थ लेने में यदि, प्राणां की भी नोवत आये || 
- तो इसमें कुछ सन्देह नहीं, उस में प्रेमी न हिचक खाये । | 
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लेकिन जब धर्म संकटों में, इस भांति विवश हो जाता है। 
तब लाज और संकोचां से, फिर मँह भी नहीं दिखाता है॥ 
उसकी किस्मत में फिर खाली, रात-दिन याद में जलना है। 
| लना हे उस लाचारी पर, पल-पल करवटें बदलना है ॥ 
मार रहे थे विरह में, बृप मन ही में खेद | 
किन्तु भीष्म पर खुल. गया, उनका सारा भेद ॥ 
तत्लण केवट के निकट, पहुँचे भीष्म कुमार । 

। बोले-नानाजी ! व्रथा, इतना किया विचार ॥ 
मुभको भी तभी बुला लेते, सुन सेते मेरी राजी को। 
इतने दिन देर लगाने से, होता! क्यों कष्ट पिताजी को ॥ 
जो हुआ खेर ! अब भी तुमको, सेवक विश्वास दिलाता है। 
तत्वों की साक्षी देता हे, ईश्वर को पंच बनाता है॥ 
में मत्स्योदर माता जी की, आजीवन आजङ्गा पालू गा । 
भूल कर राज-सिहासन पर, लालच की नजर न डालूगा॥ 
मत्स्योदर की सन्तति को, सिंहासन पर. बिठलाउंगा । 
मेरी सन्तति का डर हो तो, में शादी नहीं कराऊंगा ॥ 


& गायन & | 

रोष करें सर्वेश, सेस फन सहस डरावें। 
फटे व्योम, रवि, चन्द्र, मेघ बर्‌ बज्र गिरार्वे॥ ` 

घरे काम शत वेष स-रति मिल काम बढ़ावे । 

उमा. रमा, अप्सरा, सची हू छोह दिखावें ॥ 
यदि गहे तिमिर रबि-तेज, पे मोहि मोह गहना नहीं । 
यदि बरह्मचर्यं हो भङ्ग, तो शान्तनु सुत कहना नहीं ॥ 
वहाँ भीष्म के वचन पर, छाया जय का नाद। 


उछलळऊळ्छरुच्ण्छ० ०५७७0४७ ७ऊ्ळ्ळ्कछक्ण 
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` गहा लेखनी चल पड़ी, लेकर ओर विवाद॥ | 
भारत क्या तेरे बालक हाँ, सचमुच ऐसे प्रण धारी थे !। ¦ | 
बूढ़े बाबा | बतलाओ तो वे, क्यों ऐसे आज्ञाकारी थे ! ॥ ! | 
पुरु ने साहस ही कर डाला, आमरण बुढ़ापा धरने का । । | 
भीष्म महा-प्रण रोप लिया, आजन्म न शादी करने का ॥ | | 
यह-घोर-प्रतिज्ञायें उनसे, कह तो केसे निभ जाती थीं। ६ | 
क्या उन्हें हमारी ही नाइ, इच्छायें नहीं सताती थीं ? ॥ 
क्यों अपने मात-पिता के हम, गों भक्त नही रह पाते हैं। | 
दस बार प्रतिज्ञा करते है, सो बार तोड़ दिखलाते हैं॥ 

बूढ़े भारत ने कहा, सुनो लाइले लाल। 

'जकड़ गईं है जाल में, हमें विदेशी चाल ॥ 
जबतक ऋषियोंकी शिक्षा थी,तबतक श्रद्धा आलिकचलथा। , 
धनथा साथ है धर्ममी था, जब तककि आचरण उज्वल था ॥ # 
अब धन ले लिये पढ़ाई ने, बल चूसा व्यर्थ रटाई ने। ? | 
॥ कर किया हरण आचरण यहाँ, फेशन की नई सफाई ने॥ | | 
१ बारह बरस की उमर ही से, बीबी की जिन्हें सुकाती हे। | | 
॥ उनको फिर मातु-पिता-सेवा, जीवन में कहां सुझाती हे॥ || | 
जब मुख्य प्रतिज्ञा ही हमको, कल्पना सिखाई जाती हे। | | 
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तब अपनी ओरे प्रतित्ञा में, सत्यता कहाँ से आती हे॥ | | 
4 (फिर भी में इतना कहता हूँ, प्रण-भङ्ग बराबर पाप नहीं । | 
| बात है अगर तो सब कुछ हे, बात नही' तो बाप नहीं ॥ | ' 
पितु-भक्ति ही श्रेष्ठ है, याद रहे यह सीख । र 

पढ़े न दर-दर मांगनी, तो रो-रो कर. भीख ॥ 
` मत्स्योदर से भूप का, हुआ ब्याह-सम्बन्ध । | 





. (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आदि-पव्व ११. 


AGB ARR 


EDL RENAN NANO (ACO, 

यथा पूरव-चलने लगे, सारे राज प्रबन्ध। हू 
मत्स्योदर योजन-गन्धा से, अब सत्यवती कहलाती हे। | 
चित्राङ्गद यथा विचित्रवीय्यं, दो पुत्र रत्न उपजाती है ॥ | 
शान्तनु कुछ दिनमें देह त्याग, सुरपुर में शान्ती पाने लगे । 
भीष्म को मदद से शासन का, चित्राङ्गद काम चलाने लगे॥ 
था अवसर उत्साह का मगर, उत्साह किसी का हुआ नथा। | 
व्याइका समय, आ पहुँचा था,पर ब्याह किसीका हुआ न था॥ 
काशी-नरेश के उन्ही दिनों, कन्याये तीन सुहाती थीं। | 
अम्बा, अम्बिका तथा कम से, वे अम्बालिका कहाती थीं ॥ 
देवात्‌ उन्ही कन्याओं का, काशी में तभी स्वयंवर था । 
लेकोन उनसे विवाह करना, बल और तेज पर निर्भर था॥ 


सत्यवती के पुत्र थे, यद्यपि गुण-बल धाम । 
फिर कर सकते न थे, इतना ऊँचा काम ॥ 
सत्यवती ने इसलिये, कहा भीष्म से हाल । 
वीर शिरोमणि भीष्मभट, शक्तिसिंधु प्रणपाल॥ 


तेरे बल पर ही सधा हुआ, शान्तनु-कुलका यह शासन है। 
एवं तेरे ही हाथों में, चित्राङ्ग का सिंहासन हे॥ | 
तेरे दम से वे निर्भय हैं, एवं हर तरह सुखारे हैं। 
पर इतनी बात खरकती हे, थे दोनों भाई क्यारे हैं॥ 
काशी-नरेश की सुनती हूँ, लाला ! इन दिनों स्वयंवर है | 
लेकिन उसमें जय पा जाना, इनकी ताकत से बाहर है॥ | 
इसलिये अगर तू ही चाहे, तो आबादी हो सकती हे 
तेरे हीं बल-विक्रम द्वारा, उनकी शादी हो सकती हे.॥ ॥ 


„ग्म वीर चते हुए, रथं को शीघ्र संमाल। | 


, ~ 
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वहाँ जमा होने लगे, धीर-वीर-नर पाल । 
ढोटीसी इन्द्र-सभा वह थी, अथवा महेन्द्र महि मण्डल था। | 
| थे काम-रूप में कामी जन, या वीरों का दल बादल था॥ || 
१ जो थे, अच्छे थे, मद में थे, मस्त थे कल्पना किये हुए। |: 
| घूमते वहीं थे एक नई, आशा की दुनियां लिये हुए ॥ |, 
अपनी-अपनी नव-फवन लिये, अपना-अपना सिंहासन था। |. 

्‌ अपने आसन पर एक तरफ, वह भीष्म वीर वीरासन था । | 
ई था तार लगा महमानों का, स्वागत सन्मान हो रहा था। || 
| मडल सुखियों का एक ओर, मङ्गल मय गान हो रहा था ॥ || 
बाज रहे थे बाजने, साज रहा था साज। 

4 गाज रहे थे वीर गण, राज रहे. थे राज॥. .. 

| उठी एक ध्वनि तब तलक, रङ्ग महल को ओर। 
| सजग होगयेसाथ ही, चप बर, उपति किशोर॥ .. 
| देखा कुछ रमणी-मण्डल में, ललनायें चलती आती हैं । 
` १ अथवा कुछ दीप-शिखाओं में, बिजलियां चमकती आती हैं॥ 
तारां की ओर चांदनी में, या तीन उषायें आती हैं। 
| शशिकी शोभा में मिलकर, या त्रिविधि कलायें आती हैं॥ 

उठ न सके थे उस तरफ, राजाओं के नेन। 

| सुनन सके थे भूप जन, वन्दी गण के वेन॥ 
तब तक पद तालॉसे मिलकर, झप-ताल झपकियां देनेलगा। | 
| या मोहनियों का मधुर नशा, मोह मय थपकियां देने लगा॥ | 
| आशा. उमङ्ग बढ़ते बढ़ते, देवियां यहाँ को बढ़ने लगीं । | 
| उस साजदार राजाओं पर, नूरानी पानी मढ़ने लगीं ॥ | 
१| पद पड़ न एश पर पाये थे, तब तक हल चलसी पड़ने लगी। | 


Lo 
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| लाय 
| खाक में मिल जाये, वह ऐसी नोजवानी ॥ 


अादि-पवं १३ 


॥ बरात न चलने पाई थी, तब तक फुलवाड़ उजड़ने लगी ॥ 
| किरणें न छिटकने पाई थी, कुश केतु कहीं से छूट पड़ा । 
॥ सगियाँ न कुञ्जसे निकली थीं भट भीष्म केसरी टूट पड़ा॥ 
॥ दो घड़ी मची हु-हल्लड़ सी, पल्ल न किसी से सँभल सका । 
॥ वह पाँ पुछल्लड़ पीछे का, अल्हड़ सा आगे निकल पड़ा;॥ 


- काशी-पति चीखा किये, दोड़ा वीर समाज । 
. धाओ पकड़ो भी मचा, पर न हुआ कुछ काज॥ 
“ तब नरेश ने जोश में, की लम्बी तकरीर। _ । 
` वीरो ? वंह वीरता की, कहां गई? शमशीर ॥ 


|| जो :मू'छ बढ़ाकर आये थे, वे पूछ छुपा कर बेठे हैं। 
| जो शान दिखाने आये थे, वे कान दबाये बेठे हें॥ 

| अब भी हुरमत कुछ बाकी हो, तो मोका है दिखलाने का। | | 
| मरने का ओर मारने का, कोमी ताकत जतलाने का ॥ | 
/ मालियो ? आंखके आगे ही, जुट्चुकी मालकी क्यारी है। 
} यह काशी-पतिका काज नहीं, जाती अब लाज तुम्हारी हे॥ 





& गायन & 
[न असर अपना, मोके पे. कहीं पानी । 


रह जाय पस्त होकर, दुश्मन के मुकाबिल जो । 
मुदों से बुरी हे वह, नामद॑ की मर्दानी ॥ 

मरने से : कहीं बदतर जीना उसी का मानो 
सममा हे बुजदिला जो मरने में परेशानी ॥ 
' गोविन्द . बृथा ही है जीने के लिये रोना। ॥ 
होना हे.अमर गर तो कर कोम पर .कुरवानी॥ ह. 





gm 
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| पानी चढ़ते ही बढ़े, धीर-वीर सरदार। । | 
| तलवारों के वार से, फेल चली धर-मार॥ | | 
' बलवीर भीष्म ने जब देखा, सिर पर सेनायें आने लगीं । 
' १ वालाये इधर भागने की, मोके से घात लगाने लगीं ॥ | 
तब एक बन्ध ही में कसकर, रथ के पिछवाड़े डाल दिया। ) 
| तेग म्यान से निकाल लिया, धन्वा हाथ में संभाल लिया॥ | | 
। घन पट समान उस भटवर पर, ओघट हथियार दिखाने लगे । | | 
| मानो चमगीदड़ हुल्नड़कर, रवि-मण्डल पर दरशाने लगे ॥ 
. ¶ हर भटवर की बोबारों ने, वह चार-चार कर डाले हैं। 
. जो बलवानों के भाले थे, बे बने जान के लाले हैं॥ 
. १ तल उखड़ गये तलवारों के, पिछुओं के उड़े पुछाले हैं। 
' ट्रे भुज बन्द भुजाली के, खाली रह गये रिसाले हैं ॥ 
| शमशीर शेर की बाहों में, मुँह मोड़ लिया शमशीरों ने । 
a पेड़ों की तरह उखाड़ दिया, उसको तूफानी तीरों ने ॥ 
| 
| i 
| 


| 
प्राण बचा कर भूप गण, भाग पड़े मुह फेर । 





बालाओं को साथ ले, लोट चला बह शेर ॥ 





अम्बा, अम्बिका देवी ने, उन दो से नाता जोड़ लिया। |} | 
` ¶ पर अम्बालिका सुदेवी को, यों ही महलों में छोड़ दिया ॥ | | 

वह बेचारा यह समझी थी, मुझको भीष्म ही विवाहेगे ! | | 

१ तीनों न को लाये हैं, तो तीनों बन्धु निभायेंगे ॥ | | 

| बहिनाका विभव विलास देख,कुछ दिनतक हृदय मसोसाकी । 

१| इञ दिन आशा में काट दिये, समय भाग्य को कोसाकी ॥ || | 
मयके में मों के जीते Fh जी, नारी सुख से रह पाती हे। 
9 सामी की प्रेम किलोलों में, ससुराल सुखद बन जाती हे ॥ 
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दोनों में दोनों अगर नहीं, तो त्रिभुवन-धन निर्धन ही है। | 
। सोभाग्य-सजीवन ही न:मिले, तब तो जीवन जीवन ही है॥ | 
कोड़ी को कोई तरस मरे, भरडार विश्व का भरा रहे । | 
धीरज केसा ? जब भूख लगे, और थाल सामने धरा रहे ॥ | 
घड़ी, घड़ी, जुड़ती गई, पर न जुड़ सका जोड़। 
आखिर कहना ही पड़ा, अपनी लजा छोड़ ॥ 
स्वामी ! स्वामी हो चुका समय,लाये इस जगह रहलुनीको । | 
आखिर कब तक सहना होगा, यों आशा-विरह टहलुनीको ॥ | 
| बहनों का वक्त बीतता हे, फुलभड़ियों पर चलते-चलते । 
| दासी का जीवन जाता है, दिन रात हाथ मलते-मलते॥ 
| यौवन-वन खिलता जाता है, योवन-पति मगर न हिलताहे। | 
| दासी दरशन को तरस रही,पर प्रभुको समय न मिलता है॥ | 
| अभिलाषी प्यासी दासी की, कब तलक बुझेगी प्यास नहीं । | 
| हे नाथ ! राज के कामों में, कब तक होगा ? अवकाश नहीं॥ | 
कहा भीष्म ने आह भर, सुन सुलोचने ! बात। | 
तुझसे भी ज्यादा मुझे, हे चिन्ता दिन-रात ॥ 
सवत्र तलाश करा डाली, यद्यपि में घर से हिला नहीं । | 
९ क्या करू ? मगर तेरे लायक, कोई सुयोग वर मिला नहीं ॥ 
अब कुछ ही दिन को धीरजधर,यह कारज शीघ्र सँमालू'गा । 
पीछे घर देखू' भालू'गा, पहले यह ऋण निबया दूंगा ॥ | 
चकित हुईं अम्बालिका, सुनते ही यह बात । | 
बदली घोर प्रभात में, सुख सुहाग की रात ॥ 
स्वामी ! स्वामी ! क्या कहते हैं, क्या मेरा ब्याह रचायेंगे । 


किससे ! क्या किसी दूसरे से फिर आप कहां को जायेंगे ॥ | 
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3 मकान नन हा 
हरे करके हमे स्वयंवर से, वर-रूप आप बन आये हैं। 
इम भोली सी कपलाओं को, क्‍या कहीं बेचने लाये हैं ॥ 









क्या अपनी दोनों बहिनों से, पापिष्ठा और अधम में हूं। | 
अथवा छवि रूप शीलता में, हे देव | किसी से कम मैं हू ॥ 
जब तीन भाइयों की खातिर, तीनों बहनों को रक्‍्खा है। 
तब मुझे त्याग कर देने का, है नाथ ! मुख्य कारण कपा है॥ है 
कहा भीष्म ने हो न याँ, अम्बालिके ! अधीर । 
बांध चुका हूँ आप ही, पेरों में जंजीर ॥ 


है रमा रूप ! जीवन चाहे, तो देने को तेयार ईँ में। 
| यौवने ! मगर यौवन-निथि को, अपनाने से लाचार ई से ॥ | 
श्रीमार पिताजी के कारण, पहले.कर चुका प्रतिज्ञा हूं । 
। 'गाजन्म इसलिये हे देवी, में ब्याह नहीं कर सकता हू ॥ 
| इसलियें प्रतिज्ञा खण्डन पर, हे देवी मत लाचार करो । || 
| मेरे सिवाय दूसरी जगह, सम्बन्ध-सूत्र स्वीकार करो र ॥ 
॥ दो दण्ड मुझे हर लाने का, तो सिर तक से इनकार नहीं। 
| मृत्यु भी आज स्वीकार करू, शादी करना स्वीकार नहीं ॥ 
कहा देवि ने चीख कर, एक आह के साथ ॥ | 
` अगर निभाना ही न था, तो क्यों पकड़ा हाथ॥ | 
में हाथ तुम्हारा पकड़ चुकी, अब किसके द्वारा जीऊंगी।॥ 
भीष्म को हृदय से अपना कर, किसकी पत्नी कहलाऊंगी॥ | 
मॅझधारा में इबती हुईं, किस्ती को कोन समालेगा। | 
अपनाने की तो बात अलग, आंख भी न सीधी डालेगा॥| 
वे पिता मातु भी अब मुझको, झ्या उसी भांति से पालेंगे । 















३ 











८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





A 


झादि-पवं : ४७ 


६2422: 22262 :2::223/52:722:524:057:70::%::2:22:6772:0:24:20270:८:2::500 200८9 ८3/25/0020 ट::.47६८८००४०- ४८0 
| ॥ मेरा भी ऐसा निश्चय है, केवल पति तुम्हें बनाऊंगी। / 
| या किसी जगह बनमें जाकर, तुम पर बलिदान चढ़ाऊंगी॥ | 
E भीष्म प्रतिज्गी ने कहा, यह तमको अधिकार । 
किन्तु प्रतिज्ञा भङ्ग से, है भीष्म लाचार ॥ | 
& गायन & 5 
` ¶ दट जाय नाते नेह, गेह देह टूट जाय। 
| § ` दूर जाय मेरु-मूल वृत्ति त्रिपुरारी की ॥ | 
| ॥ टूट जॉय लोक-जाल चाल भी सनातन की ५ 
|. टूट जॉय तारे वृन्द, गन्ध पुष्प झारी की ॥ 
१ विधि का विधान टूटे, वैदिक विज्ञान टूटे | 
| टूटे ब्रह्माण्ड सहित आन अवतारी की ॥ | 
4 दूट जाय प्रान सूत्र वंश आन टूट जाय, | 
टूटे ना प्रतिज्ञा पर भीष्म ब्रह्मचारी की॥ हि 
तब अबला ने क्रोध में, रोकर कहा पुकार । 
१ ररे नामदे तमे, लाख-लाख धिक्‍कार ॥ 
| ¶ निष्कारण मेरे जीवन की, कर डाली कठिन समस्या है। § 
। १ हो चुका खेर अब जाने दे, इन बातों में क्या रक्‍्खा हे ॥ | 
i बलके अभिमानी यह न समझ, अबला इँ चुप रहजाऊंगी । | 
| ॥ तेरी काली करतूतों की, दर दर पर सदा लगाउंगी ॥ £ 
जीवन से क्या मरने पर भी, धर्म के यहाँ चिल्लाऊंगी । 
जैसा होगा जब भी होगा, इसका फल तुझे चखाऊंगी ॥ 
यों कह कर अम्बालिका, करती हुई पुकार । | 
निकल चली उस महल से, रहे भीष्म मनमार॥ | 

आशा की ट्टी गलियों से, श्रद्धा का भार सँमाल चली । 
#निकक फो क क कक बक न्स फक क छ 
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बंश की विशद-मर्यादा पर, करुणा का घू घट डाल चली॥ | 
कुछ सुना किसी ने पर न सुना, उड़गई हवाओं .में आहें। | 
रह गई याद कुछ भीषम को, रह गई सफाओं में आहे ॥ || 
बलयानों का दलबल जोडू', तो इस बलधर पर निष्फल है। |' 
| बलवानों को निर्बल करदे, वह एक बाह्मणों का बल है॥ 


यही सोच अबला चली, तपोभूमि की ओर । : 
परशुराम की कुटी पर, लगी मचाने शोर ॥ | 
हे क्या कोई कुटी में, योगी-साधु-सन्त। .- | 
` दुखिया के दुखका करे, दयावन्त जो अन्त ॥ 


रजसे राजसी भस्म करदे, है कोन ? तपस्वी का लाला । ६ 
॥ बस्ती भी सूना कर डाले, है कोन ? यहाँ धूनी वाला ॥ | 
१ दे महल जला जल-अंजलि में, वह मेरी हाहाकार सुने । 

॥ करुणामय जिसकी आत्मा हो, वह मेरी करुण-पुकार सुने॥ | 


D> 


निकले तत्लण कुटी से, भ्रगुपति तेज निधान।. | 
| ओ दुखयारी | शान्त हो, है ऋषिकी सन्तान॥ ६ 
एक ही ब्राह्मण के आगे, अन्याय न होने पायेगा ।( 
| एक तपस्वी के मारे, भू-तल हल चल में आयेगाः॥| 
देवी | तू अपना हाल सुना, कीन हे? कहाँ से आई हे ?।। 
किसने ! क्यों तुझे सताया हे, क्यों यहाँ पुकार लगाई है॥ | 
शीश झुकाकर रह गईं, विवश बिचारी बाल। । 

रो रो कर कहने लगी, अपना सारा हालत । 
काशी नरेश की कन्या हूँ, उजड़े दिनकी फुलवाड़ी हूँ, || 
¶ हे नाथ! कपट की आड़ों से, आपके शिष्य की मारी हूँ । || 
 इरलाये भीष्म स्वयंवर से, फिर घरसे मुझे निकाल दिया । 
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Cera pea mene: न 
थी तन उठ के, इस अने गे बल कि आई 
॥| उनका प्रण है-जीवन भर तक, वे शादी नहीं करायेंगे। ह 
$ अपना प्रण है-उनके सिवाय, और से न ब्याह रचायेंगें॥ £: 
| उनकी कठिन प्रतिज्ञा है, मेरी भी कठिन प्रतिज्ञा है। ह. 
१] स्वामी ! बोलो, मुनिवर!बोलो, इस दासीको क्या आज्ञाहै ॥ 6 
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परशुराम कहने लगे, है बेशक उलमान । . 


0; 
Pr ee पानी आम मामा काका 
s+ \ ९३५ 


दोनों ही प्राण के सच्चे हें, किसकी आशा को ठुकरादू'। | | 
| किसको सद-पथ पर बतलाइ , या किसको दोषी ठहरादू ॥ E 
| न्याय का विषय तो रहा नहीं, हाँ ऐसे ही बुलवाता हूँ । # 


[ न्‍ जब तू ही इसको त्याग रहा, फिर अपनायेगा कोन इसे ॥ h 
| 


॥ में तीनों को इर लाया था, पर भार किसी का लिया नहीं । 


| पर विवाह के वास्ते, करें न प्रभु लाचार ॥- - |. 
| फिर इसने भी उनकी नाई, क्‍यों ब्यार गेर से क्या नहीं ॥ | 


| he वेन्द्र 
rE भी । % [ 
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जल. यल, नभ में जिससे चाहे, उससे शादी करवादू में ॥ | 
उतनां ही बोर डालियेगा, जितना अनुगामी उठा सके । | 
हे गुरुवर|ऐसी आज्ञा हो, जिसको कि शिष्य भी निभासके॥ || 


परशुराम कहने लगे, अरे नीच नादान! 
हाथ पकड़ने के समय, कहां गया था ज्ञान ॥ | 
जो हो, अब चलना नहीं, इन बातों से काम । 
शादी कर, या सामने, कर मुझ से संग्राम ॥ 
कहा भीष्म ने भाग्य से, मिलता है याँ योग । 
शुरूके ही हाथों मिटे, मन--मानस का रोग ॥ 
सोभाग्य नाथ के द्वारा ही, चेलों की सफल सु-दीचा हो। | 
गुरु के हाथों की शिचा हो, शुरु के ही हाथ परीक्षा हो ॥ |: 


बात-बात में डिड़ गया, दोनों का संग्राम । 

` दो-दो वारों में हुआ, जोहर हुनर तमाम ॥ | 
बाणं पर बाण चलाये गये, वाणों के काट दिखाये गये । | 
भाले बिछुड़े कुछ देर तलक, उलमाये गये सुलमाये गये ॥ | 
निष्कपट भावका रण वह था, समझो न फकत अय्यारीथी । | : 
हथियारी षण में खत्महुई, तो मल्ल युद्ध की बारी ॥ || | 


| चपेट चोप चोप ही चलात चोट. क्‍ 
चाप चाप चाप थल चोक दोउ ओर को || 
| लपकत लपेटे दे सरकत सराने से 


|... पटत भाटकाने , से, 0. हो त ,'मारकाने.. से ized डरे got झकोर को. 





-आदि-पर्वं A 

॥ स्वर्ण की लतापे अहि बेल खेल-खेल मानो हू 
चाँपत दर. भांतिन सौं छुद्र छल चोर को। 

॥ भवन विनीत अस होत -है तीन देख, | 

| केहरी सिखात दांव केहरी किशोर को । 
_ भूशु-पति बोले न्त में, उफ! होती है भूल ।. 

॥ बो कर अपने हाथ से, अब क्या काद ! मूल ॥ . 

॥ सूरख ! जो तुझे हराता हूँ, तो मुझ को बड़ा आयेगा । 
६ सारा जग मेरी विद्या को, कल को खिह्लियां उड़ायेगा ॥ | 
जो मैं ही हार मानता हँ, तो और कलंक मढाना है। 
चेला से बाजी खाने की, सच्ची उपमा रह जाना हे॥ |. 
इसलिये छोड़ कर तुझे मूद ! अपना ही दिल समझाऊगा।. 
चत्रिय-ङुमार को धनुर्वेद, अब कभी नहीं सिखलाऊ गा ॥ 
॥ झो-रण विद्या के अभिमानी ! रण में ही धोखा खायेगा । 





यह सुनकर अम्बालिका, बेठी चिता बनाय । 
क्रोध-शोक के वेग में, यों बोली बिलपाय ॥ 
अन्यायी ! अधिक निरंकुशता, सवंदा नहीं ठहरायेगी । || 
मेरे ही कारण किसी समय, युद्ध में मृत्यु हो जायेगी ॥ 

यो पतित-पावनी, यां ज्वाले! जल उठ, किस्मतको चेतादे। || 
अपनी फरिंयाद सुनाने को, उस न्याय सभा में पहुंचा दे ॥ || ` 
दोहा-भस्म हुई अम्बालिका, भीष्म चले दुख मानत । , 
| कहा विनीत आनन्दसे, जयति ष्ण भगवान ॥ i 


| 
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` भ्रृतराष्टू पाण्ड बिदुर को उत्पत्ति 


यों आनन्द-विलास में, बीत गया कुछ काल । 
विदुर--राज्य पर चढ़ गये, वीर जाइवी लाल ॥ 


हर लाये राज कुमारी को, इप-मण्डल का मद खणडनकर | 
वह भी जीवन काटने लगी, चित्रांगद की चेरी बनकर ॥ | 
देवात्‌ एक दिन चित्रांगद, वन में शिकार के लिये गया ।। । 
गन्धर्व राज भी उसी जगह, उस दिन बिहार के लिये गया ॥ || 
दोनों की बात बात ही में, इस दरजे तक तकरार हुई ! 
थिइ गया युद्ध राजा समेत, सारी सेना संहार हुईं ॥ | 
भीष्म ने बिना पूछे छोड़ा, एक भी देत्य--देवता नहीं।॥ 
पर त्रिभुवन में चित्रांगद का, कोई -भी पाया पता नहीं ॥ | 
भीष्म का सारा बल बूता, केवल उन छान बीन तक था । | 
शासन का नाम चलाना भी, उस ओर उन्हें झावश्यक था | | 
` चित्रवीर्यं को इसलिये, दिया राज का भार । | 
किन्तु राज-परिवार से, रूठा था करतार ॥ ¢ 
जालेका EF तारा पर हट सका संसार नहीं । | 
उठ गया लोक का एकजीव, पर रुका लोक-व्यवहार नहीं ॥ | 
| से ही उगा किये, वायु भी वही लहराया की hs 
मिट गया प्रकृति का एक खेल, फिर भी प्रकृति झुसकायाकी ॥||: 
झण्डा इड दिक तक झुका रहा, फिर खुशियोंमें जरतारबंधा। |$ 
कुछ-शोक प्रदर्शन के पीछे, फिर राग रङ्ग का तार बंधा ॥ | h 
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है महिलाओं ने शिर पीट लिये, फिर मोन हुईं दुख भूल चलां.) 
॒ ह दी ल बी | यूरज की किरणें ढलते ही, मानो कमोदनी फूल चलां ॥ || 
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| मांग ली बिदाई कुछ दिन में, सबसें वियोगं की विपता ने । 

| पर साथ न छोड़ा जीवन भर, किसने ? माता की ममता ने ॥ | 
|` - बदल गये कुछ रोज में, राग ओरवेराग। | 
किन्तु न रोके रुकसकी, सत्यवती की आग ॥ | 
॥ वह दुखियारी दुखकी मारी, बेटा ! बेटा ! चिर्लाया की। 
॥ वह पुत्र- बिरहणी जी कर भी, मरने का मजा उठाया की ॥. 
॥ खाने को हृदय कामना थी, या गम के आँसू: पीती थी । 
|| रोती थी और न हँसती थी, मरती थी ओर न जीती थी ॥ | 
|| आजाय चुढ़ापा तब पूछो, लोगों से मूल्य जवानी का । | 


| 
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यह हाल समझती हैं, उस बेटे की दीवानी का ॥ | 
क गायन ® 

जगत में किसका-कौन प्रभाव ? । 
ल्‍ | बड़े-बड़े आते-जाते हैं, राजा क्या. उमराव । 
` किन्तु कभी बदला न जरा भी, अटल प्रकृतिका भाव ॥ 
| लाखों राज्य बने या बिगड़े, बनकर मिटे जमाव । 














4 मगर न उनसे हुआ प्रकृति में, कमी बिगाड़ बनाव ॥ . | 
|. ` होताहे सम्बन्धी-जन का कुछ दिन उधर झुकाव। | 
१ किन्तु डाल देती हे माया, उसमें भूल भुलाव॥ 
|. वह केवल माता का भन है, लाख जिसे समभाव । : 
॥ : किन्तु विनीत नहीं रसता है, निज सन्ततिका चाव ॥ | 
|| .दोहा-विरह , वेदना का न जब, रुका न मां कातार। | 
|. मातृ-भक्त भट भीष्म तब, करने लगे विचार ॥ 


" यह आठ पहर ठण्डी आहें, यदि यों ही चलती जायेंगी । | 
॥ तो आज़ नहीं पर कुछ दिन में, निश्चय प्रभाव प्रकरायेगी॥ | 
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है बेदना मयी अश्रु की कड़ी, बढ़ गई बाण बोडारों से। 
आधी रातों की चीख भला, क्या कम होगी! तलवारों से ॥ 
4 देखो दुखिया मां की आंखें, गममें वे क्यों कर पकती हैं॥ 

$ निशदिन बिसूरती आंखों को, यह आंखें देख न सकती हें ॥ 
4 बेटे बहुओं के कहने से, दो-चार निबाले खा आना । 
§ त्योहारों पर लंघन करना, एकान्त बेठ कर बिलपाना ॥ 
4 काँटों पर तुलने लगी, फूलों वाली देह। | 
कु दिन में हो जायगी, जीवन का सन्देह॥ | 
| हो दुखी बंश में एक सुखी, तो समझे वह विश्राम नहीं। 
|माता रोये बेटा देखे, यह कर्म वीर का काम नहीं ॥ 
| ज्ञान ही पार कर सकता है, ऐसी मानसिक व्यथाओं से। 
| या जीव शान्ति पासकता है, शाख्रों को कर्म कथाओं से ॥ 
| यह सोच भीष्म प्रति सन्ध्या को, माता के महलों जाने लगे। 
| विज्ञान, ज्ञान से भरा हुआ, वेदिक इतिहास सुनाने लगे ॥ 
| माता को होने लगी, धीरे धीरे शान्ति। | 
| . ` चित्रवीय्य के हृदय पर, किन्तु चढ़ गई आन्ति ॥ | 
| सोचने लगे प्रति सन्ध्या को, क्यों भीष्म यहां पर जाते हैं !। 
एवं आधी रात से पूर्व, बाहर न लोट कर आते हें॥ 
|| यह सच हे दोनों की आत्मा, सब भांति ज्ञान गुण-खानी है॥ 
4 फिर का जगदीश्वर कुशल करे, दोनो की अभी जवानी है ॥ 
4 दोनों . का विषय-कामना ने, पीछा न अभी तक छोड़ा है | 
$ यह आग. धास का जोड़ा है, जो हो जाये = थोड़ा है 
[a कगायनक्ष ` 
9 काम का हे वह चक्र प्रधान, विसर जाता है सारा ज्ञान | 


| 
| 


१९ | महाभारतं | 





$ 
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43226 डे 
कोई भी ज्ञानी ध्यानी हो, इन्द्रिय जित गुणवान ॥ 
पर कटाक्ष मय मद झांकी पर, होता है बलिदान ।' 
| नहीं रहता संयमका ध्यान, बिसर जाता है सारा ज्ञान॥ 
|. न रह सका स्थिर जिस पथ में, शिव विरंच काःमान।' | 
| फिरे भटकते कामी बनकर, स्वयं विष्णु भगवान ॥  . 
वहां क्या मानुषका अभिमान, बिसर जाताहै सारा ज्ञान '| 
भ्राता, पिता पुत्रं कोई हो, यदि चाहे कल्याण।. | 
तो न जाय एकान्त समय में, नारी के स्थान ॥ | 
कहीं डसले न काम शेतान, बिसर जाता है सारा ज्ञान । 
सुना रहे थे भीष्म जब, सत्यवती को गाथ। ' 
छिपे हुए सुनने लगे, चित्रवीये नर-नाथ ॥ 
| शङ्कर का परिचय लेने को, जा छिपा काम अमराई में । 
| या कपर सुनी मरने आया, बजरङ्गी की प्रभुताई में ॥ 
गुरुता, गरिमा से कारण से, गिरधर का आप गिरीश बना। | 
| दोषी बन गया न्याय कारी, अपराधी न्यायाधीश बना ॥ 
| संकोच, शर्म की आड़ लिये, रुख बदला खामोशी बनकर । 
| प्र दोष देखने वाला ही, रह गया आप दोषी बनकर ॥ 
| 'चित्रवीर्यं ने भीष्म को, बुलवाया एकान्त। ` 





॒ तथा कहा संकेत में, अपना सभी त्रृतान्त ॥ 

| बोले-भेया ! मान गया, शान्तबुङुल के शृङ्गा हो तुम । 

| जो पड़ी हुई है भंवरों में, उस नेया के पतवार हो तुम ॥ 
| भारत भषण हे शान्ति निधे, आचारों के आधार हो तुम। | 
। हो अह्मचर्य के सेतु रूप, दृढ़ भावों के अवतार हो तुम ॥ | 
. इसलिये तुम्हीं से पूजता हूँ,जीवन की जदिल समस्य 


५ अकछेस७ ऊपन्ड रऊष्ळ्ळ्ळछ्छ्छ्ळसू्क 
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. इन बातों में वदन पर, प्रगट न था कुछ खेद।. । 

. „भीष्म इसी से प्रश्न का, समझ न पाये भेद ॥ . ॥ 

सीधे शब्दों में बोल उठे, यह नर का मानस-पातक है। || 

| एवं इसका प्रायश्चित यों, शाख्रानुसार आवश्यक हे॥ | 

१ यदि मानस-पाप मिराना हो, तो नर काशी को अपनाये । ॥ 
तन-मन देकर हरि-जाप करे, फिर चिता बनाकर जलजाये। $ 

` ` चित्रवीर्य ने भीष्म से, लेशाख्र की सलाइ। (' 

. ` सेली-कफनी धार कर, ली काशी की राह ॥ | 

4 वह राजं ताज का दीवाना, हे मस्त आज मृग डाला में । ह 

| वे हार ओर शृ्गार सभी, बलिहारे कणडी--माला में ॥ 
राजसी ठाठ, शाही लिबास, मोहित हैं मुनि के चोरों में। | 

' १ महो की भीड़ निछाबर हे, ऋषियों की शान्ति-कुटीरों में॥ ॥ 
हे) | सेना है ओर न नोकर हे, घोड़ा है और न हाथी हे।| 


| गुरु-जन पर. भूठा दोष धरे, तो उसका प्रायश्रित क्या है॥ | 
| 
| 





॥|.ओ अभिमानी! पट खोल देख, कर्म ही जीव का साथी है॥ 
८ कम ही साथ था, जिससे वह, राजसी रूप में आया था । 
. राजाकोउसी कर्म ही ने, भिचुक करके भटकाया था॥ |. 
' श राम भजन ने नृपति का, मेरा आत्म विकार । 
$ तब को जप ने आप ही, सु-रुचि-चिता तेयार। 
$१ खुल गये हृदय के ज्ञान-पटल, प्रभु-पद में प्रीति बढ़ाने से । 
`  ¶ पा गया शान्ति का कत्प-बृत्ष, या कल पाई कलपाने से ॥ | 
(4 बोले-ओमन-मानस-चारी, व्यापक ! विश्वेश ! निहार यहां। | | 
करतार ! तार तेरे कर है, नर-पामर के करतार कहां ? ॥ ||. 
| अधु! मन तेसं ही मन्दिर है, करना है वहां बिहार तुके। | 
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| उसको रल मेला या सुन्दर, हे मालिक है अधिकार तुझे॥ 

| 


ess 





















अ 
| 


तने ही अम का भाव भरा, तूने ही उसे हटाया है। 
पग ह इस प्रायश्चित का, पीछे से सांग रचाया हे ॥ 
ङपा-कोर कर अन्त में, ओ मेरे नट राज । 


` 
ES 
ने ही 
4 
Eh | ® गायन & 
| सखी रहो 
॥ छिपे 
४ 


i ज«मकीन 
ॐ 


री कठ पुतली चली, नाच-नाच कर आज ॥ . 
सुनो चाहे मत सुनो दयामय, विनीत अपनी सुना चुके हैं । | 
सुखी रहो गज जहान वालो, जहाँ से बिस्तर उठा चुके हैं॥ | 
| | छिपे रहोगे र भला कहां तक्‌, कहो मुरारे उन प्रेमियों से। | 
| । र र जो अहम्‌ का परदा, यहीं पे धूनी रमा युके हें ॥ | 
FE नम सविन मानें,तो जीव हैं बुलबुले उसी के। 
| | मिटेक : भरे कहां हम, तुम्हीं में आखिर समा चुक्े हैं ॥ | 
| | कहकर नर राज ने, करदी देह निपात। | 
| | भरे हिन्दुओं कया तुम्हें, भूल गई यह बात ॥ 
| द र पाप के सोचने का, तुम इतना दण्ड उठाते चै । | 
| | १ कहने ही कहते थे, खुद ही जल कर मर जाते ये ॥ / 
| गे फन अब तो हत्या की भी, कोई तुभो परवाह नहीं । | 
| कहना विचारना दूर रहा, करके भी उठती आह नहीं ॥ | 
| उम पाप खूब पहिचानते हो, जाहिर भी है परिणाम तम्हें। | 
| फिर जान बूझकर करते हो, जाहिर भी है परिणाम तुम्हें॥ | 
| | गरो के दोष देखना ही, दूरन्देशी कहलाती है। | 
| | आचप किसी पर कर देना, चतुराई मानी जाती है॥ | 
¶| यहं अपना पाप. मिटाने को, इतनी . कोशिशें लड़ाते हैं। | 






| इ अपने पाप विपाने को, कूठी गङ्गा धर आते हैं॥ |. 
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4 लेचला फूल करुणादिलकी, 


शट 
जमा रहा है जब यहाँ, ‘०००००००००००० उत अधिकार । असत्य अधिकार। 
तो क्यों भारत देश का, करें न बॅटाढार ॥ . . 
पहुँचा राज स्थान में, यह दारुण-सम्बाद 


भत आया धौंसा लिये, मानो विरह-विषाद ॥ 
प मल चलीं हाथ अलियाँ मिलके । 


4 चीखने लगीं गलियांहिलके,नलचली आप कलियाँ खिलके॥ 


'4 इस्तिनापुरी का भाग्य उठा, रानी का अचल सुहाग उठा | 
; | भीष्म का शान्त बैराग उठा, वह माता का अचुराग उठा ।। 


रमता पर पानी फेर-फेर, आशा तोड़ी आशाओं ने। 


| [ [ह मोड़ लिया ममताओं ने ॥ 
॥ माताकी आसमा से निकलर, मुँह मोड़ लिया म झि 

| र उठी दरो दीवारों से, महि गंजी हाहाकार से। 
| आकाश वहाँ पर गज उठा, सुर वृन्दों के जयकारों से ॥ 


सत्य-धर्म पर जो यहाँ, होता है बलिदान । 


| सुर-मणल में उन्हीं का, होता है गुण गान ॥ 
| लोगों को धीरज दिया गया, मां को विशेष समझाया गया। 


नि म क ए क फ कक छलका एन चळ 


गढपर का सुका हुआ मंडा,फिर ज्योंका त्यों पहराया गया॥ 







बर धीरज से कुछ बात उठी, तो प्रश्न उठा सिंहासन का ॥ 
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जब रोने से कुछ शान्ति हुई, तो रोना था फिर शासन का।| 


| 


| 
| 


हे 
१ 
| 





आदि-पवं ३६ 
| नह 24224 240: 42063 :4 00:58 ,33. MARANA (03! v7" ream) 
उन बन्धानों को ईश्वर ने, पर बांध-बांध कर तोड़ा हे। 

मेरी आज्ञा की चादर में, कुछ भी नहिं बाकी छोड़ा है॥ 
| वह स्वाथ-मोह की सीमा में, कल्पित-विस्तार हमारा था। | 
यह आज समभझमें आता हे, वह सब अधिकार तुम्हारा था ॥ | 
| इश्वर की उचित देनगी का, अब सिर पर भार धरो बेटा। 
| मेरी आत्मा से आज्ञा हे, यह पद स्वीकार करो बेटा ॥ | 
भीष्म वीर कर जोड़कर, बोले वचन प्रमाण। :: | 
बस माता | अब शब्द यह, सुन न सकेंगे कान। | 
| जिस वचन और प्रण के पीछे, हत्या ली राजकुमारी की । 
| जिस वचन ओर मरण के पीछे, गुरुवर से भी धर-मारी की। | 
|| वह वचन जरा से लालच में, सेवक से अम्ब ! तुड़ाओ ना। | 
|| हाहाकर पेर चूमता हूँ, उस प्रण से मुझे छुड़ाओ चा ॥ | 
| ना चीज राज की हस्ती क्या, त्रिभुवन भी उठें पुकार सुझे। | 
| तो लात मारकर ठुकरा दूं, विश्व भी नहीं स्वीकार सुझे ॥ 
|| वह आज्ञा दो माता ! जिससे, यह खंडित आन न हो जाये। | 
| डरता हूं तेरे वचनों का, मुझसे अपमान न हो जाये ॥ | 

सत्यवती चुप हो गई, सुनकर यह आख्यान । 

तथा वहीं करने लगी, व्यासदेव का ध्यान ॥ 

प्रकट हुए आहान पर, व्यासदेव तत्काल । 

गले लगाकर लाल को, कहा मातु ने हाल ॥ | 
बेरा ! दुखनी को लूट गई, दुर्भाग्य देव की दूती है। 
मेरे सुपूत | तेरे आगे, माता होगई निपूती है॥ 
तुम पैदा होते ही सिरं से, ममता का भार उतार गये । 
9 दोयुवक कुंवर कुछ दिन रहकर,सुरपुर की तरफ सिधार गये॥ र ` 


रक च््ळ््ज्टळ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ्छ्छ्कक्च्छ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ्च्य्सरा 
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बे वत्स ओर बिन ग्वालों के, यह बेड़ा है कपिलाओं का । 
4 दे तात ! तुम्हारे जीते जी, रहगया राज्य विधवाओं का ॥ 
अबलाओं का बल रोना है, वारिस न नजर में आता है। 
बोलो बेटा ! इस बेडे को, अब सिर पर कोन उठाता है ॥ 
हे भीष्म वचन में बँधा हुआ, वह कभी न राज्य संभालेगा। ॥ | 
कोई भी राजा कान पकड़, महलों से हमें निकालेगा ॥ ॥ | 
इसलिये तुही अब शान्तनु के, शासन में हाथ लगा बेटा । 
' ञ्थवाजेसे हो आगे को, इस कुल की बेल बढ़ा बेटा ॥ | 
ह | ' व्यासदेव कहने लगे, सब्र सुन लिये सवाल ।. | 
| माता ! माया-जीत पर, माया जाल न डाल॥ | 
राज्य ही मुझे करना होता, तो उस दिन त्यागी क्यों होता। ॥ 
अनुराग मूर्ति राग के समय, यह जान बैरागी क्यों होता ॥ | 
१| इसलिये दयाकर-ममता की, बातों से भी घबराता इँ। | 
५ हां, वंश-बेल बढ्वानी है, तो कुछ उपाय बतलाता इँ ॥ | 
| तीनों बहुए मेरे आगे, बे पर्दा अगर निकल आयें। | 
|| तो में निश्चय कह सकता हूँ, तीनों इच्छित फल पा जायें॥ 
व्यासदेन ने कर लिया, वहीं भयानक वेश । 

बेठ गये एकान्त में, शान्ति-मूर्ति महिमेश ॥ 

मान चुके थे व्यास को, लोग मुख्य अवतार। 
शान्तनु वंशी तो उन्हें, समझे थे आधार ॥ 
इससे उनकी आज्ञा में भी, लोगों को कुछ इनकार न था। 
उनका कोई भी वचन कर्म, ऊपरी न था, निस्सार न था ॥ | 
द्धा विश्वास कामना से, तीनों को सच्चा चाव बढ़ा । | 
` § पर अपने-अपने भावों का, तीनों भ अछत पर अलग बा । | 
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4 अम्बा ने सोचा यह सच है, श्री व्यासदेव अविकारी हैं। | 
| भोगी से परम वियोगी हैं; योग के जन्म अधिकारी हें॥ | 
| वे सम-दर्शी, सम्यक-गति हें,अध्यात्म-भाव पर जाते हैं। ह 
| इसलिये उन्हें नर या नारी, सब एक रूप दरशाते हैं ॥ 

| आ सकता कभी विकार नहीं, उनकी अधिकारी आँखों में । | 
कब तक न दोष पर आयेगा, दूषित संसारी आँखों में ॥ /£ 


शर्म ओर संकोच का, दिल पर परदा डाल । 
आंखें कसकर वस्त्र से, निकल गई तत्काल ॥ 


| व्यास ने कहा इन आंखों में, द्वेत का हुआ है ध्यान तुझे । | 


इस द्वैत हारी प्रभु ही ने, अन्धी दी है सन्तान तरे ॥ 
उस प्रभुके अर्ल खजाने में, सारा ही साधन रक्‍्खा है। 
पर मिलता है कर्मानुसार, हस पर अपना काब क्या हे ॥ 
आशा से भरी दुराशा में, अम्बा बेचारी विचल गई। |. 
तब तक अम्बिका नग्न होकर, मिट्टी लपेट कर निकल गई॥ 
व्यासदेव कहने लगे, सुन देवी ! वरदान । 
पाण्इ रोग से ग्रसित ही, हो तेरी सन्तान ॥ 


राजा चित्रांगद की चेरी, सतबन्ती विदुर-कुमारी थी । $. 


दोनों महिलाओं के पीछे, अब उसी देवि की वारी थी ॥ #. 


उसने सोचा-संकोच वृथा, अविकारी और विरक्तों से । 
कुछ छिपा हुआ है त्रिभुवन में,प्रभुसे ओर प्रभुके भक्तों से॥ 
उस दिव्य इष्टि से इष्टि बचा,कोन सी सृष्टि पाजाऊंगी। ह 
स्वाङ्ग शुद्ध की नजरों से, क्यों कर यह झड़ डिपाउंगी ॥ £ 
माया निधि के भ्यान में, रहा न माया जाल । 
सीधे-सीधे भाव से, निकल पड़ी तकाल ॥। ह | 
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लजवन्ते कुल में रहकर भी, क्या लजा सीख न पाई है॥ 
वह बोली नाथ दासियों का, लजा से काम नहीं चलता । 
वन में व्यापार नहीं होता, डिपने से काम नहीं चलता ॥ 
व्यापक यदि नाथ नहीं होते, तो कुछ चतुराई दिखलाती । 

जो तुम से कभी छिपी होती, वह आज डिपाकर आजाती॥ | 

हँसकर कहा महि ने, सुन देवी षरदान। | 
प्रकटेगी इस कोख में, परम भक्त सन्तान॥ | 

वह ज्ञान मूर्ति नीतज्ञ लाल, ओोरों को ज्ञान सिखायेगा । | 
दासी का पुत्र कहा कर भी, त्रेलोक पूज्य बन जायेगा ॥ | 
इतना कहकर वह दिव्य-मूति, तत्तण ही अन्तद्धान रए । ॥ 
महलों में उन महिलाओं के, सर्वाश सिद्ध बरदान हुए ॥ | 
शृतराष्ट्र जन्म से अन्धे हुए, रोगी अम्बिका कुमार हुए । | 
उस बिदुर-सुता के विदुर-भक्त, सद भक्तों के शृङ्गार हुए ॥ | 
नहीं समझनी चाहिये, यह अचरज की गाथ। | 

. लगा हुआ विज्ञान हे, एक दृष्टि के साथ॥ 

नजरों ही नजरों के अन्दर, दो आत्मायें खिच आती हैं। 
प्रीति या बेर का आकर्षण, ये नजरें ही उपजाती हें ॥ | 
आजकल मेस्मरेजिम विद्या, निर्भर है नजरी हिकमत पर । | 


कुछ लोग दवा भी करते हैं, केवल नजरों की ताकत पर ॥ | 


शक्ति मय नजर पत्थर पर भी, अपना असर दिखाती है । 


कितने ही घोटे बच्चों को,आजकल नजर लग जाती हे ॥ || | 
| हे इतना असर आज बाकी, खासो अवाम की नजरों में । |. 
॥ क्या अचरज यदि भाव वह हो, उन तपोधाम की नजरों में ॥ | 


oll 
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9 
है प्रसिद्ध संसार में, भारत का विज्ञान। 
यूरुप का विज्ञान है, जिस पर खुद कुरबान ॥ 
EE .... $& गायन & 
4 यह्‌ रेल जहाज न तार सही, हृद-तार उठा जिस रोज यहाँ। 
१| महि-मंडल के नभ-मंडल के, प्रकटे चण में सब भेद वहों ॥ | 
` | जगयोग-क्रिया व्यवहार हुई, गहि मोन कला चितई न तहाँ। | 
` ¶ जिस पे बलि था विज्ञान सभी, वह भारत का विज्ञान कहाँ॥ |; 
बढ़े चरित के भांति ही, वे माया के अङ्ग। ।! 
' | ङु दिन के पीछे चला, उनका ब्याह प्रसङ्ग ॥ 
। 4 भारत के उत्तर-पश्चिम में, गन्धा का राज्य सुहाता था । | 
` 4 जो कंदहार कहलाता है, पहले गान्धार कहाता था ॥ | 
` ¶ गान्धारी उनकी थी बेटी, शङ्कर की .परम-उपासक थी । | 
` | बालकपन की कुल दिन चर्या, केवल शिवके पूजन तक थी॥ 
| जब शांति पाठ का दिन आया, तो शङ्करजी सन्मुखं आये । 

` ¶ गान्धारी ने पद चूम लिये, अवढर दानी भी मुसंकाये॥ 

` १ बोले--सौ बेटे एक सुता, बेटी ! आगे प्रकरायेगी । 

| जिसके कारण भूमण्डल पर, तू वीर-जननि कहलायेगी ॥ 

` § शङ्करजी गमनित हुए, देकर यों वरदान । 

| गान्धारी ने भी किया, महलों में प्रस्थान ॥ 
. $ इस ओर सुभग-वर दिया गया, उस ओर स्वयंवर सँभलगया । | 
भट भीष्म पकड़ गान्धारी को, शेरों के मुंह से निकल गया। | 
। हू-हल्नड़ जी भर हुआ किया, तलवार सिरों को जांचाकी । | 
। रण-रङ्गी आगे निकल गया, रण-चंडी पीछे नाचा को ॥ | 
।. कटे सुभद, खरप, हुईं, बही, रक्त को धार। _ ६ 
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| गान्धारी पर किन्तु वै, कर न सके अधिकार ॥ 

किया गया उस देवि का, शतराष्ट्र से विवाह । 

पति को अन्धा देखकर, लगी सोचने राह ॥ 
| नेत्रो ! जब आत्म देव अपना, अन्धा देव बनाया है। | 
| तों बोलो, त॒म्हें खुला रहना, फिर किस प्रकार से भाया हे॥ | 
| सम्बन्ध प्रेम का करता है, एक ही तोल हों सम्बन्धी । र 
| इसलिये तुम्हें भी बन्द करू, वे भी अन्धे में भी अन्धी ॥ f 
| तुम पर बन्धन पड़ जाने से, चंचल-चित्त भी बँध जायेगा । | 
| केवल सेवा ही में लगकर, बेकार ने पिर मटकायेगा ॥ | 
¦ नारी पतित्रत की है गुलाम, विषयों में लिये गुलाम नहीं । | 
| पति से बढ़कर छुछ काम करे, यह पतित्रता का काम नहं । | 
| . गान्धारी नेव्न से, नयन कर लिये बन्द। | 
| ` ` पति-सेवा ही को फकत्‌,मानलिया आनन्द॥# | 
| भारत ! केसे ? केसे ! गाऊं, प्रभुता तेरे पुजारियों की । $ 
॥ पुरुषों की गाथा कहा करूँ.या गाऊं ? कीति नारियों की ॥ || 
| पति सेवा पर, पति-चरणों पर,जो होती थीं बलिहार यहां । | 
| पे! भारत के अवतार रूप, नारियां आज कर्तार ! कहां ॥ | | 
hs गायन 

हमारी देवियों का भी, बदलता दङ्ग जाता है। 

॥ नई फेशन का घोड़ा हे, कहाँ कैसा गिराता हे॥ . § | 
|. “` पड़पता है पती घर में, तुम्हें टेनिस की सूमी है। है 
| न „ षह आसो को तरसता है,ु्हें काजल सुहाता है। ह |. 
§ "र साड़ी, नया साया, नये दिन हैं नई मांगें।. |. 
१ न जाने वह विचारा किस तरह जीवन बित्ाता:है॥- 
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"न पूची देवियो ! इसका जमाने में असर फ्यां है? . 
यही विधना बना करके तुम्हें दर-दर फिराता है॥ र 
i 


क केण जनसं क 


शूरसेन के मित्र थे, कुन्तिभोज मति भान । 
मानों थे संसार में, दो शरीर यक प्राण ॥ 

| । | उन शूरसेन की दुहिता भी, थी कुन्तिभोज के अंग लगी। । 

| इसलिये बाल जीवन भर में, वह रही उन्हीं के सङ्ग लगी ॥ 

` ¢ यायां कहिये बह अधिक समय, उनके ही यहाँ बिताती थी । 

| | बस कुन्तिभोज के कारण से, वह भी कुन्ती कहलाती थीं॥ 
५ 





बेठे थे दरबार में, छुन्तिभोज जनतेश। 
दुवांसा सुनिराज का, तब तक हुआ प्रवेश ॥ 
देखकर उन्हें दरबार उठा, हुप उतर पड़े सिहासन से 
| झागत स्वागत में तुष्ट किया, षोडश प्रकार के पूजन से । 
उप बोले-जेसे सोमवती, दश-पाँव वर्ष में आती हे। 
त्यों ही गृहस्थ पर ऋषियों की, देवात्‌ कृपा होजाती है ॥ | | 
¶ सोभाग्य दयानिधि आये हैं, पावन सिहासन कीजेगा 
| करुणा-निधान ! दास के योग्य, जो हो सो आज्ञा दीजेगा॥ ॥ 
दुर्वासा कहने लगे, सुन राजन्‌ ! मति धीर। | 
i ठहराना इस बार का, है इछ टेढ़ी खीर ॥ : | 
। _ | जिस जगह आज में ठहरू गा, चोमासा. वहीं बिताउँगा । | 
।` ९ इससे ठहराने. वाले से, पहिले शर्ते ठहराजँगा ॥ । 
| ` १ चोमासे की तपचर्या में, परिचयो जिससे बन आये । | 
` ¶ वह आज खुशी के साथ सुझे, अपनी नगरी में ठहराये 
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जन वि राजन्‌ ! विचार कर हाँ कहना, सहसा हारना जबान नहीं। | 
| में इतना अभी बताता हूँ, वह परिचर्या आसान नहीं ॥ || 
| नर-पति भी निर्णय न कुछ, कर पाये तत्काल। 
| हँ बोले कुछ देर में, दे हे दीनदयाल ॥ || 
| दो-एक घड़ी ही रहने का, थोड़ा सा कष्ट कीजियेगा । | 
जन को महलों तक जाने का, करुणाकर हुक्म दीजियेगा ॥ | 
सेवा को हृदय चाहता है, त्रुटियों से आत्मा डरती है। 
| इस कारण अपनी सम्मति मे, मेरी मति काम न करती है॥ || 
इसलिये स्वजन कुल वालाँ से, जनकुछ सम्मति ले आयेगा। | 
| दो-एक घड़ी के पीछे ही, सारा निश्चय हो जायेगा ॥ ॥ 
. अुनिवर से यों विनय कर, घर आये नरपाल । 
. कहा सभी के सामने, मुनि को जटिल सवाल ॥ | 

| कोई बोला हाँ ठहरालो, इस में कोई नुकसान नहीं । | 
कोई बोला क्या कहते हो ?, यह ठहराना आसान नहीं ॥ 
|.एकासन उन्हें बेठना है, केवल इच्छा जतलाना है। || 
| जिसकी जब उन्हें जरूरत है, यह उसी समय पहुँचाना है ॥ || 
जो कहीं जरा भी कमी पड़ी, तो समको यहाँ सफाई हे। || 
| इसलिए बिदा कर देने में, राजन्‌ ! हर तरह भलाई है॥ | 
| इन्ती ने उत्र दिया, हे हे आत्म उदार। | 
$ साघू-सन्ताँ के लिए, इतना सोच-विचार॥ | 
$ रह सका न धर्म गृहस्थी का, तो बाकी हमें रहेगा ? कया । || 
4 जब अतिथि निराशा जायेगा, तो कोई हमें कहेगा ? झ्या॥ || 
| क्या होगा ? यह केसे होगा ?, इसकी न आप चिन्ता कीजे । || 
॥ केवल मेरे ही कहने से, दुर्वासा को ठहरा लीजे॥|' 
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कुन्ती ही की शक्ति पर, ऋषि ने किया निव्रांस। 7 
कुशल तथा निषिष्न से, बीते चारों मासं ॥ 

॥ कुन्ती ने उस आयोजन पर, अपना सब आंयोजन छोड़ो । 
शृङ्गार ओर भूषण जोड़, निद्रा छोड़ी भोजेन. ओंड ॥ 
ऋषि ने भी ङुन्ती देवी को, आकर्षण-मनत्र प्रदान किया । 
एवं प्रयोग बतलाकर के, उस नगरी से प्रस्थान किया ॥ 

होता है नव उम्र में, चित्त का चञ्चल भावै”? ' 
कुन्ती बाल स्वभाव वश, लगी बदलने. भावं ॥ 5 ` 

॥ ऋषि वर के आकर्षण दारा, देवता यहाँ आं सकते! हैँ । 
लेकिन प्रयोग के बिना कभी, विश्वास न हम ला सकते है ॥ 
. | सम्भव हे--मेरी सेवा का, मेवा ही मुझे चखायाःही । 
| | अथवा ओोकड़ी समझ केवल, मेरा तन हीः बंहलांया हो ॥ 

¶. है चीज आजमाने ही की, तो क्यों न आज ही अंजमांयें । 
| १ आषि का प्रयोग सञ्चा हो तो, सुर्य ही सामनें आं जायें ॥ | 
यो कहकर ज्यों ही किया, दिनकर का झांहन । 

त्याँ ही प्रकरे सामने, स्वयं सूर्य भगंवानें ॥ ` 

चक-मक होकर झपकी आह, अभिलाषितं उन्नति आंखों में 
देखकर देखने की फिर से, रह गई न ताकत आंखों में ॥ 
_¶ षह अमित तेज वह घोर ताप,वांलिका बिचारी सह न संकी । 
_¶ अटपटा गई लड़ खड़ी उठी, सामने खड़ी भी रहन सकी ॥ 
| कम्पित-तन वाणी वदन, बोली आतत पुकार्‌/ 

.¶ विश्वरूप विश्वेश बिभु, विश्वं भासं दांतारः॥। 
` ¶ बलिहारी ! इतना ही बलदो, अबला यह तुम्हें निहारं सके। ॥ 


` $ हे ज्ञान मूर्ति दो तनक ज्ञान, कन्या कुछ विनयं उचारं सके | | 
न 
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` ॥ गर्य.ने कहा कुन्ती देवी, क्या करूं शक्ति प्रदान तुझे! 
` | आह्वान और जप के बदले, है इतना ही वरदात़ तुभे ||| पर 
`: ॥ मेरे प्रभाव से मुझ ही सी, ईश्वर देगा सन्तानं तुमे॥॥ य 
` ॥ दस मास बाद ही सिद्ध रूप, फल जायेगा वरंदान तुरे || त 
|. कुन्ती औचक रह गई, बोलीं दयो-निधान। ' |: 
„ ॥ शांति सहित यह शाप, या विषमय वरदान.” |. 

५ ॥ क्वारेपन में एक बेरा जाकर, क्या कुलटा नहीं कहाऊँगी !॥ 
; १ जब दुनियाँ थूक उड़ायेगी, तब किस के वारे जाऊँगी ? || थू 
¦ | वर-रूप कलङ्क चढ़ाकर भी, क्या मुँह दिखलाया जायेगा-?|| को 
` | हे देव | कोन ऐसा होगा, जो फिर सुंकको अपनाथेगा! || को 
' | दिनकर बोले विश्वास रहे, वर तो बेकार-नं जायेगा | मैं 
:' ॥ लेकिन यह सब होने पर भी; तुमे पर कुछ दोष न आवेमा|| पर 
: १ ,अपना-अपने पुत्र को नाम,.जब तक न बताया : जायेगा | | 
' ४ तब तकः उसकी पेदाइश का, कोई भी: पता न पायेगा || : 
` | `. सूर्य देव गमनित हुए, देकर यह वरदान। । नर 
 § ., यथा समय पेदा हुई, कुन्ती से सन्तान ॥ (पर 
4. ` सब से बढ़कर था वहां, यह देवीय-विधान । ¦= | व्य 
' | ` उदर छोड़कर कान से, प्रगरी वंह सन्तान॥:: | की 
. देवीय सम्पदा हाथ लगी, अथवा कलङ्क का ग्रह आया || पर 
` ` 4 सुखःदुखमें द्विविधा साथ हुई, या आंशाने सु ह दिखलाया। दू 
' § श्री सूर्य.देव का अंश कहो, या केतु ग्रहण बनकर आया | -` 
“  यहःमूति हुई या अपयश का, सीधा साधन बनकर आया॥ ˆ 
' ॥ उस अनचाही निधि को पाकर,यों दुविधा में पड़: जातीे।| ओ 
` | जेसे योगिनी सिद्धि पाकर, अनुराग त्याग दिंखलाती है॥ ओ 


स ४6 ५ 
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आदि-पवं `` हह 
॥ सोचने लगी सोभग्य मूति, ईश्वर ने शुके दिखाई है। |. 


॥ पर आह लोक-मर्यादा ने, दुर्भाग्य निशा मॅडराई हे॥ ||| 


॥ यदि एक प्रहर भी इस निधि को,छाती पर रख अपनाऊँगी। 
॥ तो मुहं दिखलाने योग्य सुबह, दुनियाँ में क्या रह जाउँगी॥ 
मुझे मिलेगा प्रात ही, वह प्रसिद्ध उपहार। ' 
` ` याद रखेगा प्रलय तक, जिसे सकल संसार । 
॥ भिक-धिक बधाइयोँ से मिलकर, बोछार गालियों की होगी। 
|| थू-थू के कीति गान होंगे, धर-मारं तालियों की होगी ॥ 
|| कोई सिकोड़कर सुह अपना, आगे से हँसता जायेगा। 
॥ कोई सीधी गाली देकर, घर से बाहर कर आयेगा ॥ 
॥ में यह कलङ्कः की शूति लिए, सो-सो सोगन्धें खाऊंगी । 
पर नहीं समक में, आता हे, किसको केसे समकाऊँगी ॥ 
| . सभी व्याथि से बचत का, है एक ही उपाय । 
| ` यह लोह का. लोथड़ा, दूं गङ्ग में बहाय.॥ 
नर अपना पाप छिपाने को, पापों पर पाप बढ़ाता है। 
पर सत्य प्रकट हो जाता हे, झूठ का झूठ रह जाता है॥ 
व्यभिचार-कलङ्क छिपाने को, शिशु-हत्या शीश चढ़ाती हूँ । 
कीचड़ का दाग मिटाने को, खुनी: दरिया में जाती हू ॥ 
| पर कुछ भी हो; इस समय यही, आसान राह दिखलाती है। | '. 
| दुनियाँ. ! तेरे भय से माता, पुत्र को मारने जाती है॥. थ 
यों कहकर उस बाल को, छाती लिया खगाय । fF 
| “ ` बिलख-बिंलखकर देविने, कहा उसे चुंमकाय ॥ 7! 


न j 


झो लाल! अभंगे लाल कहाँ, आये हो इस अभागिनी के। | | 
| ओहँस रूप सुकुमार ! कहाँ, आ फते ? कराल नागनी के £ 
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है मां हैं, कुदरत ने मुकको, ममता की मूर्ति बनाया है। । 
परः आज लोक मर्यादा ने, पत्थर पर मोम चढ़ाया द ॥ 
हे ब्रह्म-रुप शुद्धात्त कवर !, कीजियो क्षमा हत्यारी को।॥ 
यदिः बचे रहे तो दुनियाँ में, कहियों बुरा महतारी को॥ | 
जिस देवी लीला के द्वारा, क्वारे में तुम को जाया है।। | 
जिस देवी माया ने तुम को, कर्ण से प्रकट करवाया है ॥ | 
उसके बल-विश्वास पर, करने को बलिदान। _ र 

` जाती ६-तेरा लला | हो सहाय भगवान ॥ | 

„ ® गायन ® 


क्‍ 
| 
. :. बही मेरे दिल की दवा जानते हैं। | 
`. जो इंजत को जी से बड़ा मानते हें॥ 
| 





Sh SNA EMS 0 fu, Af SU, fA Oo 
NH 


है. 
Rr 
छ कक. 200 47७ i SERN 
eT 


`! ' भत्ने आदमी पर यही चीज तो है.। 
उसे लोग जिससे भला जानते हैं ॥ 
इसी स्वार्थ की आड़ में पाप को भी । 
` : ` कभी पुण्य से भी बड़ा जानते हें ॥ 
.: . यही आन तो है कि गोविन्द जिसपे । 
' . „ यह कुरषानियां भी रबां जानते हें ॥ . 
` ` दबती, छिपती, ठिठकती, पहुँची गङ्ग किनार । . 
देखा अन्तिम बार फिर, सुत का बदन उघार ॥ | 
ममता ने आत्म-दलार किया,ऋण चुका दिया चुमकारी ने। | 
गङ्गा माता की गोदी में, शिशु डाल दिया दुखियारी ने ॥ |]. 
है गड़ा माता! जगे की माता, तू माता की भी माता है।॥१. 
हैं दरबारों में यम-द्वारे पर, तेरी ही मान्य जमानत है. 
/छभ्छ्च्ककक्सचकरकक्स्लूचफक्सन्तल्ळ्ळछ्रुछ्कूरणऊ्च्ळ्ल्च'फप्फ्फकूफ्फ प 
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श्रद्येय जाइवी ! ग्रहण करो, दुखिया की एक अमानत है॥ | 

| | शशि-देव ! पवन ! पृथ्वी देवी, मतकहो कसाइन माता है। र 

| | देव की दान, देवेच्छा से, देव के सहारे जाता है॥ 

उठा लहर के साथ में, मां का शोक विनोद । 
, फेला दी ज्यों गङ्ग ने, शुचि-हिलोर की गोद ॥ 
लहरों के लहरित पलने में, ललना आगे को आने लगा । | 
भय और अभयताका कोका, न्ती का हृदय हिलाने लगा॥. 
जेसे-तेसे गिरते-पड़ते, दुखिया महलों में आती हे। 

देवीय-शक्ति अन्तर पट से, अपनी लीला दिखलाती है॥ 

एक सारथी गङ्ग पर, पहुँचा प्रातःकाल । 
शिशु पर पड़ते ही नजर, उठा लिया तत्काल ॥ 

पर टूटे हुए परिन्दे को, प्रभु के प्रताप से आँख मिली । 

` हीरा भिल्नुक के हाथ. सगा, अथवा अन्धे को आंख मिली ॥ 

सारथी दुखी था इसी लिये, उसके कोई सन्तान न थी । 
गोदी लेने का साधन था, साधना मगर आसान न थी ॥ 

सूर्यं रूप उसको मिला, जब सहसा सुकुमार । 

रहा न उस आनन्द का, तब कुछ वारा-पार ॥ . 

घर ले आया सारथी, कणं धर लिया नाम । 

बढ़ा बाल-रविकी तरह, बलशाली गुए-धाम ॥ | 

| हीरा मिट्टी में रह कर भी, वक्त पर मूल्य बतलाता हे। 

सुन्द्र, सुगन्धि-मय सुमन कभी,पत्तों में नहीं डिपाता हे॥ |. 

१| चन्दन ईधन में रह कर भी, अपनी सुगन्धि फेलाता हे। है. 
यह सच हे होनहार. प्राणी, आप ही प्रकट हो जाता हे.॥ ह ' 

| खेल रहा था कणं जब, इच बंचों के साथ । > 





didi, distin, 40, 4७७, कक, 
Rr 















s 
rr SR SR 


sm 3 3 अमन. 











3 I 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७२ महाभारत... 
| एक ब एक बाल कहने लगा, वहीं उठाकर हाथ ॥ : | 
मेने कर्ण को छू. लिया है, वह देखो पीछे आता है। |. 
कर्ण ने कहा यह नालायक, झूठा अपराध लगाता .है॥' 
लड़का बोला बाप की कसम, इसकी आखिरी सफाई है। || 
कणं ने कहा प्रभु की साक्षी, एवं तात की दुहाई है॥ | 
तात-शपथ सुन बाल गण, हँसे कहकहा मार । 
' बरोले--रे रे बावले ! कह कुछ सोच विचार ॥ र 
कुछ मां-बाप का पता भी हे, या योंही खड़ा अकड़ता है। | | 
क्या बूढ़े जठर सारथी को, तू अपना बाप समझता है॥ | | 
वह तेरा असली बाप नहीं, पालक अवश्य कहलाता है। | 
इस कारण से तेरा उसका, सेवक स्वामी का नाता है ॥ | | 
जो मां-बाप को जानता हो, तो नाम बता या उन्हें दिखा । | 
| 








टुकड़े खाया कर मोज उड़ा, उस बूढ़े की सोगन्ध न खा ॥ |. 
लगती बोली निर्लजों को, होली की एक ठिठोली है। || 
लेकिन लजावान के लिए, बोली है जेसे गोली है॥ 
वह बच्चों की फुलमड़ियाँ थीं, पर प्रणधर को शमशीर हुई। | | 
लड़के कह गये लड़कपन में, पत्थर की उधर लकीर हुई ॥ | | 
. खेल-कूद सब छोड़कर, घर आया मन मार । 
बूढ़े से कहने लगा, बाबा परम ! उदार ॥ [|| 
आप की भांति मेरे कारण, दूसरा सहेगा ताप नहीं। | | 
पर मुझे पता यह चलता है, आप हैं दास के बाप नहीं ॥ | 
इसलिये पिता-माता का कुछ, हे तात ! पता बतलाइयेगा । |. 
॥ इसके अन्दर रहस्य जो हो, वह साफ-साफ समभाइयेगा ॥ |. 
| सीधा साधा सारथी, बोला--है हे तात [। | 
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। :‹ शपथ त्रिलोकी नाथ की, मुझे कुछ नहीं ब्ञान॥ - -= 
क्या.जाचे ?.किसने-किस कारण, गङ्गा में तुझे बहाया था।:॥ . 
हे तात ! प्रात के समय तुभे, में ही निकालकर लाया था.॥ 
इतना सुनकर विपिन: में, पहुँचा सूर्य॑कुमार । 
' | चिन्ता के. उछ्ेग में, हुई चिता तेयार ॥ 
जेसेः ही वह कर्ण भेट, बढ़ा चिता:की ओर'। 
| | `` . त्यों -ही नभः में मचगया ठहर ठहर का शोर ॥ = !... 
| देखा सूर्य ही मशुज बनकर, उस ओर लपकते आते हैं। | 
| सुसकाते से, सकुचाते से; बेटे को हृदय, लगाते हैं ॥ 
आ कण कवर ! यह कारिखता, क्या रवि मंडल के घेरे में । 
| | झो भूतल के प्रकाश कर्ता, देता. है प्राण अन्धेरे में ॥ | : 
यो.चितामणि के चिंतामणि, किसलिये चितामें जलता हे। 
ओ.भारत. के शङ्गार,रूप, बतला तो तुझे. कष्ट क्या-हे॥ 
फहा कर्ण ने सहन है, मुझे बच्च दिन-रात । 7 यैः 
किन्तु सही जाती नहीं, एक लाज की गाज ॥ ( 
जिसके न वश का पता चले, जो माता-पिता. न जानता है। | : 
जो किसी जाति के योग्य नहीं, जीने में उसे.लाभ क्या: है।। ॥ | 
मेरे बल-विक्रम:से अवश्य, भट-मण्डल्‌ भय सा-खाता है। है: ` 
पर प्रश्न जाति का उठता है, तब सु ह न दिखाया जाता है॥ |. 
सूर्यः देवं कहने लगे, सत्य मान प्रिय ! बात । ; 
मनें,हीः:तेरा- ह पिता, तू हीं मेरा तात॥ 
। कुछ कारण वश इस घटना को, मेंने विश्व से छिपाया है। 
फ्रि उसी ,सम्रस्या से. मां ने, गङ्गा में तुमे बहाया हे॥ | | 
। लाला:;इतना विश्वासः मानन, वह देवी भी कुलबन्ती है। | 
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शुद्ध है, सुशील, गुणागरि है, लजवन्ती, सतवन्ती है ॥ 
कर्ण ने कहा यदि यह सच हे,तो मां का तात ! नाम क्या है। | | 
जिससे मेरी यह दशा हुई, उसकी क्या मुख्य समस्या है॥ | | 
ूर्यने कहा यह हाल तुझे, इस समय न आगे आयेगा । 
| कुछ दिनों सत्र कर सब चरित्र, आपह प्रकट हो जायेगा ॥ | 
| लेजा लाला ! इस कपड़े को, यह अग्नि-चीर कहलाता हे । | 
| जो इसे ओद्‌ कर जले नहीं, बेटा ! बह तेरी माता है ॥ 
थों कहते ही हो गये, दिनकर अन्‍्तर्डान। | 
| 

| 
j 


७४ महाभारतं | 





| 
यहाँ हर्ष से क्ण ने, घर को किया पयान ॥ 
| ` धीरे-धीरे कर्णं का, आया विद्या-काल । : 
| लगा सोचने बेठ कर, सूर्य देव का लाल ॥ 
शूर को दांव यदि याद नहीं, तो शूर कहाँ? बह सूरा है । 
बल विक्रम हो, प्रताप हो पर, विद्या के बिना अधूरा है। | 
समुचितप्रकाश शुचिवायु बिना,खुलकरके फूल न खिलता है। 
यह सच है-गुरुके किये बिना, जीवनका मार्ग न मिलता है॥ 
हो स्वभाव से मनुज में, कितना ही गुण-ज्ञान । 
| परणुरूदीक्षा के बिना, है वह मूक समान ॥ 
गुरु किया जाय ऐसे जन को,जो गुरुता का अधिकारी हो । 
| आचार्य वही माना जागे, जो वास्तव में आचारी हो॥ | : 
॒ तन,मन,आचार विचार शोध, जो जीवनकाफल दिखलादे। ॥ . 
| चेले का सफल मनोरथ हो, ऐसे कुछ जोहर दिखलादे । 
| ... इसीलिये संसार में, हे यह मसल प्रधान । 
| ` शरु कीजे. तो जान कर, पानी पीजे बान॥ | 
श रना पद शरुता उद्यम है, वह प है, वह. पढ़ना है मन का मेला । $ . 
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जिस जगह एक होजाते हैं; लालची शुरू लोभी चेला ॥ [ 
जिनका कि परिश्रम निर्भर है, पेसे की प्रबल प्रेरणा पर । 
जिनकी शरुता की कीमत हे, चेले की दान-दक्षिणा पर ॥ 
मुझको तो विद्या के द्वारा, वास्तविक लक्ष्य पर जाना है । 
जीवन कां 'येय हू दना है, रोटी ही नहीं कमाना है ॥ || 
` सकल सणुण-सम्पन्न हैं, भगुपति तेजनिधान । 
. पर पढ़ सकना अब वहां, रहा नहीं आसान ॥ 
चत्रिय के आगे जाते ही, भोंहों में बल पड़ जाता है। 
बात ही जहां पर हे मुहाल, फिर विद्या कोन पढ़ाता है॥ 
पर विद्या का सच्चा प्रेमी, इसकी परवाह न करता है। 
फूलों के रस का रसिक अमर, कांटों से कमी न डरता है॥ 
मर कर जीकर जेसा होगा, वह विद्या रत्न कमाऊंगा । | 
चतत्रियता यहीं. छोड़ दूंगा, मिक बाह्मण बनजाउंगा ॥ | 
यद्यपि इस छल-असत्य का भी, बदला आगे दिखलायेगा । 
पर इसकी कुछ परवाह नहीं, जीवन पथ तो मिलजायेगा ॥ 
“पहुँचे सुनि के पास में, धर आह्मण का वेश । 
` धनुर्वेद में कणं भट, करने लगा प्रवेश ॥ 
सत्पात्र और सच्चे चेले, जब शुरुओं को मिल जाते हैं। $ | 
गूहु से गृढ़ तर भी रहस्य, तब गुरु भी नहीं छिपाते हैं। 
कणं की अटल श्रद्धां विलोक,गुरुने वह ज्ञान-प्रकाश किया। | 
। १ कुछ ही दिनमें थोड़े श्रमसे, सब विद्या का अभ्यास किया ॥ | | 
| ` देवी बालक देवी प्रकाश, देवी . ही भाव निराला है। ||. 
पहले वालों से पहले ही, अभ्यासं पूर्ण कर डाला हे ॥ | ' 
एर उस अंम-फल के साथ-साथ,छलका भी कुछफल पानाथा। | .. 
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भावी भारत की लीलों में, लीला का सूत्र जमाना था ॥ ॥ . 
मुनि की शान्ति कुटीर में, बेठ था बलबीर । ' ' 
आये वन की ओर से, गुरुवर श्रमित शरीर ॥ 
E गुरु को कणं ने प्रणाम किया,डिड़ गई बात फिर वेदों पर 
॥ शाष्यकी जांघपर सिररखकर,सोगये वहीं सुनिवेरं थककर॥ 
| देचात एक भौरा आकर, कणं के पांस मण्डराने लगा । 
फिर पेरों के नीचे जाकर: जंघा में छेद बनाने लगा ॥ 

वर्मा सा चलता रहा: टरा न पर मति धीर । 

चोला धीमे खरों में, रे भोरे बे पीर॥ 
। में जान चुका हूँ यह तेरी, प्रण मय पुरुषार्थ प्रतीक्षा है । 
गुरुता की प्रथम परीक्षा थी,'यह गुरु भक्ति की परीक्षा है॥ 

इस कुरिल रोग से गुरुवर का, अनुराग नहीं टल सकता है। 
) 4 दे चला आरियां भी सिर पर, कण नहीं टल सकता है॥ 
|| ' जंघा से बहने लगी, प्रबल. रुधिर की धार । 
| फिर भी अपनी जगह से, रला न सूर्य-कुमार ॥ 








लोहू की ठण्डकं लगने से, शुरूवर की निद्रां टूट गयी । 

छल का भंडा फूट गया, शिष्यता वहीं से छूट गयी ॥ 

द्विजवर बोले रे रे पापी, क्या सच-सुच ही तू ब्राह्मण हे। | ' | 

॥ तेरी ्षण-च्षण की चालों से, जाहिर होता चत्रीपन है॥ § . 

| ब्राह्मण कितना ही योद्धा हो, पर यह साहसी विचार कहां। ॥ . 

१) चिउंटे के डंक: चुभाने से, पढ़ जाती आह पुकार यहाँ॥ ॥ | 
'१| ब भी मूरंस सच-सच कहदे, वरना ने शिष्यता पाल गा । | ' 

4 एक ही शाप में सब प्रताप, जीवन के साथ मिरादँगा ॥ १ ' | 
हाथ जोड़कर कणं ने, कहा चमा मुनि नाथ!” ॥ ' 
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४ DEADLY ID EXE ६०८८: न SAE 
. |¦ ` त्रिय हूँ ब्राह्मण नहीं, हाजिर है यह माथ।5 | 
: ॥ विद्या--प्रेमी ने विवश करके; सेवकःसे झूठ बुलाया है । | 
: ॥ या यों. कहिये यहं-दान, मिल्नुकःचनःकर ही पायाः है॥ । 
. || जीवन की सारी. सुख आशा, जीवन लक्ष्य पर निर्भर है। | 

. | वह लाभ प्राप्त हो चुका मुझे, अब यह जीवन नेबावर है॥ ह. 
| ॥ उस चल असत्य का दंड यहीं, मिल जाये शिष्य तुम्हारे का । |. 

| यह ऋण क्यों नाथ लिये जाऊँ; उसःभर्म-राज के द्वारेको ॥ 
परशुराम कहने लगे, हुआ आफ ही न्योय। 
कोन बधेगाः? हाथ से, शिष्य; राह्मण, गाय ॥ 
` ॥ लेजा यह पांच बाए लड़के; जीवस भर तुझे/बचायेंगे । 
' (जब निकल हाथ से. जायेंगे, तब: जीवेन लेकर जायेंगे ॥ 
` ` | क्यों करू कलंकित:गुरुता को,भगवानः करे कल्याण तेरा। | 
जीवन में तुझे सुयशःबरुशे यह-शाप रः वरदान मेस ॥ | 
.-„ कर्ण बाण ले इषं से, लोटा शीश झुकाय।:: | 

: -कहःविनीतःआनन्द से; जय जय, यादव राय॥ ` 
5 ऋ-कोरव ओर. पांडवा की उत्पत्ति % 
` 40 : ` कुन्ती के शुभ-ब्याह को, आई लग्न ग्रधान। ४ | 

$ | शूरसेन. नर-राज ने, दिया: स्वयंवर ठान ॥। 

` 4 कुन्ती ने छवि पर मोहित हो, जय-मालःपांडको पहिनाँदी । | 

` ¶ मद्र-पति-सुता माद्री की : भी, भीषमः ने शादी करवादी ॥ | 
` १ फिर पाराशरीः नाम वाली; चपः देवराज की बेटी को । 
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: १ भीष्म ने स्वयंवर से लाकर, अर्पणः करःदिया बिडुरजी को ॥ ॥ 
| $ - -गान्धारी के गर्भे का; जोड़ा देव विधान ॥ | 
|| | 5 ॥ त गये इरामास/पर सकीना ह गये दश मास पर, हो नसकी सन्तानः॥ 5 . है 
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| दश मास बाद पेदायश के, यदि कुछ ही दिन बढ़ जाते हैं। ; 

{.तो नारी के प्राणों के भी, लेने--देने पड़ जाते है॥ § 

$ पर यहां चार छः रोज नहीं, चौबीस महीने बीत चुके । || 

| हो चुके लांख,जादू टोने, औषधियों के धट रीत चुके ॥ 

: ¶ जी की मचली हलकी मरोड़, रह-रहकर मस्तक चकराना । | 

` 4 सिसकियाँ कभी जारी होना,उफ कह कर मी तड़पाजाना ॥ 
॥ नकसीर अन्त में फूट बली, पीड़ा से रग-रग टूट चली । | 

| आंखें पथरा कर रूठ चलीं, जीवन की आशा छूट चली ॥ | 

| उमड़ उठा घनकी तरह, महलों में .कुहराम। | 

. |. नर-नारी बोरे बढ़े, रोने लगे तमाम ॥ | 

3 होगया शुरू शान्तिका पाठ,गो-दान आदि सब होने लगे। | 

4 रह गये भीष्म भी सिकुड़े से, धृतराष्ट्र बिचारे रोने लंगे ॥ 
| पड़ गया शरीर शिथिल ठंडा, प्राण भी कंठ तक se | 
¦ तब एक देवी इच्छा वशात्‌ , श्री व्यासदेव भी आ पहुँचे ॥ 





| ` शोक भवनमें जिससमय,पहेशान्ति निधान । 
$ शोक आप ही कर चला, महलों से प्रस्थान ॥ || 
| सब लोग व्यास के चरणों पर, दो अश्र गिराकर खड़े हुए । |. 
` || व्यासजी उन्हें धीरज देकर, चल दिये वहीं को बढ़े हुए ॥ | 
: भाउस दिव्य दृष्टिके पड़ते ही, जीवात्मा फिर से पिल पड़ा। | 
4 गान्धारी के गर्भाशय से, मांस का लोथड़ा निकल पड़ा ॥ || 
| अब महलों में छा गया, सहसा जय जय कार। ' || 
| : ` लेकिन दुखिया की उठी, फिर दुख भरी पुकार। | 
. | भो प्रभु जय .कारे बन्द करो, रोने कां अवसर आया दे। || 
` ° दक आंख उठाकर देखो तो, यह क्या अनिष्ट परकाया हे ॥ | 
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| आदि-पर्व Ur 
| इससे कोई. प्राणी होता, तो यह कलङ्क ही खो. जाता ह 
लड़का न सही न न सही, पिंससू ही -पेदा हो जाता ॥ ह 
ओ गाने वालो मौन रहो, यह गाली लिये बधाई है। | 
| टुक नजर उठाकर देखो तो, यह दो वर्ष की कमाई है॥ 
बहतर था मरने से पहले, यह भेद न कुछ निकला होता । | 
| इस बार-बार के मरने से, वह मरना कहीं भला होता ॥ | 
व्यास देव कहने लगे, रह गान्धारी मौन। | 
जन्म मरण के प्रश्न में, तू अधिकारिण कौन ॥. . | 
| पत्थर पर कमल खिला डाले, झागी में जल प्रकटा डाले ॥ | 
| यह माया-पति के हाथों हे, पानी , में आग लगा डाले ॥ | 
| ¶ क्या मेद समम में आता हे, महिमा मय लीला खानी का। ह. 
+ ॥ होशमें तनिक आ गान्धारी,वर थूल न जाना बरदानी का॥ 
| पर एक पिणड के द्वारा ही, प्रभु को वह कर्ज चुकाना है। | 
या इसी लोथड़े के अन्दर, सौ बेटों का दिखलाना हे॥ | 
पिंड के सो टुकड़े करके, ऋषि ने करुओं में धरा दिया । | 
| | गो-मूत्र आदि अभिमन्त्रित कर,उनमें उपर से भरा दिया ॥ 
कुछ दिन पीछे वह टुकड़े ही, बालक बनकर प्रकटाये हैं। 
उन करुओं के. कारण ही से, वे सब कोरव 'कहलाये हें ॥ 
. चूहों से बढ़ कर न था, उनका प्रथम शरीर। . 
| ` - उचला करते थे सदा, गान्धारी के तीर॥ 
| पर कुछ ही दिन में हुए, दीर्घ-काय बलधाम । 
| . कुछ सुन्दर कुछ विकट भी,कुछ गोरे कु्श्याम। .. | 
| यद्यपि वे सारे साथी थे, अन्तर केवल क्षण ही क्षण था | 


| | फिर भी पहला दुर्योधन था, इसरा बन्धु दुःशासन था ॥ | 
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| आता के दिन बीतने लगे, सच्चे मुख और विनोदों में || 
. ¶ एक ही साथ में सो हीरे, भर दिये देव ने गोदी में ॥ 
` 4 ` चटा जाता है यहाँ, अपना एक विचार... | 






“१ ` ` बहुधा नर करते नहीं, यह घटना खीकार ॥ ... । 
` १ कहते हैं चौबीस माह, गर्भ में न इड रह... सकता है। 
| $ नीचे के बदले उपर को, पानी न कभी बह सकेता है॥ | 
* | फिर शिश की जगह पिंड होना, टुकडोसे बालक बनजाना || 
| § यह इन्द्रजाल की चरचा है, या मन-घढन्त तानां-ाना ॥| 
: |“ में कहता हूँ शालन पर, दो मत थानी फेर ॥ ' | 
| “उस ईश्वर की सृष्टि पर, हुआं नहीं अन्चेर॥ || 
"१ कितने ही नये उपायों से, आज भी सृष्टि उपजाते हैं। | 
५ “फिर पता नहीं क्यों ग्रन्थों के; नाहक पीछे पड़ जाते हैं ॥| 
 $ फिर प्रकृंति-बड़ तो दुतियां है, यह चरित्र प्रकृतिके बाहर है। | 
. ¶ इसलिये यही कह सकते हें, यह लीला पर भी निर्भर है॥। 
“` . .जन्मन्ध धृत्तराष्ट्र थे, शासन सेःलाचार। . . र 
`| दियागयाथा पाण्ड को, इसीलिये अधिकार |... | 
| ` एक रोज वन-भूमि में, गये पाणड नर-नाथ।. | 
5१ रहते थे उस ठोर पर, मुनि पली कें साथ्‌॥ ` | 
4 झाया प्रसङ्ग का नशा क फकत्‌, सब ज्ञान योग बेकार हुआ ॥ 
§ पत्नी से बोले भाण म्रिये, इस समय भोग की इच्छा दै ।| 
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| आदि-पवं प॑ 
| SS क र 
| | दिन को, प्रभात को, संध्या को, संभोग चुरा बतलाते हो। €. 
| | फिर आज जरा से चक्कर में, क्यों अब मर्याद इुबाते हो ॥ 6. 
| आद्दार-नोंद-मय-मेथुन में, नर पशु-समान कहलाते हैं।' | 
| ॥ केवल विवेक के बल ही से, नर॑ उत्तम माने जाते हें ॥ £ 
॥ उस ज्ञान और मयादा को, भगवान ! न हाथ से दौजेगा। |: 
| 4 दो-चार घड़ी की बात रही, थोड़ी ही शान्ति कीजेगा ॥ है 
| क्या काम नह रोशनी करे, जब आठों पहर दिवाली है। १ 
॥'इतनी उतावली नाहक हे, नारी तो घर की थाली है। 6 
| सुनिवर बोले याद है, मुझको बुद्धि विवेक । 
| किन्तु काम के सामने, कायम रहे न. एके ॥ 
मेरी नजरों में वक्त न रङ्ग ध न. कोई यू भी हैँ। ह 
| दुनियाँ सूनी है अन्धी है, में ही में हूँ तू ही तृ है॥ | 
जब कहीं आग लग जाती हे,तब वक्‍त नहीं दिखलाता हैं। | 
| केवल ज्वाला दिखलाती है, या पानी फकत सुझाता हे॥ |. 
स उमड़ में भङ्ग क्या, क्या गङ्ग की तर । ' | 
इस” अनङ्ग के रह में, सभी रङ्ग बदरङ्ग ॥ 
सुनि-पत्नी ने फिर कहा, रहने दो मुनिनाथ।, _ | 
| ॥ मन को मन से जीतना, है मनुष्य के हाथा॥ ह 
| ॥ आप ही मुझे बतलाते थे, जब काम-भेरणा दिखलाये । ह 
| ॥ तब ज्ञान-भावनायें लेकर, वह स्थल वहीं छोड़ जाये ॥ 
|| § | कितनी ही योग क्रियाओं से, जब काम दमन होजात है। 
| १ कापःजित आज कामीबनकर,फिर क्यों यहचरित रचाताहे। 
| | मुनि बोले मन पर नहीं, सदा एक अधिक्षर। 
घोर अन्धेरा हे कभी, कभी ज्ञान अधिकार ॥ ''' 
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दष महंभारत 


ह वह रस है जिसमें मिलकर,विष भी रससा दिखलाता है। 
नर खुद अन्धा हो जाता है, पर जग अन्धा दिखलाताहै॥ 
जिसके सु ह से: उफ:! उठी नहीं, बच्चों से या शमशीरों से। | 
वह भी बेकल हो जाता है, रस-मय फूलों के तीरों से॥ | 
| सब जान चुका बस रहने दे, अब दे मत कोई ज्ञान मुझे। | 
आखिरी बार फिर कहता हूँ, दे प्रिये फकत रति-दान सुझे। | 
हाँ इतना में कह सकता हूँ, लोकिक-मर्याद निभाने को।॥ 
पशु-देह बनाकर भोग करू, लजा से पिंड छुड़ाने को ॥॥ 
| | 























रति-निमग्न दोनों हुए, बना हरिण का वेश । 
देव-योग से भटक कर, पहुँचे वहीं नरेश॥ | 
बञ्चल-चितवन, चोंकती चाल, फुर्ती के साथ खिचावट भी | || 
भय मिली हुईं निर्भयता भी,डल-बल में भरी लगावट भी ॥ || 
| खटके के साथ खटक होना, फिर चा नजरी बट-मारी की। |. 
एक ही दशा दिखलाती है, व्यभिचारी ओर शिकारी की ॥ 
आशा-मय उठती आंखों ने, उस जोड़े को निहार देखा । | 
या होनहार के: पढें से, राजा ने वह शिकारः देखा॥ || 
॥ धन्वे पर तीर चढ़ा ही था, कुछ जोड़ लगाकर छोड़ दिया। |! 
जिसके रग-रग को तोड़-ताइ, जुड़ कर जोड़ेको फोड़ दिया॥ 
` आये निज-निज वेश में, वे दोनों तत्काल । 
` चकित-थकित डरते हुए, जा पहुँचे नर-पाल॥ | 
१ आइ की राह के चीख लिये, दोनों दो तरफा तड़पाये। | 
| चण भर दोनों देखते रहे, क्षण भर तक दोनों बिलपाये ॥ 
. | रगररग से विष बहते देखा, उन विषय-विषेली आँखों ने । 
मौत का नशा बढ़ते देखा, नेह की नशीली आँखों ने ॥ | 


लकमळ्कक्ळ्राक”,ह ५ छ कर 
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ल्‍ आदि-पर्व पर 
रस-प्रिय की आंखें ठिठक गई, उन निरस-रसीली आँखों में। | 
पत्नी की आँखें जा पहुंचीं, पिय की नशीली आँखों में ॥ § 
देखा दोनों की आँखों ने, आगे बह शुनहगार देखा। / 
| अथवा अधमरे शिकारों ने, आगे अपना शिकार देखा॥ | 
दोनों की मिलती हुई, उठी साथ ही आह। | 

` सावधान ! चेतन्य हो, ओ पापी नर-नाह ॥ 
| यह बाण और उस जोड़े पर, जो जीवन जोड़ मिलाता था। | 
' ¶ यह ताप और उस तपसी को, जो देहिक ताप बुझाता था। ॥ 
पाणड ने कहा हे दयाथाम, यह महिमा अगर ज्ञोत होती। | 
तो इस सेवक से कभी देव ! ऐसी न कठोर वात होती ॥ 6 
यदि यह रहस्य जाहिर होता, तो प्रश्न पर बाण चलाता क्याँ। । 
असली भेद को सम लेता, तो उपर आंख उठाता क्यों॥ | 

 फूल-फूल में हो गया, जीवन अपना घूलं। | 
चमा-चमा निधि कीजिये, अनजाने की भूल ॥ | 
मुनि बोले माना राजा को, खेलना शिकार सुहाता है। 

| लेकिन जोड़े को बध करना, कौन सा शास्र बतलाता है॥ 

| क्या जाने? केसी आशा में, हमने यह वेश बनाया था । 
| जीवन की प्यास बुझाने को, यह केसा मेल मिलाया था॥ | 
| अनरस की रस-मय योनि लिये, किस रस के रस में छाये थे। | 
दुनियां वाले हम तो झपनी दुनियाँ ही अलग बनायें थे ॥ 
| हमने भी प्रकृति विरुद्ध किया,इस कारण माण गँवाते हैं । # 
| तू ने भी धर्म नीति तोड़ी, इस से फल पर पहुँचाते हैं॥ | 
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| रति-निरत गरीबों का जोड़ा, जोड़ के तोड़ पर ज्यों तोड़ा । ॥ 
| वैसे ही झो जोड़े वाले |, मिट जाये तेरा भी जोड़ा ॥ | 
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८९ महाभारत 2003. 4:25 
॥|.. . तड़प तड़प दम्पति हुए, भव सागर 555 तदवप दर्पति हुए, भव सागर से पार। 
|; ˆ श्राण्‌इ-भूप भी भवनःको, लोट पढ़े मन मारी... 
|; ३-5 5 ` =@ गयर ` र 
॥ जनि जान अजान कि पातक कौ,दुरि देल के परभाव टरेगो 
4 अल ही फर जाय अनीतन को तर, पे जर पात समेत झरेगो 
इर ले करले अपने मनकी, हरि हैं जो कहूँ तोहि आप हरेगो 
| ऋण है यह कर्मनको मन मूढू,जो आज नहीं कल दैनो परेगो 
`` पाण्डु वेठ एकान्त में, करने लगे विचार । 
आजीवन को हो चुका, यह जीवन बेकार ॥ 
ङत्तीसों व्यञ्जन धरे रहें, पर रोगी कब अधिकारी है। 
हो राज्य मगर राजसी न हो, तो राजा नहीं मिखारी है॥ | 
अपना मन तो यह कहता है, दो में से एक प्रयोग करो ।| 
जीवन के योग्य यहीं दो हैं, या भोग करो या योग करो ॥ | 
यदि दो में सें इछ भी न मिला,तो हो तुम कीन कहां के रहे।| 
न हरी ही मिले न विलास किये, ने यहांके रहे न वहांके रहे॥ | 
ह गायन ® 
यक ठाहर कौनहु ठाय रहे, उत शाल कुटीर इते मधु-शाला.। | 
अघरान कली के अली बनिये, के भलो विधि भोगिये जोग रसाला | 
कुचि काँचन के रुचि पंचवटी, हिय माल मिले के मिले हरि माला।' 
धिक्‌ जीवन जा कहें जीवनलों, मृग नेन मिले न मिलो मृग छाला ॥ | 
हुए भोगने से विवश, पाणइ भूप भव भोग । 
योग भूमि को तब चले, साध योग का योग ॥ | 
जब पुरुष युवावस्था ही में, पुरुषच-हीन हो जाता है।| 
तो लंजा के मारे केवल, उसको मरना दिखलाता है॥। 
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आदि--पत्र द 


¡ प्यासी प्रेमिका सामने है, पर प्रेम-पात्रता रीती है।। 
| | उस दुख को वही जानते हैं, जिनके सर पर यह बीती है॥ | 
| | अस्तु समभा चाहिये, यही पाण्डु का हाल। ` | 
भोग भाव योगी फवन, एक मीन दो जाल॥ 
दोनों रानी भी वहीं, पहुँची सुनकर गाथ।” 
| ङुन्ती ने कर जोड़ कर, कहा विनय के साथ॥ | 
| | लीला धर की लीलाआँ पर, चिन्ता की कोन जरूरत है।' 
| ॥ जिस को बिगाड़ हम समझे हैं, वह तो बनाव की सूरत है॥ ॥ 
 ॥ हो गया भोग का योग पूणं, पर हम जीवन-सहचारिण हैं। | 
॥ नाता क्या केवल विषयों से, हम तो प्रेम की पुजारिन हैं॥ | 
१ उन रोगोंमें जीवन कारा, भव-भोगों की भोगिन बन कर | 
| | हे योगिराज अब इम दोनों, दिन काटेंगी योगिन बनकर a \ | 
| | अब इस जीवन में घड़ी-घड़ी, इन चरणों का दर्शन होगां। | 
॥ विषयोपासन हो चुका खूब, अब तो ्रेमोपासन होगा ॥ | 
॥ पाण्डु राज कहने लगे, सुनो प्रियतमे बात। . | 
| इस घटना में दर असंल, है मरने की बात॥ | 
निश्चल पथपर चलने वाला,चल-चलकर सहसा बिचल गया। | 
अफसोस सदाब्रत वाले के, कोष का दिवाला निकल गया॥ || 
जोड़ा-जोड़ा है तो त्यों कर, ना जाने क्या आशा रख कर। | | 
रखना होगा अब पिंजड़े में, उस जोड़े को प्यासा रख कर ॥ 
इस पर यदि यों सन्तोष करूँ,भावी का लेख न टलता है । | 
| नो बतला पाण्ड-वंश आगे, अब किस प्रकार से चलता है ॥ | 
जिसके घर में दो बालायें, उस के कोई भी बाल न हो। | 
| | दो खानें जहां लाल की हों,भगवाच क्या उनके लाल न हो॥ ' 
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दे्‌ महाभारत अप कल. | 
३ न्ती बोली वंश की, चिन्ता करें ननाथ। . 
§ यह सारे व्यवहार हैं, एक देव के हाथ ॥ 
$ बालकपन में दुर्वासा. ने, आकर्षण-मन्त्र सिखाया था।| 
एवं सन्तान-प्राप्ति ही को, उसका प्रयोग बतलाया था ॥| 
आज्ञा हो तो आज ही नाथ, उसके प्रभाव को दिखलादू ।| 
खुद भी उसका प्रयोग करूँ, बहू माद्री को भी सिखलाद॥ 
आज्ञा पाकर स्वामि की, किया मंत्र संचार। । 
. हुआ धर्मं आहवान से, धर्मराज-अवतार॥ | 
फिर पवन देव की शक्‍ती से, भट भीम महा-बल धार हुए।| 
न्द्र के अंश से भक्त-मोर्य, अजुन भारत शृङ्गार हुए ॥| 
अश्वनी देव के अंशों से, सहदेव नकुल प्रकटाये हैं।| 


_ र 














वे परम-चतुर साहसी शील, माद्री के लाल कहाये हैं॥ 
जन्म से धर्म में शांति सत्य, सद्शुण का पुण प्रवेश हुआ ।| 
अर्जन ने सुन्दर छवि पायी, भीम का भयानक वेष हुआ ॥| 
¶ सहदेव नकुल सुन्दर दोनों, बल विक्रम में साधारण थे।| 
हाँ इतना कहना पड़ता हे, देवी लीला कें कारण थे ॥| 
इस प्रकार से चल सका, वीर पाण्डु परिवार। | 

हम तो कहते हैं यही, प्रभु तुम पर बलिहार ॥ 
& गायन ® 


तुम्हारी कलायें तुम्हीं जानते हो । 
| बुरे से वृथा ही बुरा मानते हो ॥ 
उजागर तुम्हें बानगी हैं सभी तो। 
* ' ` किसे सोधते हो किसे छानते हो॥ 
चलो आज पहिचान ही हम करादें। : 


श्ब्न्ज्ल्र कर हु क क 
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|: ` ` बताओ किसे तुम न पहिचानते हो॥ ` 

` सुना देगा खुल-खुल के सारी तुम्हारी । i 
जो गोविन्द ही से बहस ठानते हो ॥ : 

छोड़ दिया था पाण्इ ने, चिन्ता से सब भार। _ 
दुर्योधन को इसलिये,मिला सभी अधिकार ॥ | 
| ॥ हम यह न कभी कह सकते हैं, दुर्योधन पाप-निधान ही था। 
| ॥ सचा था ओर प्रतिज्ञी था, गुणवान भी था विद्वान भी था॥ 
| ॥ था स्वाभिमान इतना ऊँचा, जिसकी समता में प्राण न था । £ 
| 4 हठ ओर किसी शुनके आगे, अन्याय न्याय का ध्यान न था॥ 
| | बाल रूप में थे अभी, पाण्डु राज के बाल। : 
इससे किसी स्वभाव पर, उठा न मुख्य सवाल ॥ 
` एक रोज माद्री वहीं, कर मासिक स्नान। | 
| | बेठी थी शृङ्गार सज, वह छवि-रूप-निधान॥ | 
| 4 तिरी कटाक से बिन शिकार, तारों पर तीरन्दाजी थी । 
| ॥ थीं कलियां वहाँ उंगलियों पर, वन से योवन की बाजी थी॥ 
| ¶ दन्तावलि की लाली बिटकी, उजियाली लेकर गु में । 
| १ थे हिरन हरे से खड़े हुए, सुरमई आंख की ङञो में ॥ 
बिधु वदन झलकपरअलकढलक,अधिखिलेपलकबविछाई हे। 
| 8 मानो नागिनी सुधा-सर से, योवन-जल भरने आई है॥ 
गम्भीर--भाव में चन्द्र-वदन, पहुँचे से पहुँचा लेता था। 
मानों अंगूर बल्लरी पर, बिम्बा फल शोभा देता था॥ 
बिना चन्द्र की चाँदनी, बनी हुई थी बाल। 

| आ पहुँचे संयोग-वश, वहीं पाण्ड भूपाल॥ 
| ॥ लग चुकी लगन थी लाख बार, लेकिन यों लगन न देखी थी। 
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}| बाहां प्रिया को देखा था, पर ऐसी फबन न देखी थी ॥| 
रुचिकर भोजन की भूखी को, भावी ने थाली लादी है।| 
| या. भिखमंगे की गुदड़ी में, वह स्वर्ग-लता प्रकटादी है॥ 


| चित के चेतन्य विचारों को, चितवन ने चकनाचूर किया। 


॥ उस वन की यौवन वाली ने, सब ज्ञान-ध्यान काफूर किया॥ 
१ इत-काम-हृदय में काम-माव, सहसा कामी जगा बेठी। 
॥| उन चुझते हुए विकारों में, विप्लव की आग लगा बेठी॥ 
काम ताप में उड़ गया, उस शाप का खयाल । . . | 
प्रिया-प्रिया कह कर बढ़े, उसकी तरफ नृपाल ॥। 
३ भवरे को कलित कामनायें, झुसुमों पर बन्दी बनी रहीं। 
उफ ! दगा ! ज्योति पहलूमें थी,पर आंखें अन्धी बनी रहीं॥ 
१ दी छिपा किसी ने महादेवि, धोखे से मुझे निकाल दिया।| 
॥ इस अरमानों से भरे हुए, मुंह पर भी ताला डाल दिया ॥| 
4| जीवने ! जोबने ठहर तनिक, जो बने आज जीवन फलदे। 
4 प्रेमिके | प्रेम के प्यासे को, रति रस से मिला प्रेम जल दे॥ 
. नजरों के जुड़ते जुड़ा, जोड़ जोड़ के साथ। | 
पकड़ लिया प्रिय ने वहीं,प्राए प्रिया का हाथ ॥ : . | 
4 अलसाती हुई चञ्चला ने, अञ्चल के छोर उछाल दिये। 
4) कुछ घू घटके पटको संभाल,असृत घर तनिक निकाल दिये॥ 
4 जीवन की बीहड़ बस्ती में, चाहत का एक चिराग मिला।| 
.१| वीराने की बेरागिन को, फिर से आशा का बागःमिलाः॥ 
4 पुरा लेकर कुछ बदन हिला,सुख पाती सी सुख-दानि उटी । 
.¶ पहुंचे तक पहुंची तनिक बांह,सङ्चानी सी अुसकान उठी ॥ 
.¶ राजा जो दिल से रुके न थे, रानी ने उन्हें न: ठोका था. 
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॥ मानो अङ्ग की उमङ्ग में, पहली तरङ्ग का कोका था ॥ 
किन्तु ज्ञान से होगई, पहली लहर तमाम। : 
` ` „ साफ नजर आने लगा, वह भीषण परिणाम ॥ 
याँ ही बीच-बचाव कर, चतुराई के साथ । 
भाग चली अधबीच से, प्रिया छुड़ा कर हाथ ॥ 
॥ ऐसी उमङ्ग. के रङ्गों में, रङ्ग में भड़ हो जाय नहीं। 
॥ तो वास्तव में इसके आगे, बज की चोट कुछ चीज-नहीं ॥ 
| उड़ गई बिखरकर स्वांति-बूँद, चातक के मुख जाते-जाते । # 
| कोड़ी की रकम न हाथ रही, देवी सम्पति आते-आते ॥ | 
प्रेम की एक फुलभड़ी मार, प्रेमिका किड़क कर चली गई। | 
| मरहमके बदले जरुमों पर, कुछ नमंक छिड़क कर चंलीगई॥ | 
| , „यद्यपि पड़ना चाहिये, इसका बुरा प्रभाव। | 
|.  - - पर उलटा हो चुका था, उस भावी का भाव ॥ | 
| उस बीच बचावे को चप ने, काम का एक कोतुक माना । 
| या हाथ छुड़ाकर जाने को, चाइ का चोचला पहिचाना॥ 
| रिस-रिस कर भी रस देता है, जब प्रेम पुराना होता है। | 
॥ वह दुनियाँ खूब जानती है, प्रेमी दीवाना होता है॥ | 
| दोड़ झपटकर प्रिया का, पकड़ लिया फिर हाथ। | 

शीश नाय कहने लगी, देवि विनय के साथ॥ | 
। में भेरा तन मेरा यौवन, किस दिन प्रभु पर वलिहार न था। | 
। आज भी मुझे इनकार नहीं, पहिले भी इुछ इनकार न था ॥ 
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यौवन या बादल की छाया, पहिले कुछ थी या अब कुछ है। 
इस पर जोवन मत नाश करो,यद़िज़ीवृन;हे तो सब कुछ है॥ | 
जीवन से केवल काम जोड़,-परमाथे शेष सध जायेगा । | 
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|| जोबन कुछ काम स्वाद देकर, पीछे बेकाम बनायेगा ॥ | 
इस धन के साथ बिलायेंगी, आशायें सारे साधन की । 
इस लिये विनय है महाराज, कीजिये कद्र नर-जीवन की ॥। 
जिसके पीछे राज्य गृह, छोड़ दिया परिवार । 
उस जीवन को क्षणिक में करो न प्रभु बेकार ॥ 
 सहसःस्वर्ग सुख भी नहां,इस तुलना की तोल । 
सुर मुनि से अनमोल है,नर जीवन का मोल ॥ 
नृप बोले संब याद है, पर न रहा अब ज्ञान । 
| आ पहुँचा है शीश पर, भाव चक्र प्रधान ॥ 
३| त्रेलोक सम्पदा धरी रहे,पर मन न मिला तो कुछ न मिंला। 
| जीवनमें सरवर मिले मगर, योवन न मिलातो कुछनमिला॥ 
॥ दो वस्तु एक पल्लड़ में हैं,तन का सुख या मन का साधन । 
| दो रत्न नजर के आगे हैं, नीरस जीवन रस मय जोबन ॥ 
॥ लेकिन जब रस को घड़ियों पर, दोनों को साथ उठाता हू। | 
| तो जीवन से इस यौवन का, पर्ला कुछ भारी पाता हूँ ॥ 
॥| जोवन जीवन जब नश्वर हे, दोनों को कभी नसाना है। 
{| जीवन जाने को जाता है, पर जीवन स्वाद न पाता है॥ 
॥ बह जाता है एक दिन, जीवन प्रबल प्रवाह । 
क्यों रहजाये तो वृथा, दिल की दिल में चाह॥ 
& गायन ®. 
जिन्दगी कब तक संभाली जायगी । 
एक दिन कमली बिछा ली जायगी । 
| हसरतों के हाथ फेले जायेंगे । 
॒ ` लाश जब घर से निकाली जायेगी॥ | 
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बेकसों की आह खाली जायगी ॥ 


| शाह दिल ! मत सोच तेरे रोबसे : य 
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मान लो मानी न हमने वह खुशी 
हाथ से फिर भी दिवाली जायगी ॥ 


| खाक सुसकायेगा युल ? उस रोज तू 


र 
9 
आयेगी पतमाड़ लाली जायगी ॥ | 


| कर चलो गोविन्द जो अरमान हो 


? 
फिर कहीं बस्ती बसाली जायगी । | 
आया था प्रत्यक्ष ही, महा मृत्यु का योग। | 
प्रकट हुआ था इस लिये, भोग रूप में योग ॥ |! 
भोग का योग आते-आते, आ पहुँचा काल करीने से । ॒ 
बह चले पसीने में मिलकर, वे प्राण पेरू सीने से ॥ 
यक तड़प लिये बिजलीदोड़ी,घनजीवन सहित विनाशहुआ। 
मानो उस बुझते दीपक का,वह अन्तिम बार प्रकाश हुआ॥ 
आँख में आँख मिलते-मिलते,आप ही प्रबाहित नीर हुआ। 
जागृत ज्योति सी जगा करके,जीवनको शान्त शरीर हुआ।॥ 
अनुराग-राग का बाग जला, वैरागो एक आग लेकर । 
बिधवा बन गई माद्री भी, अन्तिम दिन का सुहाग लेकर ॥ 
महा बज्र बन कर पड़ा, शोक-विरह का वार । 
बिलख उठीं वह रानियां, चीख उठा परिवार ॥ _ 
राज-महल में जिस समय, पहुंचा वह संवाद । 
फेला बिजली की तरह,दारुण-विरह-विवाद ॥ 


१ धृतराष्ट्र पुकारे आह आज, अन्धे का बाजू टूट गया । 
| भीष्म. ने कहा शान्तजु कुल का,पतवार यकायक छूर गया॥ ( 
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कोर पाणडव गान्धारी क्या, विहल होकर परिवार उठा । 
|| घर से ही क्या ? नगरी भरके, दर-दर से हाहाकार उठा ॥ | 
पाण्डु-राज की की गई,अन्तिम क्रिया प्रमाण । 
लौकिक-वेद-विधान से, दिया गया रुचि-दान ॥ 
छूट गई कुछ रोज में, माद्री को भी देह। 
` लगी पालने सुतों को, कुंन्ती सहित सनेह ॥ 
ले आये घर पर उन्हें, भीष्म बंधा कर धीर 
महलों में रहने लगे, कुन्ती पाचों वीर ॥ 
कौरव-पाण्डव का मिला, जोड़ एक ही ठांव । 
किन्तु कहाँ कब मिल सके, दो विपरीत स्वमाव। | 
यों तो सारा ही पाण्डव दल, कौरव के गले अटकता है । | 
खासकर भीम दुयोधन को, कांटों की तरह खटकता हे ॥ | 
कारण सम्पूर्ण कौरवों का, गिन-गिन कर नशा उतारता था। | 
जब खेल अखाड़ा होता था, तब बाजी यही मारता था ॥ | 
कोरव पेड़ों पर चढते थे, नीचे से भीम हिलाता था । 
| तो पके फलाँ की तरह वहीं, देर सा लगा दिखलाता था ॥ 
रगड़ा देकर कुछ रगड़ दिये, कुछ के रग पट्ठे तोड़ दिये । | 
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बस पकड़ लिया दुर्योधन को, बाकी कचड़ा कर छोड़ दिये ॥ |. 

| यह उनके पीछे पड़ा हुआ, वह हरदम इनकी ताक में था।| 

१ सारांश भीम ही के मारे, दुर्योधन का दम नाक में था ॥ 
॥ खेल ही खेल में किसी रोज, इतना झाडा बढ़ जाता था। | 
जो भीष्म और शरतराष्ट्र बिना, कोई न चुकाने पाता था ॥ | 
` ` आतताइयों ने किया, निश्चय एक उपाय। : | 
पण्डे से मिलकर दिया, बिष भींम कों खिंलांय॥ 


क 
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विष का प्रभाव होते होते, भट को मूर्डा सी आने लगी। | 
या यों कहिये कपकी देकर, कुछ होनहार सुसकाने लगी ॥ | 
रुकगई्वांस तनशिथिल हुआ,आंखोंने ओज निकालदिया। | 
पापी ने पाप छिपाने को, भीम को नदी में डाल दिया ॥ | 
नर अपने स्वार्थ और मद में, तनकी भाई कर जाता हे। | 
अथवा लीलाधारी अपनी, लीला में उसे नचाता है॥ । 
विद्वान इसी को कहते हैं, नर का विचारना कच्चा है. | 
| अच्छा क्या ? हरि की इच्छा है, जो देव करे सो सच्चा है। 
| बहते बहते लाश वह, जा पहुँची पाताल । 
बहा जा रहा था वहां, वह झुन्ती का लाल॥ 
नाग सुता भी उस समय, गड़ाजी के तीर । 
भोग रही थी शान्तिमय,सुन्दर सुरुचि समीर ॥ _ 
दीख पड़ा वह भीम का, बहता हुआ शरीर। | 
| ` उसी समय यह लाइली, गई पिता के तीरं॥ | 
|| हे तात आज गङ्गाजी में, सुन्दर शव बहा जा रहा है। | 
| साथ ही साथ में याद मुझे, शिव फा वरदान आरहा है॥ | 
है ज्ञात आपको किसी समय, में शिव का पूजन करती थी। 
| नव विल्व-पत्र नव पुष्प सदा, शम्भुको समर्पण करती थी ॥ || 
| एक दिनं पत्र या पुष्प मुझे, मिल सके न थे देव के लिये । | 
| इस कारण मैंने बासी ही, फल-फूल नाथ पर चढ़ा दिये ॥ | 
उसी समय होकर प्रकट, बोले शिव भगवान । | 
देवी अपने हाथ से, उलरा भाम्य-विधान ॥ 
तू नहीं जानती है शीले, जो बासी फूल चढ़ाती है। 
वह मुदां फूलों की नाई; मुर्दा ही स्वामी .पाती. है॥ 6 
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- क्या करू जरासी गलती ने, जीवन कर दिया तबाह तेरा। 

| बेटी इसके बदले होगा मुदे के साथ विवाह तेरा ॥ 

| . ` मनें बोली यक बार की, भूल बन गई शूल 

किन्तु कहां को जायेंगे, सहस बार के फूल ॥ 

| इस गलती पर चढ़ गया क्रोध, तो फूलों पर दाया कोजे । | | 
| 
| 
| 
| 























| इस अभागिनी के लिये देव, कुछ द्वारा ओर लगा दीजे ॥ 
| शिव बोले वर हो चुका तुमे, मुदां स्वामी ही पायेगी । 
| हाँ, बह जीवित होजायेगा, जो असत उसे पिलायेगी ॥ 
§ शायद फलता है वही, तात ! आज वरदान । 
§ इता जाता है सतक, सुन्दर रूप निधान ॥ 
| वह हृष्ट-पुष्ट, बल-शाली है, शायद छल-बल का मारा है। 
| दिल कहता है हे पूज्य पिता, भावी-दामाद तुम्हारा है॥ | 
॥ यदि आज्ञा हो तो यह दासी, उस को गङ्गा से ले आये । |. 
॥ जो उचित लगे तो उसही से, फिर शादी भी करली जाये ॥ | | 
| झाङ्ञा पाकर भीम को, नाग-सुता . हर्षाय । 





| ले आई निज महल में, अस्त दिया पिलाय॥ . 
 असृत-बूद के साथ ही, उठे भीम कर वाह। 
हुआ प्रेम के साथ में, उनका प्रणय-विवाह ॥ 
थे अमृत-कुंण्ड भी उसी जगंह, जिसके तक्षक रखवाले थे । 
| उसको देखकर भला भटवर, भीम कब छोड़ने वाले थे ॥ | 
॥ पी लिया असृत, जी भर मारा, भट ने उनके रखबालोंको । 
$ करदिया बराबर तोड़-ताड़, नागों के झुञजी तालों को ॥ / | 
$ फो जाकर तक्षकों ने, शिव के पास पुकार । 
| _ शम्भु-भीम की परस्पर, हो बेठी धर-मार॥ : ॥' 
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ङ्ग के तरङ्गी भिड बेठे, कुन्ती-नन्दन, रण--ङ्गी से । 
या अ्धागी का समर छिड़ा, उन पवन पूत वअरङ्गी से ॥ 

, शूलों से बेद-बेद भटका; डलनी शरीर कर डाला है। | 
| भीम भी गदाधर बांका हे, कुन्ती माता का पाला है। | 


सहे बार पर बार पर, देता रहा दहाड़ । 
आखिर को भट का उदर दिया शम्भु ने फाइ॥ 
चीर फाड़ कर भीम को, अमृत लिया निकाल । 
तथा लाश को क्रोध में, दिया भूमि पर डाल ॥ 
किन्तु उमा को भीम पर, आया तंरस विशेष। 
हाथ जोड़ कहने लगी, हे अवढर करुणेश' ॥ 


हस महावीर ने कुण्डं से, अमृत ही तो पी डाला है। | 
प्रभु ने उसका पेट फाड, भक्तों का काज सेँभांलां हे ॥ 


] 


यह न्याय उचित है दयाधाम ! पर इतनी बिनय हमारी है। 
इसके पीछे वह नाग-सुता, बिधवा हो गई बिचारी है॥ 
वह न्याय होचुका न्याय मूति,अब दिव्य दया की बारी है। 
उस महा पुरुष को मृतक-देह, प्राणों के लिये भिखारी है ॥ | 
वह गिरजा जी के विनय वचन,श्रीशरजी के मनः भाये । | 
सीं दिया चाम बस उस दिन से,भट भीम वृकोदर कहलाये॥ | 
किया वहां से भीम ने, उसी समय प्रस्थान। | 
यहां विरह. में बन्धु गण, थे बेहद हैरान ॥ 
था चन्द्र न पंच सितारोंका,पाण्डव कुल का कुलपाल न था। | 
¶ थी बांह न पीर-बन्धुओं की, द का प्यारा लाल न था ॥ | 
१| मरते थे विरह वेदना में, पर कोई दवा न मिलती थी । |. 
| ४ फिरते थे सभी हंवाई में, पर उनकी हवा न मिलती थी॥ | 
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काबू भर छानं जहान लिया, हो सका जहाँ सन्धान किया। ह | 
पर मिलंनसंकीं जब खोज कहीं तब उनका मरना मार्नेसिया। $ | 
उन दिनों परपर जाहिर में; उनको कुछ कॅम स्मेह न था।-& : 
इसलिये ` दृष्टयोधन पर, इत्या का इ सन्देहे ने थां | | 
विसप-विलप कर मां दुखी, काट-रही थी काल? 
एक बारगी सामने, झा पहुँचा प्रिय लाल ॥ः 
मिले परस्पर बन्धु गण, रही मातु लपटाय।' 
कह विन्नीति आनन्द से, जय श्री यादवराय॥' 
राज-महल में था बना, शिव मन्दिरं रॅचिकारे। | 
रानी ही को था वहाँ; पूजन का अधिकार ह 
; 
क्‍ 
| 

























पहले रानी-पद के: कारण, छुन्ती. उसको. अधिकारों थी १ 
॥ अब दुर्योधन के शासन से, उसकी मालिक गान्धारी थी ॥ 
। फिर भी कुन्ती पूर्व की भांति, शिव पूजन को जाती थी 
| लेकिन उसकी गान्धारी से, भेंट मी न होने पाती-थी-॥ 


एक रात संयोग से, उनका हुआ मिलाप । 
| 
| 





गान्धारी को चढ़ गया, राज-मान का ताप ॥ 

ममलाकर बोली क्यों झुन्ती, जब रहा न दावादार तेरा । 
फिर भी शिवजी के पजन का, रह गया शेष अधिकार तेरा॥ | 
क्या तुमको यह मालूम नहीं, मन्दिर है राज-रमणियों का । 
रानी को चित्रसारियों में, क्या हे अधिकारं चेरियों का ॥ 
छुन्ती बोली री गान्धारी !, यह घर है. देव पुरारीःका॥'! 
जिसमें समान हक होता है, राजा का और भिंखारी का ॥ 

१| फिर कितने दिन से गान्धारी, रानीपन का दम भरती हे! 
| सव दै देवर की थैली पर, भाषज है देवर. की थेली पर, भावज़ शर्राफी : करती हैः | 
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® गान्धारी बोली & | [= 

| | ` यदि अन्धे होते नहीं, मेरे जीवन नां। | 

| ¶ . ` तो आता किस मांति से, यह पद तेरे हाथ ॥ | ` 

कुछ दिन का पुण्य पांडु का था,अब उतर चुका वह प्परहे। | 

| या यों समझो हकदारों को, वापिस मिल गई धरोहर है ॥ | : 
दो दिन को उसी धरोहर में, अपने को रानी कहती है। | 
बावली निकल चल बाहर हो, किसके गुमान में रहती है॥ 

|  बात-बात में बढ़ गईं, इस दरजे की बात। 

| आपस में चलने लगी, थप्पड़ घसा लात ॥ 

।९ उनके वीच-बचाव को, प्रकटेःशिव भगवान । 

k सावधान करते हुए, बोले ज्ञान-निधान ॥ 

F 


हे आदि-प्ं | ३७ `` 
| 
| 





मूखाओ मेरे कारण क्यों, निष्कारण यहां झगड़ती हो। 


¶ क्या धन की नाई सुझको भी,अपनी जागीर समझती हो॥ 


| याँ तो मैं उनका चेरा हूँ, जो सच्चे मेरे चेरे हें।| 
१ अन्यथा देव-पद के नाते, में सब का हूँ सब मेरे हैं॥ 
¶ है रोक: न ब्राह्मण, शूद्रों को, हे छेड़ न कुछ नर-नारी को। 
'॥ जो इक है यहां नरेशों को, वह हक हे एक पुजारी को ॥ 
| सत्संग और श्रद्धा द्वारा, झूठे भावों को निकला दो।| 
| जो भक्ति मुझे वश करती हे,वह भक्ती करके दिखला दो॥ | 
| लो आज एक जांच ही सही, जो स्वरणं पुष्प ले आायेगी। | 
| आगे चल कर उस देवीं की, सन्तान राज्य पा जायेगी ॥ | 
| यह सुन कर दोनों चलां, उन्हें झुका कर माथ । 
। ... गान्धारी ने पुत्र से, कहा गर्व के साथ ॥ 
$ मेरे सुबीर ! शङ्कर जी ने, सोने के सुमन मँगाये 
_ पययच््च्च्ळ्ळ्लललपलकणला्रजलातानाटाच 
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८ महासारतं 


| एवं उनके देने का भी, इम इन्हे वचन दे आये हैं।॥ 
| दुर्योधन बोला क्या चिता, सब स्वणकार बुलवायेंगे।॥ 
| णं ही नहीं रल के कहो, तो सुबह देर लग जायेंगे ॥ 
आज्ञा पाकर स्वर्णकार आये, स्वर्ण के सुमन तैयार हुए। || 

जिसकी शोभा निहार करके, खुद शिल्पकार बलिहार हुए। | 
माता बोली बेटा इनकी, शोमा दर असल निराली है । 
| 






केवल इतनी ही कसर रही, हर फूल गन्ध से खाली है॥ 
इसलिये बुला कोई शुणिया, जो इतना हुनर दिखा जाये। 
| हर पंखड़ी कोमल पड़ जाये, फूलों में गन्ध समा जाये ॥ 
| दुर्योधन कहने लगा, अब न पचाओ माथ । 


॒ 
। 
। 
! 
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गन्ध फूल में डालना, है कुदरत के हाथ ॥ 
| पंखढ़ियाँ दूनी बढ़वादूं, हीरे पन्नों से जड़वाइ । 





चौगुनी बनावट करवादू, पर गन्ध कहां से भरवादू' ॥| 
लेजा माता ! ना कुछ से तो, कुछ का होना ही बहतर है। 
उस कुन्ती के भिखमंगों से, इतना होना भी दूभर है॥ | 
गान्धारी लेकर उन्हें, हक टक रही निहार । 

कुन्ती बेचारी वहाँ, लेट रही मन मार ॥ | 

याये घर पर जिस समय, पाँचों पाणडव वीर । 

दी आवाजें मात को, ख़टकाई जज्जीर ॥ 

| पर कुन्ती ने शोक वश,दिया न उस पर भ्यान । 

$ पस में कहने लगे, तब पाचों अनुमान ॥ | 

हे बन्धुजनों ! हम से कोई, अपराध बड़ा बन'आया है। 


॥ इसलिए आज माता जी ने, दरवाजा बन्द कराया है ॥|| र 
9 इसलिये.पुकारो एक साथ, मांग कर क्षमा हा-हा खाओ ।| ° 
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आदि-पवं ६६- : 


| ॥ रोकर चिज्ञा कर जैसे हो, पहले दरवाजा खुलवाओं ॥ £. 

| न्त में परस्पर मिल-जुल कर, हाहामय एक पुकार पड़ी । | 
प्रिय-प्रेम-शपथ से पगी हुईं, उन कानों तक झनकार पड़ी ॥ | 
मन मारे कुन्ती ने उठ कर, डार के किवाड़े खोल दिये। 

|॥ वे प्रणम-प्रेम के पांच पुष्प, मन की तोल ने तोल दिये ॥ 

| 

| 


तब तक अर्जन ने कहा, है माता क्या राज । 
आज ची सते-चीखते, बेठ गई आवाज ॥ : 


के. जे 7७ a “ द ७0 » हक 


कुन्ती बोली कुछ राज नहीं, किस्मत खुद साज बजाती है। 
| 'बेटा ! जो झल को रानी थी, वह भिखमंगी कहलाती है॥ | 
| | तुमं हो भिक्षुक के मि्ुक, वे अधिकारी के अधिकारी हैं। | 










धर्जुन बोले भूल जा, मां! यह झूठे भाव। 
+ क्या तुझको जाहिर नहीं,इन पांच का प्रभाव ॥ 
| यह पञ्चमुखी शङ्कर समझो, सौ गण समान कोरव-गण हैं। | 
| क्या डर हो गोल गीदड़ों का, पांडव जन तो पंचानन हैं ॥ 
$ पञ्चा का और जाह्नवी का, दुनियाँ में मान बराबर हे ॥ | 
पां का हाथ सवर्ग तक हे, पां में ही परमेश्वर दे ॥ ॥ 
पञ्चा को माता कम न मान, हैं अनी सृष्टि के नेजे की । ह 
आने दे समय कभी अम्बे, कर दू'गा दवा कलेजे को ॥ ह 
झुन्ती बोली प्यारे पंचो, पंचायत का तो काज ही है।. | 
जो समय हू'दृते फिरते हो, वह समय सुपूत आज ही है॥ | 
मांगे हें शिब ने कमल-पुष्प, सुक. से एवं गान्धारी से। ६ 
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१०० महाभारत | र 


PY 
यह काम कहो केसे होगा, दुखियारी अबला नारी से। 
तुम सब हो मगर निरे बच्चे, वे सौ हैं सभी सयाने हैं 
उत्साही और. उद्यमी : हैं, सुख सम्पति के दीवाने हैं। 

ले आयेंगे फूल वे, शिव देंगे वरदान । 

राज्य यहां का करेंगे, वही दुष्ट शेतान ॥ 

कल को में रह जाऊ गी, भर कर लम्बी सांस । 

तुम को बनना पड़ेगा, अब जीवन भर दास । 
अर्जन बोले-उफ-! जरा बात, जिसको इतना पछताती है। 
थोड़ से फूलों का. सवाल, इतना मुहाल बतलाती है॥ 
शान्ति से बेठ माता घर में, घर में ही एष्प बुला दूंगा। 
शिव ही को क्यों शिव मन्दिर तक,उन फूलों से छा डाल गा॥ 
झट कुबेर के बाग पर, छोड़े भट ने तीर । 
} स्वणं-सुमन से छा गईं, शिव की शान्ति कुटीर॥ 

' दियाशम्सुने प्रात ही, कुन्ती को वरदान। 

भारत में शासक बनें, पांडव नीति-निधान ॥ 

फूलों सां कलेजा फूल गया, उन दीनों की महतारी का। | 
मिल गईं धूल में फूल उधर, सुं ह उतर गया गान्धारी का॥ | 
मन के मलीन वे मन मोहन, मोहित मानस के रस में हैं।| 
| जानलो जानने वालो बस, भगवान भक्त के वश में हैं॥ ||| 


® गायन & 


रह जाय अवाज सुबाजन की, ज्ञु गरीब की बाज अकाशलो गाजे । ||| 
|| उठि जाय महा अधिराज को राज, गरोब जु गोल सों लेपन राजे ॥ || 
है ठहराय गरीब को. पोन.अपोच, गरीब को सो असोच समाजै। ||. 
. 203: FSH SDR LR मन सोच विमोचन को जप सोच, गरीब को लाज गरीब निबाजे ॥ 
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_ _ झदि-पबं ३०३ , 
कोरवों प/एटवों का बाल जीवन. | 


अपनी बीती भीम ने, कह डाली सब खोल। . 
| तब कपरी कीरवों की, खुली ढोल की पोल॥ 


| भीम तो उबाल खा रहे थे, बोले अब मजा चखाता हुँ। | 

उसने धोखे से मारा है, में जाहिर ही निबटातां हूँ॥ | 

॥ सुर धाम उन्हें पहुँचा डाल, पीछे जी भर विश्राम करू # 

॥ इस एक जान के बदले में, उन सो का काम तमाम कहूँ ॥ 
कुन्ती बोली कुछ लाभ नहीं, पहले ही रार बढ़ाने में । क्‍ 

| सुख ओर दुःख बेर या प्रीति,डिप सकती नहीं छिपाने से ॥ 
यह सच है खल दुर्योधन से, बढ़ कर कोई शेतान नहीं । 

| लेकिन उसकी इस करनी का, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं ॥ | 


पहले से कुछ इसलिए, करो न झगड़ा लाल। | 
हो उससे बच कर रखो, अपनी आप संभाल ॥ : 
दुर्योधन को जिस समय, मिला भीम का हाल। | 
प्राट हो गई हृदय में, बुझी हुई वह ज्वाल ॥ 
लगा सोचने नाश का, फिर कुछ नया उपाय । 
. किन्तु न कुछ भी कर सका,उनका कौरव राय ॥ 
रण ? कोरव पाण्डव दोनों, पड़ गये दूसरी उलमन में | 
समय फूट का बीत चला, आप ही पठन और पाठन में । 
चक. गण इनके .पढ़ने का, पीछे प्रसंग 'बतलाउँगा'। | 
हो, द्रोणाचार्य विप्रवर की; पहिले गाथा :संममाउँगां॥ं | 


भारत में विख्यात थे, द्रोण वीर बलवान । 
शख्रशा्र के साथ ही थे सब नीति निधान ॥ 
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१ कुछ मार-काट कर आपस में, मर बेठे मार काट वाले ॥ 


९०९ श 


बे परम-स्वतन्त्र सुखी हो कर, अपना परिवार पालते थे। 
लोभ या खार्थ.की आशा में,दर-दर न सवाल डालते थे ॥ 
पर विश्‍व-विजेता होकर भी, जय नहीं प्रकृति पर पाता है। 
या यों कहिये परिवर्तन का, कुछ समय सभी पर आता हे। 

: गाता हे जब प्रकृति का, कठिन परीक्षा काल । 

. ले जाती है तब विदा, नीति बुद्धि की चाल ॥ 
लाखों उपाय कर नर यों ही, विज्ञान ज्ञान जतलाता है। 
पर एक प्रकृति के कोके में, सब गुण मिट्टी हो जाता है॥ 

4 रोग की दवा ज्योतिष का फल, यह रेल तार को जज्ञीरे। 
देवी घटना के घटते ही, रह गईं पड़ी सब तदबीरे ॥ 
: पड़ांद्रोण के प्रान्त में, ऐसा विकट अकाल । 

` "जड़े न पृथ्वी में रहीं, बची न तरु की छाल॥ |. 
दो बरस न जल की बू द.षड़ी,जड़बन्द शाहु भी बिचल पढ़े 
दर वाले दर-दर भटक उठे, घर छोड़ अकाली निकल पढ़े॥ 
मर गये मवेशी तड़प-तड़प, कुछ मार काट कर खा डाले। 
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दल के दल सब चल पड़े,समक पड़ी जो राहं। 
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बोले इन चरणों ने आकर, कर दिया पवित्र धाम मेरा।| 
| | नगरों से बाजी मार गया, हे द्विज वर आज ग्राम मेरा॥ 
। लेकिन यह समय म्रिसः कैसे, जन सौभास्य बढ़ाने का।| 
। हे देव कहो कारण क्‍या है, कुटियों में कष्ट उठाने का ॥| 


| 
| 
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आदि-पवं १०३ 


कहा द्रोण ने भप है, मतलब का संसार। 
कब जाता है कोन नर, बिना स्वार्थ पर द्वार ॥ 


। चेला गुरु के घर जाता है, रोगी वैद्य की दुकानों पर । | 
। 





कंगाली जाते हें, श्रीमानों पर धनवानों पर॥ 
मेरी भी उन में गिनती है, खल दुभिक्ष का सताया हूँ । 
इसलिये आज परिवार लिये, तेरी शरणागति आया हूँ ॥ | 
| भूखे को प्रश्न न उठता है, मिलती है मोटी या खोटी । | 
| दो चीजें केवल मिला करें, तन भर कपड़ा सुँ ह भर रोटी ॥ | 
। £ जो युक से दान अनाथों को, हो जगह यहां तो बिठलादे। | 
| गुञायश अगर न हो राजव, तो सीधी मुझको आज्ञा दे ॥ | 

। कहा ठू पद ने शान्ति से, रहिये श्री:गुरुराज । 
F ड्विज सेवा शुरु-वर मिलन, एक पंथ दो काज ॥ 






रोटी की और सम्पदा की, कब, चाह हुई गुणवानों को । 

लक्ष्मी खुद पूजा करती है, विद्ठानों को बलवानों को॥ 

रहिये गुरुवर निश्चिन्त यहां, जनता को एक सहारा है। 

गुरुवर विद्या की जानिब से, अन्धा सा नगर हमारा है॥ 

इस कारण घर ही समझ हमे, सानन्द निरास कीजियेगा। 
हे स्वामी अपने शिष्यों को, कुछ विद्या दान दीजियेगा ॥ 

द्र पद्‌ राज में इस तरह,शुरु ने किया निवास । | 

मिला राज्य की ओर से, उनको पूणं सुपास ॥ 

खेल रहा था एक दिन, कहीं द्रोण का लाल । 

बच्चों में पेदा हुआ, तब दूध का सवाल ॥ 

अश्वत्थामा भी गया, अपनी माँ के तीर। | 

१. मच्ल-मचल कर चीर को,लगा खींचने चीर है | 
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१०४ महाभारत | 
| भोले बालक को पता कहां, केसे ? क्या ? काम चलरहा है। | 
| जाता है समय किलोलों में, या रो कर वक्त टल-रहा है॥ | 
| मिल जाँ रोटियां खाने को, मां की गोदी हो तरूत जहां। ॥ 
| हों बालक साथ खेलने को, तो उन नजरों में स्वरे कहां ॥ 
| ऐसे बच्चे का जीवन तो, केवल किलोल में जाता ै।' 
| या खेल कूद दिखलाता हे, या कभी मचलना आता है॥ | 
लेकिन यह माता से पूछो, उसको किस तरह मनाती है। | 
| उसकी अनुचित या उचित मांग,किस भांति चुकाई जाती है। 
| बह कृष्णचन्द्र का रह-रह कर,मचलना चन्द्र खिलौने को। | | 
| यशुदा मेया का जतन सहित, सममाना अपने छोने को ॥ 

मां बोली बेटा ! नहीं, अपने धर में गाय । | 

हो सकता है क्या यहाँ, फिर दूध का उपाय ॥ 
बेटे ने.कहा उपाय नहीं, तो पहले एक उपाय बना । 
वेकार समय मत खो मेया, दृध को बना या गाय बना ॥ 
मां समझ गईं समझेगा कब, हठवादी यों समझाने से । 
॥ मन माना मानी अज्ञानी, मानेगा किसी बहाने से॥| 
4 चुप चाप उठी आंसू पी कर, थोड़े से चांवल धो लाई।)! 
॥ उस का धोवन लाइ़ सहित, उस लाल लाइ़ले को लाई ॥ |. 

द्रोण-लाल को उन दिनों,थी इतनी न तमीज। |. 

दूध जगत में दर असल, होती हे क्या चीज॥ *| 
श्वेत-रंग का नीर वह, किया प्रेम से पान । | 
$ धोवनको या दूध की, कर न सका पहिचान ॥ |. 

{ पर राज, भोज में एक रोज, दृध की उसे पहिचान हुई । |! 
$ आ पड़ी नई मुश्किल सिर पर,पहली मुश्किल आसान हुई॥ है 

“ट कस पतच्ल्कल्प्लप्जलमतक जा ज्मजक झसमन्कजतक कर्क जमचज्3 क्छ | 
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अब तो प्रति-दिन अश्वथात्मा,दूध ही दूध चिर्लाने लगा। | 
आगया नाक में दम मां का, वह नटखट इन्द मचाने लगा॥ 
करती है असर नहीं उतना, वस्तु की कमी खुश हाली में । 
जितना वह असर दिखाती है, भलमनसी की कड्डाली में ॥ 
दिल को समाना पड़ता है,दिल ही में खुद भर कर जीकरं। | 
| 


Dr Ss का 


मन मार लिया जाता है, यों मर्यादा के आंसू पीकर ॥ 
कहा अन्त में द्रोण से, पत्नी ने वह हाल । 
| देव | दृध के वास्ते, हठ करता है बाल॥ || 
| बालक को वीर बनाना हे, पर घी-दूध की सफाई -है। | 
॥ जो हानि लाभ कर सकती है, वह इस उम्र की खिलाई है ॥ [ 
॥ इसलिये कृपा कर एक गाय, राजा से आाज मांग लीजे। | 
इस आठ पहर की चक चकसे, दासी को नाथ छुड़ा दीजे॥ । 
कहा द्रोण ने सुवदने, है यह नीति प्रमाण । 
बार-बार की मांग से, होता हे अपमान ॥ 
राजा, योगी, जल, अग्नि, श्र, वेश्या, बन्दर, पर नारी है। | 
विश्वास मान प्यारी ! इनकी, धोखे दारी की यारी है ॥ | 
क्या हुआ अगर धन-धाम नहीं, द्वारे पर राज-नकोब नहीं। ॥ 
उनसे तो फिर भी अच्छे हैं, रोटी भी इसे नसीब नहीं ॥ | 
जो कुछ भी हमें मिल रहा. है, काफी है अपने जीवन को। ४ 
क्या काम व्यर्थं आयोजन का, सन्तोष चाहिये ब्राह्मण को॥ | 
पौधे में पुष्टि नहीं आती, पत्तों की फकत सिचाई से। 
बच्चे बलवान नहीं होते, घी शक्कर दूध मलाई से॥ § 
यदि. बालक साधन करे, ब्रह्मचर्य, . व्यायाम . | 
तो भजी भूसी. करे,-घी शक्कर का.काम॥ ४ 
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झन्यथा उन्हें घी शकर क्या, संजीवनी-मूरि खिलाया करो। 
4 पहना दो अक्षय कवच आदि, अमृत के घू'ट पिलाया करो॥ | 
। छुरपन की मगर कुटेवों में,जॅचता घी-शक्कर किस पर है। 
पू'जी जुड़ने की आशा क्या, अब आमद खच बराबर है॥ 
' में समय समझ कर राजा से, गो का भी प्रश्‍न उठाऊ गा ।| 
.दो-चार रोज सन्तोष करो, दृध का कलेश मिराऊ गा ॥ | 
£: वसर पाकर जपति से, कहा द्रोण ने हाल। 
पर कुछ अनरस भाव में, कहने लगे नपाल ॥ 
§ द्विजराज ! अगर देते-देते, बढ़ता जाता भण्डार कहीं। 
| तो एक गाय क्या हाथी भी, दे देने में इनकार नहीं ॥ | 
पर प्रभु आप ही जानते हैं, यह राज्य बहुत मामूली हे । 
जितना ही खर्च साल का है, उतनी ही यहाँ बसूली है॥ 
है। 
| 
















| अफसोस ! आज मेरे द्वारा, बेकार हुई फरमाइश है 
4 गुरुराज ! बहुत लाचारी है, गाय की नहीं गुञ्ञाइश है। 
§ अब तो हर जगह बहारी है, वेसी अकाल की घात नहीं । 
१ देखिये दूसरा रजवाड़ा, इसमें मलाल की बात नहीं॥॥ 
| निकली जब दू पदेश के, मुँह से ऐसी बात । | 
र पद-राज में फिर उन्हें, कटी न अगली रात॥ 
भरा हुआ जिस हृदय में, सत्य आत्म-अभिमान । | F 
|. वे सह सकते हे कहां, इस प्रकार अपमान॥ ह 
4 हें प्राण आत्म अभिमानी के, बात की तोल तुलने वाले। 
$ वे जीव नहीं हैं रह-रह कर, द्विविधा-भय में घुलने वाले ॥ | 
काल भी उन्हें भय दिखलाये, पर छोड़ विवेक नहीं सकते । | 
६ यो क्र जाये तो कट जाते, पर माथा देक नहीं सकते ॥ | 
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' है हृदय स्वल-गुण का सागर, गो हाथ द्रव्य से सूना है। 
| | रे हदय | देख यह भारत के, भिन्नुंक का एक नमूना है॥ 
कोरव राज स्थान में, जा पहुँचे शुरु-राज। 
| खेल रहा था जिस जगह, सारा बाल समाज ॥ 
| पाण्डव-गण थे कौरव भी थे, कितने ही और खिलाड़ी थे । 
कुछ चञ्चल, चपल चतुर भी थे, कुछ भोले और अनाडी थे॥ 
कुश्ती के बाद कड़ी थी, फिर बरला शाही सँभल गई । 

॥ देवात्‌ किसी के डण्डे से, वह गेंद कुषे में उछल गई ॥ 
¢ एड़ी चोटी हो गई एक, पर चाल किसी की चल न सकी । 
/ हरचन्द हजार उपाय किये, पर गेंद न बाहर निकल सकी ॥ 


{ 
॒ | देखा शुख्वर ने जहां, वह बच्चों का हाल । 


| बाण मारकर गेंद को, खींच लिया तत्काल ॥ | 
॥ गेंद के खींचने में गुरु ने, कुछ ऐसा जोहर दिखलाया । 





Ns i, 
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। बंध कर गेंद साथ में लिये, शर उनके पास चला आया॥ 
॒ दे डाला शुरु को धन्यवाद, जप-जय कह कर बालक गणने । 
पर क्षण भर तक कुछ सोच समझ, द्रोणसे कहा दुर्योधन ने॥ 

| द्विज देव एक दो घड़ियों तक, विश्राम यहीं पर कीजेगा. 
| अपने घर तक जाने की ही, सेवक को आाङ्गा दीजेगा ॥ 
| कृ तकके लिये फकत्‌ तब तक,जबतक न लोटकर जनञआये। 


¦ शायद इस जाने आगे में, कुछ सेवा प्रभु को बन जाये ॥ र [ 


¦ दुर्योधन मे भीष्म को, सभी सुनाया हाल । 
| तथा राज मण्डल सहित, लोट पड़ा तत्काल ॥ | 
भीष्म झादि ने द्रोण का, किया पूर्ण सरकार । 

| 


' तथा विनय करते हुए, बोले गङ्ग-ङुमार ॥ > 


एकच्या कक छक जच्छ Sd 
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| सोभाग्य आज इस बस्ती को, जिसमें गुरु देव पधारे हैं । ह 
| सौभाग्य आज इन बच्चों के, एवं कुछ पुणय हमारे हें ॥ § | 
| यह भी तो नगर तुम्हारा है, हे हे गुरुवर पथारियेगा । | 
| कुछ भक्त यहां भी रहते हैं, उनका जीवन सुधारियेगा ॥ 
-॥ यह कौरव पाणडव इस दिन तक, केवल अर्हड़ बन खेले हैं। ॥ | 
4 पर इतना फिर भी याद रहे, यह सभी तुम्हारे चेले हैं ॥ 
4 यों कहकर गुरुराज को, घर ले आये लोग। . 
; इस प्रकार उनको मिला, पढ़ने का संयोग ॥ | 
१] श्रुति-शास्र ज्ञान के साथ साथ, वह राजनीति सिखलाई गई । 
धर्मं का कर्म बतलाया गया, कर्म रीति दिखलाई गई ॥ | 
'वाणिज्य-शिस्प के सार भेद, उठना बैठना सभाओं में.। | 
'बन गये निपुण कुछ दिन पीछे, चेले चोदह विद्याओं में ॥ | 
यद्यपि उन वीर झमारों का, प्रत्येक ज्ञान था चढ़ा हुझा । 
| 
j 
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फिर भी उनमें से अर्जुन का, था धनुेंद बल बढ़ा हुआ॥ | | 
बढ़ गया धर्म का धर्म सत्य, भीम को गदा विद्या आई । || | 
सहदेव पूर्ण ज्योतिषी हुए, कुरुपति ने इठ विद्या पाई ॥ 

` स्वङ्ग नङल को भेद सहित, चोपायों की पहिचान हुई । 
| दुःशासन आदि कोरो को, रण-कोशलता आसान हुई ॥ | 
एक रोज मेदान में, जमा हुए सरदार। | 
4 यहां परीक्षा के लिये, थे कुमार तैयार | 

| आज्ञा पाकर अपने-अपने, सब भटवर तीर चलाने लगे । 
| जिसको जितने थे हुनर याद,१ह कह-कहकर दिखलाने लगे॥ ह | 
4 भीष्म ने कहां अये बलवीरां, इसमें न नाम का पाना हो। 6 | 
यता छ जब कोई सास निशाना हो॥ तीर कां पता जब चलता हे, जब कोई खास निशाना हो॥ | | 
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| द्रोण ने कहा हां बहुत ठीक, जोहर का यही दिखाना है। 
वीरो देखो उस चिड़िया की, दाई आंख का निशाना है॥ 
| जो वीर आज उस चिड़िया की,आंख को बींध दिखलायेगा। 6: 
हे वीरो ? तीरन्दाज वही, वीरों में बाजी पायेगा ॥ | 
| अरे धनुर्धरो है समय यही, बल-मद न शान में बहजाये। ह. 
|| हाँ हां फमान वालो धाओ, कोई अरमान न रह जाये ॥ 
| आङ्गा पाकर उठ दिये, सभी धनुर्धर वीर । 
तान लिये उस ओर को, अपने-अपने तीर ॥ 
छुटते ही थे उस तरफ, सहसा सबके बाण। .. 
| तब तक शुरु कहने लगे, नीचे करो कमान।॥ 
| यह भी तो भुझे देखना है, परि पूर्ण कहाँ तक.शिचा है। 
| बाण को परीक्षा पीछे हे, पहिले ध्यान की परीक्षा हे॥ ह 
|| दुर्योधन बाण चलाने को, धन्वा तो झुका जा रहा है। 
लेकिन पहिले यह तो बोलो, तुमको क्या नजर आ रहा है॥ 
दुर्योधन बोला महाराज !, यह सुन्दर बाग दिखाता है। 
जिसकी लहराती कुञ्जो में, शीशम तरु शोमा पाता है॥ 
उनकी उन नई कोपलों का, जमघट सा बना जारहा है। ह 
| उस जम घरटे में छिपा हुआ, वह पंछी नजर आरहा है॥ है 
हँस कर द्रोणाचार्य ने, कहा चलाओ बाण। § 
हो सहाय भगवान ही, तो लगजाय निशान ॥ 
वास्तव में यह परिणाम हुआ, लक्ष्य का तार दो टूक गया। है 
उड़ गया ध्यान हिल गया हाथ, वीर का निशाना चूक गया। है ' 
व्यंगों से भरी हुई बाणी, चहुँ ओर उठी दशंक-गण की । 
द्रोण को जरा सी हँसी उठी, झुक गई आँख दुर्योधन की ॥ 
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दुःशासन बढ़ा धनुष लेकर, उससे भी वही सवाल किया। र 
त्यों ही उसने जवाब देकर, खाली हौसला निकाल दिया॥ || 
बढ़ चुके सभी चढ़ चुके सभी, पर भाग्य किसी का बढ़ सका। | 

पड़ गये पस्त रह गये सभी, प्र ठीक निशाना पड़ न सका॥ | 

| अर्जुन से तब द्रोण ने, कहा उठी बलधाम। 
| नहं किसी से हो सका, एक जरा साकाम॥ § 
तेरा धन्वा तो महावीर, झुकता है, और न बढ़ता है।| 
है धीर ! बताओ तो पहले, क्‍या तुम्हें दिखाई पड़ता है ॥ | | 

|. 

| 

















अजुन बोला है परम देव !, सुमको न बाग दिखलाता है 
| है कहां पेड़ केसी शाखा, यह कुछ भी नजर न आता है । 
पता नहीं किस रङ्ग की, है पक्षी की पाँख । 
गढ़ी हुईं है आंख में, खाली दाई आँख ॥ 
' . कह डाला शुरु द्रोण ने, जय पाओ बलवान। 
| . वहां वीर का आंख में, जाकर पड़ा निशान॥ 
दुर्शकगण ताली पीट उठे, जय-जय का एक निनाद हुआ। | | 
मुँह उतर गया कौरवदल का, पांडव दल में आल्हादहुआ॥ | | 
| जय जय के नारे बम्द हुए, फिर शुरूूर की मुस्कान उठी। ||| 
| उन तनती हुईं समाजों में, तनती सी मीठी तान उठी ॥ | | 
मत समझो हमको मिला, कोई हुनर तमाम। |. 
. कामयाब होगे तभी, करो लगन से काम॥ 
जीवन की सभी सफलतागें, अभ्यास मात्र पर निर्भर हैं। | | 
॥ पर एक लक्ष्य के बिना सभी, जोहर बेकार बराबर हें॥ 6 | 
१ अपने-अपने काम के लिये, लाखों जी-जान लड़ाते हैं।॥ | 
$ भ्या कारण है! इतने पर भी, वे नहीं सफलता पाते हैं ॥ | | 
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इसका कारण इतना ही है, वह कायम नहीं लक्ष्य पर है। 
हैं एक काम में सो बिचार, सरपार कहां जब वे सर हैं॥ 
| & गायन & 
काम हो सकता नहीं, जब तक लगन सची न हो। 
क्या जलेगा स्वर्ग ही, जब तक अगिन सच्ची नहो ॥ 
| सोचते हें खेत की, खलियान की करते इए । 
खाक ही झाना करें वे, जो महन सच्ची न हो॥ | 
क्या करे विश्वास कोई, क्या किसी की दाद हो। | | 
क्यों कहें सच्चा तुम्हें, सब तक रहनसच्चीनहो॥ | 
हो नहीं सकता दमन है, मुश्किलों का शत्रु भी। £ 
जब तलक गोबिन्द, तेगे बिजन सच्ची न हो ॥ # 
१०-दुर्योधन कहने लगा, है यह झूठा मेल । 
E E+ चिड़ियाकी आंख से,निबट गया सब खेल 
| बीरों का तो समरांगन में, वीरों के शीश उड़ानो है। | 
| पिद्दी चिड़िया की आंखों से,कुब आंखें नहीं मिलाना है॥ ॥ 
धनु-धारी के धन्वे का गुण, दूरी पर सच कहलाता है। 
बह देखो मेरा बृहद-बाण, सूर्य को फोड़ने जाता है॥ | 
कोरव-गण बारी-बारी से, अपने जौहर दिखलाने लगे । | 
छुटते हुए वे शर-समूइ, नम मण्डल में मेडराने लगे॥ | 
| यह देख पार्थ बलधारी ने, बाण को व्योम पर छोड़ दिया। | 
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जिसने आंधी सी उपजा दी, एवं रवि मण्डल फोड़ दिया।। | 
फिर न लोट कर आ स प be । | 
बाह! वाह सुनकर उठा, कर्ण महा बलवीर ॥ कल जे 

हे आहा को झड़ी लगा डाली । है 
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नए ७४ ऋण क्न 
| रवि की ना कुछ ऊ चाई पर, यों ऊ ची नाक बना डाली ॥ || 
अपना माथ उठाये हो, और का माथ भी तो देखो।/ 
बिक गये एक ही के हाथों, कर्णं का हाथ भी तो देखो ॥ 
याँ कहकर भट करां ने, छोड़ दिया यक बाण । 
तो उसका भी लौटकर, मिला न पता निशान॥ 
` उस पर भी होने लगा, वाह वाह का शोर । 
५ ; इस पर भी खम ठोककर, फिर बोला शहजोर॥ || 
| जोहर का पता न चलता है, बाणों की बाढ़ दिखाने से। | | 
` 4 ताकत न समम में आती हे, खाली कंमान लचकाने से ॥ 
॥ सच्चा रण-धीर वीर वह है, जो समर वीर के साथ करे। | 
| रजपूती हो गर अर्जुन में, तो मुझ से दो दो हाथ करे ॥ 
) $ वीर-होक पर वीरवर, रह न सका खामोश। . 


के तत्रियता के रस्त में, उठा यकायक जोश ॥ 
| सम ठोक रहा था कर्णा यहां, पार्थ ने वहां से ताल दिया। 
|| पर भीष्म पिता ने यों कहकर, बढ़तेकगड़े को टाल दिया ॥ 
भट कणां तुम्हारी भटवरता, हम भले प्रकार मानते है। 
पर इतनी ही कुछ उलमन है, हम कुल न तुम्हारा जानते हैं॥ | 
इसलिये प्रथम अपने कुल का, जाहिर लोगों में नाम करो। | / 
| इसके पीछे जिससे चाहो, जी खोल खूब संग्राम करो ॥ 
| जुड़ सकता हरगिज जोड़ नहीं, नीच से ऊँच परिवारों का । | | 
$ क्‍यों कर मुकाबज़ा होता है, रस्यत का राजकुमारों का ॥ | 
| शर्म शौर संकोच में, आया और उबाल। . | 
BE ह ला हैया यहाँभी, कुल-जातिका साल ॥ | | 
| क्या कां लन, दे सकता सुर सुगन्ध नहीं। नहीं। 














| | मेरे विचार में तो गुण से, जाति का कोई सम्बन्ध नहीं॥ 
। अध्यात्म-शक्ति के बढ़ने से, जीव भी बझ बन जाता है। 
| सैनिक देहिक बल के द्वारा, शूद्र भी राज्य पद-पाता है ॥ 
॥ इस के मानी हें साफ यही, अपने बल का न ठिकाना है। 
॥ इस लिये मेप के खाने को, बातों का जाल बिल्लाना है ॥ 
| कहा भीम ने कणं प्रिय, है यह कहना ठीके । 

{ 
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' बेँधी हुई है मगर यह,शान्तनु-कुल की लीख॥ ` 
| दो समता वालों का लड़ना, उत्कर्ष भाव उपजाता है। 
पर व्यर्थ पराजय पाने से, उत्साह भंग - हो जाता. हे ॥ || 
इसलिये हमारी सम्मति है; या तो अपना कुल बतलाझो। | 
| या फिर खेरियत इसी में है, पार्थ के मुकाबिल मत जाओ | 
कणं वीर ने जोश में, कहा करो सन्तोष। | 
| किसी समय इल-जातिका,आ जायेगा होश॥ - . || 
| घबराओ मत इस भट वर का, यह भी कलंक डुल जायेगा । [ 
वह समय बहुत अब दूर नहीं, बंश का भेद खुल जायेगा ॥ | 
यों कह कर एक निराशा मय, सूरज की ओर नजर डाली। $ 
मानों उस एक दृष्टि ही में, कामना-वृत्ति कर दी खाली:॥ 
उसी दृष्टि की चाप से, कॉप उठा आकाश । | 
सूर्य देव ने प्रकट हो, दिया उन्हेंविश्वास ॥.. . ||; 
हे सभा जनो ! म्म में न पड़ो,कर्ण भी न तुमसे हेटा;दै।। |: 
तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, यह भट मेरा ही. बेटा दै.॥; |. 
माता का नाता मत पूछो, कुछ वंश तुम्हारा ही होगा। 
जिसको तुम गेर सममते हो, वह अंश तुम्हारा ही होगा ॥ 


पर उसका पता; निशान अभी, तुमको न बताया जायेगा।. 


ग् 
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| 
उस देवी--घटना का प्रभाव, आप ही सामने आयेगा ॥ ; | 
॥ विश्वासः रहे इस हीरे का, ऐसा ही वक्त न रहवेगा। । | 
यह शुद्ध-वीय भी किसी समय,अजन से न्यून न ठहरेगा ॥ 
` यों कह अन्तर्हित हुए,दिन पति ज्योति निवास। 
हुआ कणं उत्पत्ति का, तब सबको विश्वास ॥ | 
इस घटना से हो गया, एक बड़ा ही काम । | 
चन्द्‌ रोजको रुक गया, वह भीषण संग्राम ॥ 
छिड़ा हुआ था आम में, चर्चा यही तमाम। | 
एकलव्य बल धाम ने, तब तक किया प्रणाम ॥ 
बोल्े-गुरुदेव समागम की, जन को भी आज्गा दे दीजे। || | 
वीरं की वीर-परीचा में, दास की परीक्षा ले लीजे ॥ 
| 
क्‍ 
| 
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गुरुवर बोले-कुछ हर्ज नहीं, धन्वा कमान ले सकते हो । 
इन बलवीरों के साथ-साथ, तुम भी परिचय दे सकते हो ॥ | 
आज्ञा पा कर वीर ने, दिया बाण को छोड़ । ।॥ 
निकल गया वह बाण भी,रवि-मंडल को फोड़॥ | 
लोगों ने शाबास कहा, बल पस्त पड़ा बल्लधर का भी | 
कृण की बोलती बन्द हुईं, झु ह उतर गया गुरुवर का भी । र 

श दसरी बार भी झाला से, गुरुवर ने धन्य पुकारा हे। | 
फिर पूछा बड़े स्नेह से बेरा क्या नाम तुम्हारा हे॥ 
| सह पाठी साथ न लाये हो, आये क्यों यहां अकेले हो । 
खेले हो कोन अखाड़े में, बोलो प्रिय किस के चेले हो ॥ ||. 
फिर चरणों में गिर पड़ा, भर नयनों में नीर। | | | 

FF हाथ जोड़ कहने लगा, एकलव्य बल वीर॥ ||. 
$ सिद्ध के अटल अखाड़े में, अनुरागी चोपड़ खेला हूँ । || 
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| कुछ. ध्यान लगा कर याद करो, गुरुदेव तुम्हारा चेला हूँ । 
विद्या को भीख मांगने को, में आया था इक बार यहीं । ' 
आप ने कहा विद्या का, शूद्रों को है अधिकार नहीं ॥ | 
| वे अनचाही बातें सुन कर, घट सकी दास की चाह नहीं। 
गो लाख रङ्ग में भङ्ग हुआ, पर टूट सका उत्साह नहीं ॥ 
| मैंने बन में वापिस जा कर, प्रभु की मूर्ति बनाई थी। 
` 4 पर उसी मूरतिकी श्रद्धा ने, जन को विद्या सिखलाई थी ॥ 
| उस सूति-मात्र की सेवा से, वह असर हो गया तीरों में । 
जिसके कारण भील का नाम, हो गया नाथ बलवीरों में ॥ 
यक मिट्टी की मूति में, इतना अधिक प्रभाव । 
क्यों न बढ़े इस भाव से, शुरु सेवा का भाव ॥ . 
वे शुरु की मूरति के द्वारा, इतने सुयोग्य हो जाते हैं । 
हम दस-दस गुरु रखने पर भो, अक्षर न सीखने पाते हें॥ ॥ 
गुरुवर पेट के पुजारी हैं, लेने देने के मेले हैं।। 
इस में क्या दोष किसी का है ?, जेसे गुरु वैसे चेले हें ॥ 
जो स्यं ज्ञान से सूने हैं, वे हमको ज्ञान सिखायेगे । 
या स्वर्ग-स्वर्ग चिल्ला करके, नक की ओर ले जायेंगे ॥ 
| शिक्षित होने से पहिले ही, जो शिक्षकता बधराते हैं। 
| वे गुरु घण्टाल शिष्य. का भी, बण्टाढार मिराते हैं॥ 
| ुरुओं से भी अधिक है, सब घेलों का मान । 
. व्यर्थ जानते शिष्य हैं, अब शुरु का सन्मान ॥ 
| वे कहते हैं व्यर्थ का मान, बे जगह जान की जोखिम है। 
जिसको दुनियां गुरु कहती है,वह-कुर्सी तोड़ युलाजिम है॥ 
| चूल्हे चेताया करते हें, चिन्ता है ईंधन फ्णडां की । 
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द | |-गाली-गलौज के तरकश हैं, या गन मशीन हैं डंडों की॥। 
> १ मखमली फर्श की समता में, क्या मूल्य पुराने टारों का।| 
` ॥ हम तो रईस के लड़के हैं, क्या अदब करें खुराटों का ॥ | 
i परिणाम यही निकला समझो, इसी पर शिष्य सुहाते है।| 
| गुरु जो काले बोड पर खड़े, हाहा-इहू चिल्लाते हैं ॥ | 
$ , फुरसतचेलों को नहीं, उठ कर करें प्रणाम । ` | 
र | ` गुर्वर टोप उतार कर, कर लेते हें काम ॥ 














| शस्र जी--जान लगाते हैं, तीस रोज के पेसे पर ॥| 
ˆ ¶. ` अन्तिम फल में दे चुके, घर की. भी कोपीन। . | 
ह | ` वे कोड़ी के दीन हैं, वे कोड़ी के. तीन॥--: | 

4 यदिफिर से गुरु शिष्य का,हो सच्चा समुदाय। ` 





® . एकलव्य के बाण का, जब देखा यह हाल । 
हू न शुरु को भी चलनी पड़ी, तब चेले से चाल ॥ 
$ बोले शाबास वीर ! मेरे, ऐसी ही बस तेरी 

“4 में मिट्टी की ही मूरति हूँ, 

. ¶ तेरी उस अटल भक्त ने ही, 
` . † बेटा इसमें मेरा क्या है !, 
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` {वे उनको भार बताते हैं, वे उन्हें शिकार सममते हे।| 


| चेले जी आब चद़ाते हैं, अपने ब्यसनों के तेशे पर।| 


' अनाचार अज्ञानता, तो क्यों बढ़ती जाय॥ | | 
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फल पाना या निष्फल रहना, अपनी श्रद्धा पर निर्भर है॥ |$ 
एक सव्य कहने लगा, साक्षी हे भगवान । 
शुरु वर ! मेरे हृदय में, हो तुम इष्ट समान॥ है. 
कहा द्रोण ने विहँ कर, प्यारे शिष्य सुजान। .. 
तो कुछ दैना चाहिये, उस के बदले दान॥ - |. 
| विद्या पाकर जो लोग न कुछ, गुरु की दक्षिणा चुकाते हें। $ 
वे लोग कभी इस जीवन में, उसकी न सफलता पाते हें॥ | - 
। ¶ बूरत से मेल मिलाया है, तो मन से मेल मिला “बेटा । # 
॥ यदि विद्या सफल बनानी हो,तो गुरुदक्षिणा दिला बेटा॥ 
| एकलव्य कहने लगा, हाजिर हूँ भगवान। .-. | 
| ` तंन, धन जो भी चाहिये, मांग लीजिये दान ॥ -: 
[ ¶ द्विज बोले अपनी श्रद्धा का, लोगों को परिंचय:दिलबादे । 
| | धन के बदले इन हाथाँ के, दोनां अँगूठे कटवा दे॥ 
शिष्य ने कहा उफ क्या होती, शोभा उन उखड़े इ ठों की। | . 
| ¶ मांगते गला तो हाजिर था, क्या मांगी मांग अँगूठों की ॥ |: 
| ॥ काट कर अँगूठों को शुरु के, चरणों पर तत्तण चढ़ा दिया । | - 
4 या जीवन के अरमानों को, गुरु दान मान का चढ़ा दिया॥.| 
॒ | खिलगईं जीवनी जीवन की,गो जीवन आशा खिल न सकी || 
| चेले के आगे गुरु की भी,फिर आंख आंख से मिल न सकी॥ | 
| लोगों ने बिला रोक सहसा; जय धीर-वीर बलवान कहा। 
॥ गुरु ने भी नीची नजरों से, हो प्रिय तेरा कल्याण कहा॥ 
ज्यों ही शुरु के कणठ से, उठा शब्द कस्याण्‌। . | 
त्यां ही जर्मी हाथ से, खिचा दूसरा बाण ॥ : 
चलते ही उस बाण के, फेला अतुल प्रकाश । है 
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११८ महाभारत 
| यह शर पहले से अधिक,मेद गया आकाश ॥ 
जिनके हाथों में भरी, करामात को भार। 
प्रकटा दे फिर देश में, ऐसे जन कतार ॥ | 
१ श्रोताओ इतनी गाथा में, दो लॉबन गुरु पर आते हैं। क्‍ 
लेकिन हम यथा-शक्ति उनका, वास्तविक भेद बतलाते हैं॥ | 
पहले उस विद्या प्रेमी को, गुरु ने विद्या न सिखाई है। 
१ दसरे अगे कटवा कर, द्वेष से हानि पहुँचाई है।॥ | 
१ था एकलव्य वर्ण का शूद्र, एवं निषाद कहलाता था। 
१ त्रेता में तो इस मणंडल को, इलम सिखाया जाता था॥ 
१ फिर द्वापर में क्‍यों गुरुवर ने,उस से ऐसा इनकार किया। 
क्या यह समाज का बन्धन था.या स्वयं नहीं स्वीकार किया 
मित्रो मेरी समक में, जाति--वर्ण व्यवहार । | 
बदला करता है यहाँ, समय-समय-अनुसार ॥ | 
माना वह सद्‌ पात्र था, सचा शील निधान। | 
पर होता है जगत में, आम बात पर ध्यान ॥ : 
शूद्रों में वह हीरा होगा, यह था उर में अनुमान किसे॥ 
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| उसकी जीवन की घड़ी-घड़ी बस लूट-मार में जाती थी। 
१| इस लिये खोफ था शूद्र अगर, सुन्दर विद्या पा जायेगे। 
तो हिंसा ओर पाप ही तो, दिन दूने बढ़ते जायेंगे। 
4 इस कारण आ्य-समाजों ने,ऐसा ही नियम बनाया थी 
4 बस उसी नियम के बन्धन में, गुरु ने यह कर्म कमाया था। 
$ अस्त न धरना चाहियेइम को गुरु पर दोष | 

| 
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उनकी अतुलित प्रभा पर, होता है सन्तोष ॥ ` 
. #&गायन & .. ` 
$ कहाँ हैं ? वे चेले भगवान । 
जिन्हें थे गुरुही इष्ट समान ॥ 
गुरु-सेवा का ध्यान कहां है, एकलव्य सा दान कहां हे । 
कहां है पार्थं सरीखी आन ॥ | : 
॥ गुरु के वचन मन्त्र जो मानें, उनकी आज्ञा भाग्य बखाने । 
करं जो सदा आत्म सम्मान। .: `| 
| अब. तो काया पलट गई है, गुरु की गुरुता उलट गई है। | 
| बने हें शुरु से शिष्यप्रधान ॥ [ 
` $ शिष्य हुए दीवान शान के, शुरु दीवाने फकत दान के | 
i भला फिर कसे हो उत्थान ॥ य 
कौरव पारडव ने लिया, यों विद्या का दान। - .. 
4 यथाशक्ति धन-धान्य से.रक्खा गुरु का मान॥ .- ` 
किंतु जहां अजु न गया, लेकर कुछ उपहार। 
त्यों गुरूवर ने कहा, प्यारे इन्द्र कुमार ॥ 








” 0७ व्यवहार बढ़ाने से पहले, केफियत देख ली जाती है। ॥ 





` ¶ दक्षिणा दान के लेने में, हैसियत देख ली जाती है ॥ | 
दुर्योधन आदि शिष्य . मंडल, धन ही देने के काबिल है । 
हे महावीर उन लोगों में, केवल तू ही जिन्दा दिल है॥ 

यह कङ्ड़ पत्थर रहने से, कुछ देवी कोष नहीं होता। ! 
तुक से यह द्रव्य दान लेकर, मुझको संतोष नहीं होता ॥ 

| इस लिये दान दे वह बेटा, जो कमी किसी ने दिया न हो। 


वह काम आज कर दे साला.जो कभी किसी ने किया न हो। 
"ठच्च छ उ पर चपर ~ ० -. .- 7-7 छ र्क च्य 
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4 अर्जुन भट कहने लगा, आज्ञा हो गुरु राज । 
$ वरणों में हाजिर करू, त्रिभुवन राज-समाज॥ | 
/ ॥ नर क्या चट्टानी लोहा है, जो दो रुपये मन आता है।॥ 
/ लेकिन गुरु के हाथों पड़ कर, रत्ती की तोल बिकाता है ॥॥ 
' १ यह चमक दमक इजत हुरमत, केफियंत तुम्हारी ही दी है । | 
१ हे हे उदार विश्वास रहे, हैसियत तुम्हारी ही दी है ॥॥ 
`, ¶ है इन्द्र तुम्हारे चरणां में, लक्ष्मी इच्छा की चेरी हे।| 
.. हे नाथ काम में देर नहीं, केवल आज्ञा की देरी है॥ | 
9 ` कहा द्रोणने वीर वर, तो जाओ पञ्चाल । 
`|. बल, विक्रम से बाँव कर,लाओ दू पद नृपाल ॥ 
४ ¶ इन बांणों की पोछारों से, परि चेतन रण चंडी कर दो।| 
5 ॥ उस यार मार को हाजिर कर, मेरी छाती ठंडी कर दो॥ 
। 9 मेरे रिपु का अपमान करो, इस में सन्मान तुम्हारा है।| 
' ¶ हे महावीर ! तुमसे बढ़ कर, यह विद्या दान तुम्हारा है ॥ | 
| आज्ञा पाकर पाण्इ-सुत,ले कर चला निशान। 
जा पहुंचा पाथाल में, वह ऑँधी तूफान ॥ 
` १ घर वाले घर से उठे थे, तब तक घर-घर घुमड़ाने लगा। || 
` ¶ हल चल छाया सारे थल में,दल बल दर-दर उमड़ाने लगा॥ | 
| सना न संभलने भी पायी, तब तक सेनिक हुँकार उठी । ||. 
|| झट पट में अबाबील झपटे, जब चील भपट्टा मार उठी ॥ | 
: १ धाते की धोंस समाई वह, रह गई न होस विचारों में। ||. 
` ¶ सरदारों की दीदारों पर, हिम्मत न रही सरदारों में॥ 
' | उठने से पिले बेठ गये, बढ़ने से पहले पिछड़ गये ।१| . 
$ लड़ने से पहिले हार गये, जमने से पहले उखड़ गये ॥ £| 
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' | इण भर को समता भी करली कुळ बची छवी सेनाओं ने । | 
| $'पर तहस-नहस कर भगा दिया, पार्थ के वीर योधाओं ने॥ 
दर पदेश्वर का भंट अर्जुन ने, सारा हौसला निकाल दिया । 


> 


| रथ के पिछवाड़े बाँध लिया,गुरु के चरणों पर डाल दिया। 
| हा-हा करने के सिवा, कया था और उपाय । : 
उन्हें देख मुस्कान भर, यों बोले द्विजराज ॥ 
. $ पांचाल-नरेश कुशल तो है ? बोलो केसे घिघयाये हो । 
| ` 9 भिचुक के आगे रोते हो, राजसी कहाँ धर आए हो ॥ 
॥ वह घर का राज समाज कहां, वह मित्रों का समुदाय कहां। | 
| बोलो ओ ब्राह्मण के बँधुवे, वह है ब्रह्मण की गाय कहां ॥ | 
` § चप बोले-वह राजसी देव, पड़ गई काल के चकर में । | 

| वह राज वंश लाचारी में, धर आया नाथ धरोहर में ॥ 
| उन बड़ बोलों के बदले में, प्रभु के आगे घिधियाया हूँ । 
| वह गाय देव आज ही नहीं, आप ही गाय बन आया हूँ॥ : 
।, कहाद्रोण ने द्र पद नृप, है इतना ही ज्ञान। | 
. ॥ जीवन में जाते नहीं, सब दिन एक समान ॥ 

| नर जीवन काल विवश होकर, नीचा-ऊँचा हो जाता.है। 
§ अज्ञानी दुख में रोता हे, सुख में फूला न समाता है ॥ 
` ¶ बढ़ती में मूख समझता है, मेरे मुकाबले गेर नहीं। 
' 4 ओ मूठ मुसाफिर दुनियाँ की, यों आंख मूँ द कर सेर नहीं॥. 
. ॥. दुखिया की आह मोन रह कर, आखिर जवाब दे देती है। 
`. § पेर के तले की मिट्टी भी, अपना बदला ले लेती है ॥. 
4 सुखही दुख है, दुख ही सुख हैक्या याद तुम्हें परिणामनहीं।. 
राजन क्या यही जानते ये, दीन से पड़ेगा काम नहीं ॥ 
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५४ ३५% महाभारत [ 
| सोच लो आज उसका जवाब, हर तरह दिया जा सकता है। 
- 4 बोलो नरेश लाचारी में, क्या नहीं किया जा सकता है॥ 
| तुम को इस तरह केद करके, कुछ कष्ट नहीं पहुँचाना है। 
| ओ धन मद के भूले राजन्‌, केवल तुमको चेताना है॥ | 
दो०-यों कह कर गुरु राज ने, दिया उन्हें इइाय। | 
शीश झुका कर चरण में, चले वहाँ नर राय ॥ । 
नहीं रहेगा सर्वदा, यह विपदा का काल। . 
भज विनीत आनन्द से, राधावर गोपाल ॥ . | 


# स्वा गुहू ऋ 
शिक्षा-दीक्षा में हुए, फारिग राजङुमार। 
| पर उनका बढ़ने लगा, दिन प्रति द्वेषःविकार ॥ | 

| पाणडव वौरों के गुण-बल से, कोरव गण पेश न पाते हे। 
[जितना सिर ऊँचा करते हैं, उतना ही धोखा खाते हैं॥ 
4 शासन में काम न करती है, एक भी चाल दुःशासन की। 
4 आसन हिल गया कौरवों का, उड़ गई नींद दुर्योधन की ॥| 
| कोर अन्याय मचाते हैं, तो पाण्डव उसे मिटाते है।। 
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$ आमद के लिये नई रीतें, जिस समय चलाई जाती है।| 
तो बहस ओर सिदवानतों से, धजियां उड़ाई जाती है ॥ 
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आदि-पवं २२ 
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दुर्योधन तब अन्त में, होता हुआ उदास। | 
दुखड़ा रोने के लिये, गया पिता के पास॥ । 
¶ बोला हे तात! बात सारी, कुछ दिन में इबी जाती है। 
| पांडव लोगों के जीते जी, अब कुशल नहीं दिखलाती है॥ 
|| सुनती है नहीं प्रजा अपनी, कुछ ऐसा नशा पिलाया है । 
सत्याग्रह के. मन्त्रों द्वारा, बकरों को सिंह बनाया है॥ 
हम कोई नियम बनाते हैं, वे उसे काट दिखलाते है.। 
| यदि हम मन चाही करते हैं, तो घर-घर शोर मचाते हैं॥ | 
१ भेटे नजरे हो गईं बन्द, खाली हो चला खजाना है। 
:१ रेयत की तूती बोल उठी, उठ गया रोब शाहाना है॥ 
¶ अन्देशा है यदि यों ही वे, लोक-प्रिय होते जायेंगे । 
१ तो किसी रोज हमको निकाल, आरत सम्राट कहायेंगे ॥ 
| इसलिये हे तात | कुछ, बतलाइये उपाय । ` 
जिससे कौरव वंश का, यह कंटक दल जाय ॥ 
ज्ञानचलु कहने लगे, सुन मेरे नर-पाल। 
|  गारिर हें वे भी किसी, क्षत्राणी के लाल॥ 
९ इसलाह नहीं हो सकती है, जब तक कुछ नेह सलाह न हो। 
तू तो बस यही चाहता हे, में जुल्म करू पर आह न हो॥. 
F छल और कपट की हांडी तो, एक ही बार चढ़ सकती है।' 
१ अन्याय और पाप की बेल, हरबार नहीं बढ़ सकती हे॥ 
छल और कपट का खेल कभी, एकसा नहीं ठहराता है। 
केसा ही छिप कर पाप करो, पर पाप प्रकट हो जाता है॥ | 
| इस अवसर पर आप ही आप, ऐसी शक्ति प्रकटाती है। 
` -¶ जो पाप ताप के साथ-साथ, पापी का नाम मिटाती है॥ 
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“१२४ महाभारत | 
जनता भी सारा मोह छोड़, उसके पीछे हो जाती है। 
फिर चाहे प्राण निकल जागें, परवाह न हरगिज लाती है॥ 
चाहे कुल परवार का, हो जाये संहार। : 


| 








| पर जनता सहती नहीं, चुप का अत्याचार ॥ 
4 जिसमें न सफलता दिखलाये,ऐसा आप ही उपाय न कर । 
4| सबको अपनाना चाहो तो, इस जनता पर अन्याय.न कर ॥ 
4 तेरा कहना ही सत्य संही, वे जुल्मी हैं अन्यायी हें। 
4| लेकिन बेटा विचार तो कर, आखिर तो तेरे भाई हैं॥ 
जो इनको साथ मिला करके, शासन का काम चलायेगा । 
.॥ विश्वास रहें तो जीवन भर, तू धोखा कभी न खायेगा॥ 
4 में जिसको ठीक समभता हूँ, उसको पहले कह रक्‍्खा है। 
॥ में अपने मन की कह हारा, अब आगे तेरी इच्छा है॥ 
खटपट में हो जायेंगे, दोनों वंश तबाह। 
घर के मेदी से हुईं, सारी लङ्क तबाह॥ 
जबकि पिता के पास में, गली न उसकी दाल । 
तो दुर्योधन कणं के, घर पहुँचा तत्काल ॥ 
| 4 अजुन से ओर कणं भट से, जब हुई बात वह अनवन की। 
| बढ़ गई तभी से मुलाकात, रंविनन्दन से दुर्योधन की ॥ | 
| भाई समान मान कर उसे, दुर्योधन मान दिलाता है। 
(कृशं भी उसे स्वामी कह कर, सेवा में कभी न लाता हे॥ | | 
१ शाही महलों में मान्य बना, अधिकारी एक झोपड़ी का। | | 
4 या सूर्य सुमन इस भांति हुआ, मुखिया चंडाल चोकड़ी का॥ | | 
4 दुर्योधन ओर कर्ण भट की, उस दिन से गहरी बनती है। | 
. | आरो के साथ बनें न बने, पर उनके खासी बनती है ॥ |. 
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आदि-पवं १२५ 


कहा कणं ने दूर से, आओ कोर नाथ। - 
दुर्योधनः कहने लगा, एक. आह के साथ.॥ 

क्यों नाथ ! नाथ ! चिरला करके, मेरी खिल्नियाँ उड़ाते हो। । 
मेया कीचड़ के जुगनू को, त्रिझुवन का सूर्य बताते हो ॥ | 
जो दबे न दमन कारियों से, हे शत्रु-दमन वह माथ कहां । 
इन चला चली की चालों में, धर्म हे नाथ-हम नाथ कहाँ ॥ | 
जिसके मारे इम लोगों की, एक भी न चलने पाती है। |! 

| ईधन सो भांति जलाते हैं, पर दाल न गलने पाती है॥ ? 
| ढाई चांवल का रोज अलग, खिचड़ा पकवाया जाता है। 
| इर एक काम में बिला वजह, रोड़ा अटकाया जाता है॥ 
| जब तक होगा देश में, दुहरा राज प्रबन्ध। | 
तब तक राजा प्रजा का, क्या केसा सम्बन्ध ॥ .. | 

कहा कणं ने चुप रहो, करो न यों प्रतिघात) र | 

| सुनन सकेंगे कान यों, अन होनी सी बात॥ | 
घन-घोर ञुमेड़ों के आगे, ढफली का बाजा क्या होगा।. 


कुरुराज तुम्हारे जीते जी, वह भुक्कड राजा झ्या होगा ॥ | 
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| मकारी बढ़ती जाती है, उन टुकड़ खोर बदकारों में । 
. ¶ मिलते फिरते हें बिला वजह, दिल्ली वाले असवारों में ॥ 
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जो बात पिता से कहता हूँ, तो वे उलटा धमकाते हें। || 

भीष्म या विदुर से मिलता हूँ तो न्याय नीति बतलाते हैं ॥ || क्‍ 
जो खुलकर आगे आता हूँ, तो दल-बल टूटा जाता है। | | 
गौरो से सम्मति लेता हूँ, तो भण्डा फूटा जाता है॥॥ | 
ऐसी द्विविधा असमंजस में, बोला भेया उपाय क्या है। | 
हम फकत तुम्हीं से पूछते हैं, बतलाओ निजी राय क्या है.॥।। 
` कहा कर्ण ने राय तो, है बिलकुल माकूल। ` ||. 

` ` हो जाये जो आपको, जी-जान से कबूल ॥ ` ` | | 
नगरी से बाहर किसी जगह, यक महल लाख का बनवाओ। | | 
फिर उनको किसी बहाने से, रात में वहां पर ठहराओ ॥ | | 
जलसा जलसे की सुरत में, चलने वाली हर चीज रहे। | | 
लगवादें आग रात ही में, तो मर्ज रहे न मरीज रहे ॥ | 
कर देगी किस्सा खतम, लाचाणह की आग । 
न फिर रहेगी रेंकड़ी, न फिर उठेगा राग ॥ 
' ' लाचागृह-निमाण का, शुरू हो गया काम । 
नियत हुए उसके लिये,बिदुर-नीति गुण-धाम#॥। || 
कुछ ग्रन्थों का कहना यह है, दुर्योधन और कणं ही थे। | | 
कुछ कहते हैं इस सम्मति में, धतराष्ट्र ओर मन्त्री भी थे ॥ | 
में भी यह बात मानता हूँ, थी मिली भगत उन चारों की। | 
आगे चलकर खुल जाती है, जो थी सम्मति उन चारों की ॥ 
4 मारत विख्यात विश्वकर्मा, उसका निर्माण कर रहा था। 
'गुण शील विदुर की आत्मा में, और ही विचार भर रहा था॥ |. | 
लाख का महल लाख की नींव, लाख की ललित छज्जेदारी। | | 
लाख की दरो दीबारी पर, लाख'की लाख मीना कारी ॥ | |' 
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| लाख के खम्भ लाख के फरश, लाख का साज सजवाया है। 
। 4 किसलिये आज खाक के लिये,लाखों का माल लगाया है॥ 
4  चारणडालों की इस जगह, खुली हुई हे चाल। 
इसमें फांसे जांयगे, उस दुखिया के लाल ॥ 
| इन सत्य वादियों के मारे, अन्यायी चेन न पाता है। 
बस इसलिये लाखों बिगाड़, लाख का महल बनवाता हे ॥ 
"¶ अन्याय न्याय को जान बूम, देता हूँ साथ अधर्मी का । 
| ॥ ओ पापी पेट पिन्हाता है, अब भी जामा बेशर्मी का॥ / 
ना कुछ सहायता के पीछे, काट दूं गला असहायी का। 
| $ ओ हृदय हृदय को रखकर भी, क्या करूँ साथ अन्यायी का॥ | 
| सुगतू गा बेशक नमक आज, वह ऋण हे नमक हरामी का। ॥ 
| पर साथ-साथ भय मानू'गा, त्रिभुवन-पति अन्तर्यामी का॥ | 
भ की ओर है, मन में धर्म-विषाद।  ॥ 
| क्यों न करू कतव्य निज,है आत्मा आाजादा। | 
4 कुछ शिल्पकार को धन देकर, नीतिज्ञ विदुर ने समकाया। | 
| | भेया यह समय परीक्षा का, ईश्वर ने हमको मिलवाया ॥ | 
-¶ धन धाम धमकियों का बन्धन, यक तरफा खींचा जाता है। 
| दसरी ओर धर्म का प्त, करतब की याद दिलाता है ॥ | 
| इसलिये जहाँ तक संभव हो, दोनों ही पत्त निभा डालो। ह 
| लाख के महल में छिपी हुई, बाहरी सुरङ्ग बना डालो ॥ | 
| हम लोग लगाकर दिखलादें, जितनी काबू की हिकमत है। || 
9 आगे इश्वरं की इच्छा हे, पाणडव लोगों की किस्मत है॥ | 
१ इच दिन पीले लाख की लाख, खाक में पड़ी दिखलायेगी । | 
3 होनी होकर मिट जायेगी, करणी ,ीना दोकर मिट जायेगी, करणी बाको रह जायेगी । | रह जायेगी ॥ | 
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१२८ महासारंतं | 


इसके बदले पायगा, तू. छप से धन-दान । 
उसका बदला अन्त में, देंगे दया निधान ॥ 
शिल्प कार पर चढ़ गया, भक्त बिदुर का रङ्ग । . 
छिपी हुई उस महल- में, रख.दी एक सुरङ्ग ॥ ' 
` यहाँ विदुर फारिग हुए, लाखागृह बनवाय ।. 
'. वहां कहा धृतराष्ट्र ने, झुन्ती को बुलवाय ॥ 
कुन्ती मैंने अपने चलते, रिपु को न हानि पहुंचाई है।| 
है विदित तुझे जेसे कुछ भी, भाई के साथ निभाई है॥| | 
दो देहो में थे एक प्राण, अथवा हंसों का जोड़ा था। 
दो में से दोनों के पीछे, जो कर डाला सो थोड़ा था॥| 
पर मेरी फूटी किस्मत में, लिक्खा ही बन्छु दुलार न था।| 
अथवा निर्दयी विधाता को, वह प्रेम-मिलन स्वीकार न था॥| 
॥ भावी के कर कुदालों से, बाई का बाजू तोड़ दिया।| 
बे पीर बधिक ने जलं-भुनकर, जुड़ते जोड़े को फोड़ दिया॥ |. 
उस महा-विरह के सागर की, जीवन-मर थाह न पानी है।| 
| गो भाई नहीं मगर सुख है, भाई की अभी निशानी है॥॥| 
कहता हूँ शपथ सहित बेटी |, वे मुझे प्राण से प्यारे है।|| . 
कौख हैं मेरी नयन ज्योति, तो वे नयनों के तारे हैं | 
जब धर्म भीम अजेन में से, कोई आगे आ जाता. है।॥ 
तो मेरी अन्धी आंखों में, सहसा प्रकाश झा जाता है॥|| : 
जी कहता हे एक चण, करू न उनको दूर । 
मगर चाहता, है नहीं, इसे विधाता क,र॥ ||. 
पैदा की दुदव ने, कुछ ऐसी सन्तान.। | 
नहीं तनिक भी है जिसे, मेल जोल का ज्ञान ॥ 
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| जिस समय भीम दुयोधन के, मिलने का अवसर आता है। | 
|. $ उस समय रोष से दोनों की, आंख में खुन आजाता है ॥ 
| 4 घुलने-मिलने के एवज में, जल-भुन घुले जारहे हैं। | 
| अफसोस प्राण प्रिय होकर भी, प्राणों पर तुले जा रहे हैं ॥ | 
| 4 बो की नवन बन-बन कर बूढ़ों का नाम डुबाती है॥ 
| | ज्वाला नकां से बढ़ती है,फिर महल मिंटा कर जाती है॥ 
| इस से मेरा है यह विचार, इन के जोड़े ही अब न जड़े 
॥ हरदम च गले काड़ा न बढ़े, शूतर न फटे भुनगेन उ | 
। दुखिया कुम्ती ने भरी, एक मर्म-मयआह। 
ै का कहा कर जोड़ कर, पितृ-रूप नर -नाह॥ : 
यह भें क्या जगत्‌ जानता है, वे निराधर दुखियारे हैं। 
क्‍ | दे नाथ किसी भी नाते से, वे दीन अनाथ तुम्हारे हैं ॥ 
$ सो राज इमारों के आगे, गिनती क्या हे भिखारियों की । 
| जसे जानो लजा रखो, दुखिया के उन दुखारियों की ॥ 
अन्ध राज कहने लगे, है एक ही उपाय। | 
उनकोङ दिनके लिये, अलग करदिया जाया. 
| | इस लिये वरुण पुर में मेने, एक अलग महल बनवाया है । ' 
|| उसमें तुमको ठहराने का, अपना निश्चय ठहराया है॥ । 
अ इस के सिवाय भुझको कुन्ती, बतलाओ तो उपाय क्या है । 
तुम भा अपने दिलकी कहदो, जाने के लिये राय क्या है॥ 
| कुन्ती ने उत्तर दिया, में क्या कहूँ उपाय। | 
॥ करनी ही है सर्वथा, उनकी तुम्हें सहाय ॥ | 
श्स जगह रहूं उस जगह हूँ, मुझको 'घर बार बराबर है। 
४ उनका पालन पोषण-जीवन, सर्वत्र तुम्हीं पर निर्भर हे ॥ | 
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| इस जगह रहेंगे तो सुख से, आज्ञा पर टहल बजायेंगे।| 

उस जगह रहेंगे तो जी भर, अपे प्रभु के एण गायेंगे॥| 
8 बाप की जगह तुमको पाकर, दुखिया के लाल मोद में हैं।| 
| जिस जगह मुनासिब हो रखो. वे दीन तुम्हारी गोद में हैं॥| 
| या यों कहिये उन दुखियों का है आजीवन को भार तुम्हें। क्‍ 

जैसे चाहो वैसे रक्खो, राजन्‌ यह है अधिकार तुम्हे ॥ 

| एक होगई अन्त में. उन दोनों को राय। | 
| कपट-भवन में पाण्ड॒खुत. जा पहुँचे इरषाय ॥ 
; & गायन & 
$| हमें बताओ पराधीन तेरी आन कहा। 

लाख गुणवान हो पर ज्ञान की पहिचान कहाँ ॥ 
हजार शोखियां मारा करे तो मार भले।|| 
९ हृदय से पूछ-असल में है तेरी शान कहाँ॥| 
| एक मालिक की नजर पर है बने या मिटे । 
| कनककी मारजो पड्जाय तो फिरजान कहाँ ॥ hE 
| पक अपराध बने, तो पड़े लाखों थू-थू।| 
| जान देदे तो बता दे वहां अहसान कहाँ। 
| लाख घर बन के मिटे घर केलिये। 
$ याजभी कहते तो हैं गोविन्द का मकान कहों॥ 
4 आ पहुँची सयोग-वश, एक भिखारिन नारि। 
$ जो ङन्तीसेभी कहीं, थी विशेष दुखियार ॥ 
| कुन्ती बाहर निकल कर, उसकी ओर निहार । 
| मनहीमनकरमे लगी, उस पर सोच विचार | 
$| यह मलिन बदन यह खुश्क होंठ, जल मय नयनातरसानेसे || । 





रे ९८०५४७ -- ३५ जज: चन उच्छ 4 


है. क् + 
॥। । >> 
ER CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| आदि-पर्व । १३१ 
P+ 9:00 9. 0, 60904 6५०७.७५ ०५८ 
| | यह पांच लाल विलपाने से, या पाँच कुसुम कुम्हलाने से ॥ | 
यह धोती फटी पुरानी सी, दुर्बल- तन कम्पित वाणी है। ! 
| । आह का तार शोक का भार, विपता की खास निशानी है॥ / 
| { देखा इखिया को दुखिया ने, दुख के लक्षण पहिचानगई। | 
| { अपनी हो सी गति मान गई, रोगिन रोगिन को जानगई । 
कुन्ती बोली हे बहिन तुझे, देख कर दया सी आती है। 
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हस करुणा भरे झमारों पर, करुणा उभड़ाती जाती हे । 
| ¦ दिल कहता है दिल से पूछ, कुछ चरचा कठिन कसालों का । 
| ¦ तुकको लू दिल में बिठा देवि, छः चूम बदन इन लालों का । 
| { पद-पद्‌ पर जाहिर होती है, तेरे सर बीती व्यथा झुमे । 
| यदि च्षोमनहोतो सुना बहिन, अपनी कुछ करुणा कथा सुरे । 









= == ~ 


€ 

दुखियारी कहने लगी, क्या सुनती हो हाल । 

जानी जाती ही नहीं, उस विधान की चाल । 3 

$ भें इन्ती इ थे पाणड सामि, सो बने मोत के इंधन है। | 
3 यह धर्म, भीम सहदेव, नकुल, अज्ञ उनहीं के लालन हैं॥ | 
¦ बस इनकी ही रख वाली को, ममता का ढाँवा जीता है। | 

है मसल दूष का जला हुआ, छाब भी फू क कर पीता है ॥ र 

. इसलिये साथमें इन्हें लिये, दर-दर पर डोला करती हँ ॥ 

हे | | इनके जीवन की आशा में, घर घर जय बोला करती हूँ॥ | 

इन्तो चकमक रह गई,सुनते ही वह हाल। । 

| एक नाम. कुलवंश का, एक दिनों की चाल ॥ 

इन्ती बोली इस चरचे से, भूला- भरका दिल शान्त हुआ। ल्‍ 


FS os sng लत. 


' हों देवी इतना और कहो, पति का क्योंकर माणान्त हुआ॥ | 
षह बोली मां में हूँ मिलनी हूँ, मेरे पति-देव शिकारी थे। | 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


हु , 
Es), Dt 











१३२ महाभारत 


&-५-५५..3344499440:4:4-9-/:420404:2040-422:2 “2 %:“ ene 
या प्राण पराये लेने के, वे जन्म सिद्ध अधिकारी थे॥ | 
गर्भणी-सृगी को एक रोज, जा घेरा किसी पहाड़ी में।| 
चो तरफा फन्दे डाल दिये, फिर आग लगादी भाडी में ॥ | 
मुं हका तिनका सुँ ह में अटका. सह सकी आग की दाह नहीं। | 
चौ तरफा नजर घुमा डाली, पर आया कहीं पनाह नहीं ॥ || 
पूरब में शवान गरजते हैं, पश्चिम में आग लगाई है। 
उतर में जाल बिछाया है, दक्षिण में डया कसाई है ॥| 

रही न चारों ओर से, जब जीवन को आश । 

दीख पड़ा दिव्यात में, धु थला एक प्रकाश ॥ 
मन ही मन में वह मन मारी, बलिहार गईं मन मोहन के॥ | 
जीवन की आशा त्याग गई, शरणागत उन जीवन-धन के। | 
आत्मा की सच्ची आहों ने, ऐसी महिमा दिखला डाली। | 
शवानां को चीते चाट गये, पानी ने आग बुझा डाली ॥॥ 
चूहों ने फन्दे काट दिये, स्वामि पर बज्र सा टूट गया। 
हो गया सभी मेदान साफ, हिरनौ का संकट छूट गया ॥| 

कुन्ती ने देखा उसे, अपनी तरह अनाथ । 
पास बिठा करग्रेम से, कहा दया के साथ। 


सुनचुकी बहिन सुनचुकी खूब,अब सारी कथा सुनाओ ना।/ 
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इन विषद-व्यथा की बातों से, मेरी भी व्यथा बढ़ाओ ना ॥॥ 
तू इन्ती है में कुन्ती हूँ, स्वामि की कथन में हमपर हें।| 
| दोनों के पांच-पांच सुत हैं, उन सबके नाम बराबर हैं ॥ 
दोनो पतियों के मरने में, हिरणी द्वारा कहलाई हैं।। 
-दोनों ही ने भावी-वशात्‌, अपनी जागीर गँवाई हें॥| 

& पक शकल में दो सांचे, दे एक लक पेमाने दो। हें एक शक्ल में दो सांचे , हें एक झलक पेमाने दो।| 
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| | आ अली ! खूब युजरंग जो, भिल बेटेंगे दीवाने दो ॥ ः 
ठहर गई तब भीलनी, सरल-सहदयता देख। | 
| | .. अन्त नदेखा किसी ने, अलख भाग्यका लेख) ' 
| | धर्म ने भवन की शुद्धि-हेत, मांगलिक यज्ञ रचवाया हे | 


| हरि कीर्तन होम आदि करके, शभ हल्म-भोज करवाया हे ॥ ' 





र नर राजों का द्विजराजों को, धर्म ने पूर्ण सन्मान किया। / 
। $ डु दिन पीथे महमानों ने, अपने गृह को प्रस्थान किया।। ! 
| पर खतम न होने पायी थी, दखिया मिलनी की मात 
¦ ° खतन न हने पायां थी, दुखिया मिलनी की महमानी। । 
| | या यो कहिये रह गये वहां , छः नाम मगर बारह प्राणी॥ | 
| | यज्ञ हवन के बाद में, किया ठीक सामान । 
| ठीर-ठोर पर भीम ने, देखा धर कर ध्यान ॥ 
E बोले धर्म से हे भेया, यह तो सपने केसा धन है। | 
| | यह दया नहीं है देगा खास, उस अन्धे का अन्धापन हे ॥ | 
| यह दावार यह छतें खम्भ, या जो भी साज सँमाला हे। 
| मेरा विश्वास कह रहा है, उनमें आतशी मसाला हे॥ 
| डर है आहा के बदले में, शायद . हाहा होजायेगा । 
जो जरा आग छगई कहाँ, तो सब स्वाहा होजायेगा ॥ 
| इस लिये राय मेरी यह है यह महल आज ही छोड़ चलो । 
4 उस अंडा फोड़ी होनेसे , पहले ही भण्डा फोड़ चलो ॥. 
धर्मराज कहने लगे है, बिलकुल सच बात। । 
पर एकायक इस तरह, कहना उचित न बात ॥ 
' में भी अनुमान कर रहा हूँतुम भी निश्‍चय बतलाते हो। | 
' पर ऐसी ओछी बातों पर, इतने नाहक अकुलाते हो। 
| दुनियां का सारा कार बार, केवल जगदीशः चलाता है । 
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उप्त की इच्छा के कारण ही, नर का द्वारा बन जाता है॥ | 
उस की इच्छा को रोक सके, इतनी किस नर की हिम्मत हे । | 
उस की माया से निकल सके, इतनी किस नर को ताकत है। | 
कृत्व्य भ्रष्ट का करतब क्या, कर्तव्य-परायण के आगे। 
। नर वेचारे का चारा क्या, जग-धर नारायण के आागे ॥ 
फिर पाँच यहाँ पंचानन हैं, क्या भय करते हो धागों का।| 
हे वीर बंश के गरुण भोम, क्या खौफ? विषेले नागाँको ॥ | 
भेद दे सप्त आकाशों को, यह दम है उस धुधारी में। 
फोड़ दे सात पातालों को, वह बल है गदा तुम्हारी में॥ 
तुम वीर पुत्र कहला कर के, यों मत भीरुता प्रकाश करो। 
हे महा धीर ! नर सिंह रूप, अपने बल का विश्वास करो ॥ | 
` धर्मराज के वचन सुन. भीम रहे चुपक्ाय। 
वहाँ पुरोचन के निकट, पहुँचा कौरव-शाय ॥ 
बोला भाई ! यह अवसर है, भाई को जलन बुमाने का।| 
बेरी के नाम मिटाने का, उस घर में आग लगाने का॥| 
ब्योट़ा खाता हो चुका सभी, रोकड़ सँभालना बाकी है।| 
सारा इंधन कर लिया जमा, बस आग डालना बाकी है॥ || 
इसलिये बिलम्ब न कर भाई, करदे स्वाहा बदकारों का।| 
इस दुनियां से ही नाम उठा, कुरु-कुलके दावादारों का॥ || | 
बिहस ए रोचन ने कहा, जाता हूँ सरकार । | 
बहुत दिनोंके वाद में, आया हाथ शिकार ॥ | 

जो कहता था जीते ही जी, उन की धज़ियां उड़ा डालें।॥ 
फिर मित्र वर्ग को जोड़ यहीँ,दो दो बोटियां खिला डालें॥|| 


पर खेर दूध के बदले में, घर बेठे की छाछ ही सही।॥ 
नच्च प्नजन्य 7 स्च चछ | 
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| जो मिली न लाश इचलनेको, तो चलने को खाक सही ॥ ? 
॥ निरिचिन्त आप धर पर बेठे, धोका जिनहार नहीं होगा । : 
| निश्चय ही सुबह अमावस के, पाणडव परिवार नहीं होगा । 
$ वरुणनगर में शाम को, जा पहुँचा छल-धामर। | 
|  भेमराज के सामने, उसने किया प्रणाम ॥ 
| १ धर्म ने कहा आओ भेया, बोलो प्रिय केसे आये हो । 
क्या को रवेन्द्र पावन का, कोई सन्देशा लाये हो 
| १ देखो तो भाई बिना वजह, दुर्योधन बात बढ़ाते हैं। 
र १ मालूम नहीं किस विरते पर, हम को दुश्मन ठहराते हें ॥ | 
| ¶ है नियम पिता के मरने पर, बेटा युवराज कहाता हे । | 
hr एवं बालिग हो जाने पर, अपने इक को पा जाता है ॥ | 
अधिकारी होकर भी सुकको, आया राज्य का स्याल नहीं। | 
| अपने झु हसे अपने हक का, मेंने कुछ किया सवाल नहीं ॥ | 
घर भ रख कर एक मत, किये रहें अधिकार । 
| उन्ह भला हा राज्य पद, मुझे भली बेगार ॥ 
| लेकिन जब चलती गाड़ी में, रोड़ा अयकाया जायेगा । | 
क्‍ | तो अपना भी फिर कांटे से, कांटा खटकाया जायेगा ॥ | 
| लिये हमारी इच्छा है, नेह के नेह में सने रहें। | 
३ भे धर का बनती चाहें तो, घर में घर के ही बने रहें ॥ | 
| चलो पुरोचन ने कहा, है यह सबको ज्ञान। | 
| पर मर्जी भगवान की, जाने श्री भगवान ॥ | 
| इ न जाने किस-किस ने उसको, यों ही की नहीं नसीहत है। | 
$ ेकिन उस लीलाधारी को, करनी ही खास फजीहत है ॥ 
इस लिये समझ में आता है, उसकी न समक में आयेगा । 
गा न च्य कच्च ड 
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। क्या होश नशीली आँखें को, जब तक न ठोकरें खायेगा|| 
{ रखना मेरी बात यह, याद सदा सरकार। | 
खाई खने जो और को, उसे कूप तेयार॥ 
शान्ति-सूति बस इसलिये, रहो शान्ति के साथ । 
वना देंयगो आप ही, बिगड़ी को यदुनाथ॥ 
ठहर गया उस चाल से, वह जालम बदकार | 
॥ भोजन के पीछे हुआ, आराम का विचार ॥ 
॥ युरभित समीर के भोकों में, सारा संसार सो रहा है।| 
| पातकी पुरोचन पड़ा-पड़ा पल-पल-पर विकल हो रहा है॥ 
» सच है पर-द्रोही पापी ने, कब दिन पाया ? कवा ने का। 
कलपाये तो कब क्षण होगा ? कलपाने के फल पाने का॥ | 

दुनियां खराटा भरती है, पापी करवटें बदलता है॥| 
$ जो जलन गेर पर खाता है, उसका हर पहलू जलता है॥ 
| उठता है कभी बेठता हे, झुकता हे फिर उकसाता हे। 
| जो पत्ता कहीं खटकता है, तो होश हवा हो जाता है॥ 
$ पर द्वोही के हृदय में, रहती हे कब लाज 
$ करता हे क्‍या क्या नहीं, पर अकाजके काज ॥ | 
| छिपती प्रकटाती दुब-दब-कर, पातकी लगाये लाग गया। 
| अङ्गारा फेक ऊ चाई पर, वह नीच उछल कर भाग गया ॥| 
4 भक-भक्कर भवन भत्रकतेही , धकधक ज्वाला धॅधकायउठी। 
| चर,चर चरखी चाल लिये, लप-लप लुको लप काय उठी 
५ दस-पॉच कोस केनगरों की शिख तकरों ज्योति दिखाती दै 
१ अत्याचारी दुर्योधन की, मानो करणी प्रकराती हे 
§ या पास पड़ोसी चेता कर, दुखियों की याद दिलाती है 
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या उनकी विपद-वेदना का, घर-घर सन्देश पठाती है॥ | 
दुयांधन ने बाम से, देखा अमित प्रकाश। | | क्‍ 

हलको नजरों से न्रख, ली हलकी सी श्वास ॥ | | ; 
| 
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श्रोताओं | जाने नहीं, देती हमको ज्वाल । 
दिव्य दृष्टि से देखिये, भीतर के अहवाल ॥ 
पियल-पिघल कर जब पड़े, बीरों पर आङ्गार । 
| | तो इन्ती मो के सहित, जागे पारड कुमार ॥ | 
| हा हा उस हाहा कारी पर, क्या बोल कहूँ? उन बोलोंपर । 
आग पर फफोला पड़ते ही, पड़ती है आग फफोले पर ॥ | 
| | पड़ गई पिथल कर लाख जहां, लाख सी वहां पर चढ़ी रही । ' 
| ॥ कढ़ गई जहां से चिनगारी, चमड़ी न वहां पर मदी रही ॥ 
| 3 चिल्लाये भीम युधिष्ठिर को, वे पार्थ-पार्थ चिल्लाने लगे। ' 
| कुन्ती ने एक चीख मारी, सहदेव नकुल बिलपाने लगे ॥ ; 
| धर्म ने कहा ओ पार्थ ! भीम, दोड़ो इस समय सहाय करो। 
। । हां वीर उठाओ अञ्न श्र, बचने का कहीं उपाय करो ॥ 
कहा पाथ ने विश्व को, सकू देव संहार। 
पर भावी के सामने, है कमान बेकार ॥ 
| | भीम ने कहा क्या करू' बन्धु, यदि कुछ भी द्वारा पाजाऊ । 
| तो एक गदा की ठोकर में, पाताल फोड़ कर दिखलाऊ ॥ | 
सहदेव ' शकुन से सोचो तो, कोई द्वारा भी पायेंगे। | 
या इसी जगह लाचारी में, सब तड़प -तड़प मर जायेंगे॥ # 
` कुन्ती बोली लाइलो, नहीं रुदन का कांम। `. 
| ` '्यांन धार सुमिरण करो, राधा-पति घनश्याम ॥ ` | 
| षैटाओ आओ गले मिलो, मिलना है अन्तिम जीवन का। || 
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१३८ महाभारत 


| माया मामता को छोड़ छोड़- लो नाम देवकी नन्दन का ॥| | 


४ | 


| मिल गये गले सब आपस में, रोने के बदले गाने लगे। । 
बरसते हुए अङ्गारों में, केशव का ध्यान लगाने लगे ॥| 
| [ & गायन ® । 
| जिनको रकार और मकार बीच लाने को, | 
पहुँची गजेन्द्र--आह भागे करतार हैं॥। 
विश्व-रूप व्यापक हें विश्व के सन्देश जिन्हें, | 
जिनके कानों में लगे त्रिलोकी के तार हें॥ र 
| वही हैं यहां पर भी वही हैं वहां परभी, . | 
वही काल रूप और जीवन-दातार हैं॥॥ 
| करना यदि चाहें तो करना असम्भव झ्या, | 
| करना ही न चाहें तो बहाने हजार हें॥॥: 
| . तमी कहा सहदेव ने, गदा धार बजरङ्ग। ||! 
श इसी खम्भ के पास है, सीधी एक सुरङ्ग ॥ 
| पीर बुकोदर ने वहीं, मारी गदा घुमाय। : 
| तो ही यादव राय ने. की धर्म की सहाय ॥ 
| निकल गये उस राह से, सब कुन्ती के लाल । 
| किन्तुशोकजल भुनगये, उस भिलनी केबाल॥ || 
| आया न स्याल किसी को भी, अपने महमान जगाने का । | 
$ भ्याथा सवाल मालका वहां, चरचा था प्राण बचाने का ॥| 
| बाहर आते ही पवन-पूत, ताल पर ताल फटकार उठे ।॥| 
£ काल के गालसे बचते ही, काल की भांति हकार उठे ॥ || 
$ बस भाई ! बस होचुकी बहुत, अब बस कहने का काम नहीं।| 
१ बस कर न दिया दुर्योधन का, तो वीर वृकोदर नाम नहीं।|* 
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दस ह ही हां के फहदो, कोर नगरी उखाड़ डालू'। 
| धन का अन्धे बेटों को, झरप टर में पछाड़ डालू' ॥ 
| | यावं रर उनसबको, यह बढ़ती जाल में बढादू' में । 
| | इन छः र माणां के बदले में, सौ का बलिदान चदवदू' में ॥ | 
मराज कहने लगे, शान्त महा-बल-धाम । 
| | भवरा कर होते नहीं, गम्भीरों के काम ॥ ह 
| | एसा दिन तो आना ही हे, लेकिन मौके से आयेगा । अ 
| | देखना तुम्हारे ही हाथों, दुर्योधन मारा जायेगा ॥ है 
| | बच कभी बढ़ी के जालों से, बदकार नहीं जा सकता है। 
| | विश्वास रहे कर्मों का फल, बेकार नहीं जा सकता है॥ 
| उन नीचो का वध करना तो एक तो घड़ी का काम नहीं। क्‍ 
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| इस ER के बधने में, नामवर ! तुम्हारा नाम नहीं ॥ | 
|| इन जल्द वाजियों के कारण, उलरा परिणाम दिखायेगा। | 
| कोरो के बदले, दोषी हमको उहरायेगा ॥ | 
| हां पापी र नीच पुरोचन को, उस छल-बलका फल दिये चलो । ४. 
| बाकी कामों के लिये अभी, नीची नजरें ही किये चलो ॥ ; 
5 NTRS # क्र । 
॥ कदो मदमानी से, न माने मन मानी ही। र 
आत्म-अभमानी नित्य भाव के भिकारी हें॥ £ | 
| समझ न पाये कूर bis हैं दूर-दूर । : | 
शर हें हजूरी पर आन-बान धारी हैं॥ 
देखना किसी दिन वे होंगे छन्नधारी यहां। | 
| 


+ 






ee 
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जो यह अन्याय देख दीन हें दुखारी हैं ॥ 


॥ आन्ति में न भूल रहे कान्ति ये रहेगी नहीं। 
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क्रान्ति करदेंगे हम शान्ति के पुजारी हैं ॥ 
 करताथा जिस जगह पर. वह बलिया आराम । 
 . खाग लगा कर करदिया, उसका काम तमास ॥ 
फिर कुन्ती के साथ में, पांचों पाण्ड-किशोर । 
कुष्ण नाम लेते हुए, चले बिपिन की ओर ॥ 
लाक्षागृह का प्रात ही, फेल गया संवाद । 
मचा हस्तिना पुरी में, घर--धर घोर विषाद ॥ 

सारी जनता सिर पीट-पीट, पांडव-पांडव चिल्लाने लगी।| 
हस्तिनापुरी होकर अनाथ, विधवाकी भांति दिखाने लगी ॥ 
ध्रतराष्ट और दुर्योधन भी, उपर से आसू डाल उठे॥ 
चाण्डाल-चौकड़ी वाले खल. उफ कहकरजीभ निकालउठे॥ 
शाही रस्में भी अदा हुई, कहने को ओर कहाने को। 
कुछ दिनतक मातम बना रहा, देखने ओर दिखलाने को॥ 
पर वे पत्थर से दिलवाले, दिल ही दिल खुशी मनाते थे। 
मानो मल्हार के रागों में, सोहनी मिला कर गाते थे॥ 
कुन्ती को कोधे चढ़ा, चले वृकोदर वीर। . 
शीतल से होने लगे, झुलसे हुए शरीर ॥ 
एक विपिन में पहुंच कर, ठहरे पाण्ड कुमार 

थके हुए थे सो गये, पीड़ा वश-सरदार । 
मगर भीम सोये नहीं, करने लगे विचार ॥ 
फकत्‌ अहस्‌ को आड़ में, हे सारा संसार । | 

नर नाहक ही चिल्लाता हे, यह मेरा है यह तेरा १ 
मेरा हे ओर न तेरा है, यह चिड़िया रेन बसेरा ६॥| 


जो तू महमान जहां का हे, तो मेजमान भी वहां का ५ 
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| तन बल धन बल ज्ञान-बल, काम न आये आन। : 
| | अभिमानी मन कृष्ण भज-बोड़ व्यर्थ की बान ॥ 
ट & गायन ® 
जगत में तेरा क्या. अधिकार ?। 
एक घड़ी घोड़े को - कोड़े रहा सिपाही मार । 
एक घड़ी पीछे सवार पर घोड़ा.हुआ सवार ॥ 
प्राणों की नाइ समझा है जिसको तू हथियार | 
वही पराये हाथों में पड़ रहा ठुझे संहार ॥ 
में भीकुछ हूँ अरे सूट मन तज यह व्यर्थ बिचार। 
॥ जप विनीत -राधा-माधव-पद, यदिचाहेवुछच सार॥ 
॥ उसी विपिनमें था कहीं,खल हिडिम्बका बास । 
उसकी बहिन हिडिम्बनी, थी उसके ही पास ॥ 
॥ बोली हिडिम्बनी बन में से, मानुस की गन्ध आरही है। 
|| उन उड़ती हुई हवाओं में, तबियत सी उड़ी जा रही है ॥ | 
` क्या अचरज हेविधि ने शिकार, बे तांगे ही पहुँबाया हो। | | 
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| भूला भटका कोई मनुष्य, किस्मत का मारा आया हो।| 
॥ वढी हिडिम्बिन शीघ्र ही, उस स्थल की ओर। 
|  हठहरे थे जिस जगह पर, पांचों पाण्इ-किशोर ॥ 
| बढ़ते बढ़ते बढ़ चली गन्ध, एक ही जगह छः को पाया। 
$ होठों में धीमी फड़क उठी, मुंह में पानी सा भर आया ||| 
| सोचा सब॒ही को एक साथ, भाई के पास लिये जाऊ'।/ 
१ कुछ खालू' कुछ को दू'मरोड़, कुछ घायल यहीं किये जाऊ ॥' 
लेकिन ज्यों ही भीम से, हुईं निगाहें चार । 
पलट गया पट हृदय का, दिलं होगया शिकार ॥ 
| पड़ गई यकायक प्रेम पाश, मांस की नशेली आँखों में। || 
| विष धर कंसे विष व्याप उठा, उन विनय-विषेली आंखों में ॥ 
| चितचिपटगया भटके चितपर, वह लपट कपटकाध्याननथा ।! 
$ रति का अरमान बढ़ रहा था, अब हिंसा का अरमान नथा॥| 
| वे आंखें खूनी आंखों में, जा चुमी एक नाखून लिये।||: 
| खूनी बाला आगे आई. प्रेम का मधुर मजमून लिये ॥॥ 
` | हाथ जोड़ कर भीम से, लगी पूछने बाल । ||: 
$ गये देवों के लाइले, अये भारत के लाल ॥ ॥ 
| मन मोहन यह मोहनी मृति, कौन सी घड़ी में लाये हो।। 
4 चित चोर कृपा कर बतलादो, कौन हो कहाँ से आये हो॥॥ 
| हैं कमल नयन क्यों लाली पर, उमड़ी दिलपर निराशक्यों है। | 
4 ह प्राणाधार बताओ तो, सुन्दर मुखडा उदास क्यों हे॥)|: 
॥ इन दीन 5 ie में, कया त्रिभुवन के अधिकारी हो । ||: 
| दे काम रूप कामनियों के, या बन वेश में शिकारी हो॥ |! 
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है प्रेम भूति यह पड़े हुए, पांचों जन कीय तुम्हारे हैं ॥ 
कहा भीम ने क्या कहें, अपने दिल का हाल । 

बिल्ला दिया है देव ने, महा बिपद का जाल । | 
॥ क्या कहें और केसे कहदें, हम किस अंटिया के धागे हैं । 
| | जब जेमेथे तब तेसे थे, अब जैसे हैं सो आगे हें॥ 
| 4 यह इन्ती माता मेरी हैं, साथ ही विपिन में आई हैं। 
| | सुन्दरी नाम है भीम मेरा, यह चारों मेरे भाई हैं ॥ | 
| | दृश्तिना-घुरी से आये हैं, जाने का नहीं ठिक्लाना हे। । 
| | जाना है जाना ! हमें वहां, भाग्य को जहां लेजाना है॥ | 
| १ भाग्य को भयानक मारों से, घर छोड़ दिया रजपूतों ने । | 
| | हमको ६२-दर भटकाया है, दुर्योधन की करतूतों ने ॥ | 
बिहँस हिडम्बन ने कहा, नाथ भाग्य की बात॥ | 
क्‍ सच तो यह है असल में, नहीं किसी को ब्ञात॥ || 
|| क्या पता सुखो के परदे में, कौन से दुख की मूरति है | | 
। | जिनको हम दुःख समते हैं, उसमें फिर सुखकी सूरत है ॥ | 
| जो है जेसा है अच्छा है, इस पर कीजिये विचार नहीं । | 
| भाग्य हो साथ जब अपने हे, तो भाग गया करतार नहीं ॥ 
|| सूरज पर ग्रहण रूप धर कर, भावी का चकर आता हे ॥ / 
| कीचड़ गूदड़ में रह कर भी, हीरे का मूल्य न जाता हे ॥ | 
| सन्तान कहां जब जान चुके, यह सभी देव की इच्छा है। | 
| है कर्मवीर कतव्य करो, यह विपदा नहीं परीक्षा है ॥ | 
: तुम्हें विपिन भटका रहा, जिस भावी का फेर। | | 
| वही मुझे भी यहां पर, ले आया है घेर ॥ |. 
$ वीर वर | बुरा मानना नहीं, में <न अय भानता नहीं, में बरे भार से आई थी। भाव से आई थी। | 
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। केवल शिकार की गन्ध मुझे, खींच कर यहां तक लाई थी ॥ 
| लेकिन क्या करू' भाग्य-वशहूँ, आकर खुद यहां शिकार हुई ।| 
| बलि के खातिर आने वाली, बलिंदानी पर बलिहार हुई ॥ 
॥ वह सिंह वृति आप ही आप, क्या जाने कहाँ सिधारां है। | 
| हे नाथ अनाथ हिडिम्विन अब, इन चरणों पर बलिहारी है॥| 
| बजरङ्गी इस अद्धागी को, बाई दिश बिठला लीजावे।| 
॥ जो सुख-सुहाग की सूचक है, वह नजर इधर करदोजावे ॥| 
कहा भीम ने सुनयने |, सुके नहीं इनकार । 
यदि. मेरी माँ बन्धु सब, कर इसे स्वाकार ॥ 
उन्हें जगाने के लिये, हुआ न पूर्ण विचार । 
तब तक कानों में पड़ी, भय कारी. हुकार ॥ 
'देखा आगे पर्वताकार, निश्चर उमगाता आता है। 
मानो प्रत्यक्ष महा-यम ही, हुँकार लगाता आता है। 
| पूछा-भीम ने-सुनयने, यह केसी आवाज आरह्दी है। 
' यह पर्वत सी मूरति क्या हे, पृथ्वी क्यों हिली जारही है॥| 
' कांप कर सुन्दरी बोले उठी, यह मेरा भाई आता है। 
मुझको हिडिम्बनी कहते हैं, और येह हिडम्म कहलाता है। | 
इसने ही गन्ध लगाकर के; दासी को यहाँ पठाया है।| 
झको बिलम्ब हो जाने से, खुद शोध लगाने आया है| 
बलवीर धीर रण शाली से, रह सका किसी का बेर नहीं। 
हा हां उसके आने ही से, प्राणेश प्राण की खेर नहीं | 
वह सरस रागिनी बदलेगी, विधवा दासी दिखलायेग।।| 
वह सुख सुहाग की सुरुचिघड़ी, मरकर भी हाथ न आयेगा। 
इस कारण मेरी विनय मान, इस घोर प्रिपिनको त्याग ६ तको त्याग व ती 
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| + लो जल्दी जगा बन्धुं को, हे नाथ यहाँ से भाग चलो। ; 

रा भी ने लि, ब्रि बह 
|| चोरो-चोरी भागना, नहीं हमारा काम ॥ -- ‡ 
'¶ हम खूब समभले काल है यह, बाजी न जीतने पायेगें । ¦ 
। | फिर भी क्षत्रिय के नाते से, उसको न पीठ दिखलायेंगे । | 
|| आने ३ आने का डर क्या, इम भी कुड हाथ दिखायेंगे। | 
। | जब लेजाना ही ठाना है, तो खुल कर ही ले जायेगे ॥ 

| वह देखेगा भाँवर पड़ते, या गरदन पड़ी - दिखायेगी। | 
| या विन व्याहे वर दुलहिन की,बन में समाधि बनजायेगी । 

॥ यो कहकर भीम बढ़ा आगे, वह भट भी आगे बढ़ आया । 
॥ मानो कजल गिरि के उपर. तूफानी बादल चट झाया | ' 

] बोला हिडम्ब-क्यों दीवाने !, तू कौन कहाँ से आया है। 
| इस भटवर की भगिनी को सठ,किस बिरते पर ठहराया है ॥ : 
| कहा भीम मे बावले, दीवाने मत जान । 

| आये हैं तेरे यहाँ, भूतल के दीवान॥ ` ' 
| हम अपनी राह जा रहे थे, तूने भगिनी पहुँचाई हे । | 
| जिसने मुझको ठहरा कर के, शादी युपे ठहराई हे ॥ | 
| जिससे भगिनी के पहरों तक,दिल खोल हुई दिलजोई है। 
| पह कुछ भी हो केसा भी हो, आखिर तेरा बहनोई है॥- 
| है अकड़-फकड़ के किस्से अब,बेजा हैं अये अनजान तेरे।' 

| भर ले चलकर महमानी कर, धर आये हैं महमान तेरे ॥ 
| टृ कर कहा हिइम्ब ने, खूब मिले महमान। | ' 
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दिये भाग्य ने साथ ही, > सुन्दर पांच जबान॥ | 
) रोजाना एक पहना करके, निर्वाह कर लिया जायेगा। 
"चनन क्र A 
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\ परने के दिन तक तू भी कुछ, इनमें से हिस्सा पायेगा || 
| bs दिन काट Ee बुढ़िया का रुधिर निचोह गा।| 
; पर कुल कलडनी भगनी को, आज ही न जीता छोड़ गा॥ 
| ना कुछ विषयों पर नठनी ने, भटवर की नाक कराई हे। 
निशिचर वंश की हंसनी ने, मालुष से आंख लगाई हे॥ 
| कहा भीम ने बहिन का, समम न मूरख दोष । 
| ` दुनियां की रफ्तार का, रहा न तुमको होश॥ 
स्यानी कन्या क्वांरी रख कर, ऐसे ह ही नर पछताते है। 
यह क्या है इससे भी बढ़कर, सेकड़ों पाप बन जाते है॥ 
नालायक तूने बिला वजह, क्वारी युवती i ठहराई है| 
॥ में खुले तौर पर क्यों न कहूँ, तू भाई नहीं कसाई है। 
॥ जो हुआ खैर अब भूके को, जेसे हो आत्मा भरने दे। 
$ वरषे बीतीं नाशादी में, अब उसको शादी करने दे। 
§ भोजन की रुचि होने पर भी, जो अन्न न प्राणी पाता है। 
4 तो फिर जेसे बन आता है, वैसे वह आग बुमाता दै॥ 
| . .निश्चर ने उत्तर दिया, नहीं ब्याह में देर। 
4. . लगता हे चण मात्र में, सुरदारों का ढेर॥ | 
| मण्डप की नहीं जरूरत है, मण्डप अपना मदफन होगा। 
 गठ-बन्धन सेक्या।ओ पापी,गठ बन्धन एक कफन होगा। ' 
यों कह कर वीर बढ़ा आगे, मपरे से पेड़ उखाड़ लिग 
(4 भीम ने पेड़ को तोड़ ताड, दभ भर में उसे पछाइ दिया। 
' 9 हृकार मार फिर वीर उठा, खम ठोक दांव दिखलाने लगी : 
' भिड गया भीम देकर उड़ान, सुक्कों की चोट लंगाने ल: 
४ भिरत असी जोर सीम छोर जोर-जोर। 
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[ | पाणडवगण याँ झानन्द सहित. उस बन में समय त 


शादि ९ 
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तोरि देत नीम तोर बोर के देत नीम तोर चोर-चोर निम्ब पे 
मारत क भरि सा व गर नोर 5 
रत ग र 
चढ़िगो चपेट भरट भूमि पे व nf है 
तोखन नखन गाढ़ि देत चोट सिम्ब पे ॥ 
सुनत दे कान सने हें हें कहा भयौ अने । 
कम्पभूमि-खंड पे या भीम है हिडिम्ब पे । 
जागे झन्ती के सहित, पांचों पाणडु कुमार । 
लगे पूछने नारि से, उसकी ओर निहार ॥ 
क्या नाम सुन्दरो तेरा हे, किस लिये यहां पर आई है. 
किसने तुझको ठहराया है, यह किन से ठनी लड़ाई हे । 
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| | लजित होकर हिडम्बनी ने, अपना सब परिचय सममाया ॥ 


एवं उस जगह. ठहरने का, सारा कारण भी बतलाया ॥ 


| | फिर विहँस कहा माताजी में, निश्चर वंश की कुमारी हुँ। | 
| | बल-वीर भीम की चेरी हूँ, एवं कुल-बधू तुम्हारी हूँ ॥ 


वह महावीर भीम के साथ, भिड़ रहा हमारा भाई है। 


“| हम ने तुमको दुख दिया नहीं, इतनी बात पर लड़ाई हे॥ 


कुन्ती बोली पार्थ प्रिय, तुम जाओ उस ओर। . ! 
निश्चर के आगे कहीं, हो न भीम कमजोर ॥ 


LI अजेन भट चलने लगा, देकर एक दहाइ। ' d f 


तब तक बलधर भीमने, खल को दिया पाइ ॥ 


| बनके सब प्राणी सुखी हुए, पाण्डव दल में जयकार हुआ। f 


॥ सब्रकी सम्मति होजाने पर, भीमका ब्याह स्वीकार हुआ॥' 
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१श८... महाभारत eo 
३ फल फूल-मूल जब जो पांया, उससे ही गुजर चलाते रहे॥ 
फिर हिडिम्बिनी से हुआ, वीर पुत्र बलधाम। 
ु योग राशिःतिथि-लग्नवश,पड़ा घटोत्तवनाम॥ | 
॥ एक सा.रङ्ग एक सा तेज, एक सा रूप दरसाया हे 
§ मानो कोतुक दिखलाने को, भीम ही बाल बन आया हे। 
$ कुन्ती मां को मिलगया काम, अपनी तबियत बहलानेका || 
` $ मिलगया खिलोना वीरों को, आत्मा की तरह खिलानेका ||| 
एक रोज सुन्दरो ने, कहा जोड़ कर हाथ। |: 
$ घर जाउँ कुछ समयको, हो आज्ञा यदिनाथ ॥ | 
| जिस समय जहां भी आप मुझे, करके स्मरण बुलायेगे||' 
॥ उस समय वहीं क्षण भरमें, दासी को हाजिर - पायेगे। 
$ सानन्द सभी. से बिदा मांग, बेटे के साथ सिधारी है। 
$ रह गये वहीं फिर पांच पूत, एवं इन्ती महतारी है॥ 
4. उसी समय उस विपिन में, पहुँचे वेदव्यास । 
4 सब चरणों में गिर पड़े, होकर निपट उदास॥ 
4 कुन्ती बोली क्यों महाराज, तुमने यह वंश चलाये है॥ 
| एक ही हाथ से एक घड़ी, दो पौधे साथ लगाये है। 
॥ एक के फूल तो फूल-फूल, सिंहासन पर दरसाते है। 
| एक के फूल सुरमा कर के, पेरों से कुचले जाते है॥ 
¶ जन्म के रोज से आज तलक, दुखियों ने चेन न पाया है| 
4 क्यों दयाधाम अपने प्रभु का, ऐसा क्या पाप कमाया है| 
§ इरगिज न शान्ति मिल सकती है, रोने से और रुलाने से | 
॥ जाती है आन तुम्हारी भी, हमको वन वन भटकाने से|१ 
§ विश्वास रहे शान्तनु कुल के, पोधे आपके सहारे ६" 
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व्यास देव. कहने लगे, कर छन्ती - मत खेद । 
र E न ग नर सकता कभी, नारायण का भेद-॥ 
| § जितने भी महा-पुरुष अब तक, इस पृथ्वी पर प्रकटाये हें। | 
| | वह जीवन में एक भी घड़ी, सुख से न बैठने पाप ह। क्‍ 
| $ दुख ही कठिन कसोटी है, खुल जाता है सब ज्ञान जहाँ ॥ 
| दुख ही न पड़े तो दुनियाँ को,हो बुरी भली पहिचान कहां॥ 
§ यह लाल दुःख. सहते-सहते, उसः सुखके पद को पायेंगे ॥ : 
| इन्ती ! इतना विश्वास रहे, चारों पन एक न जायेंगे ॥ 
| हा इतना कहना और करो, तुम एक चक्र नगरी जाओ। 
१ दै प्रजा वहां की परम दुखी,तुम लोग उन्हें सुख पहुँचाओ॥ 
| इतना कह सुनिवर हुए, तत्तण अन्तद्ान। . | 
तथा पाणडवों ने किया, उस वन में प्रस्थान ॥ .. ॒ 

| 






करुणाकर इन के लिये, बने चलो पतवार । 
जब विनती से दीन को, दिये रहो आधार ॥ | 
एक चकरपुर को गये, सुमर कृष्ण यदुवीर। £ 
| एक बाह्मण के यहाँ, ठहरे पाण्डव वीर॥- | 
§ भिचा का पेशा पाल लिया, सावन्त सूर सरदारों ने। / 
| दाता कहना ठाना, भारत के राज कारों ने॥ | 
| पांचों प्रभात को उठते ही, दर-दर मिनषा को जाते हें। | 
सन्या तक जो कुछ पाते है, यह मां के आगे लाते हें॥ | 
सत्संग करे हरि भजन कर, माने न दोस्त दुश्मन क्या हे। । 
3 इनियां में विपति निभाने का, इससे बढ़कर साधन क्या है॥ | 


|” जमा शान्ति पर कायम है,अच्षय शमशीर उन्हीं की -है। | 
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| कोने में बहू बिसूर रही, बेटा बाहर कलपाता है॥ 
॥ (त बार उन्हें चुप कर हारी, पर कोई भी चुप रहा नहीं। 





१ . बोली बहिना व्यर्थ में, दूं कया किसको दोष॥ 


| : 


[ यत्य | 
i, त्यों करके ब्राह्मणी, हुई तनिक खामोश। | 


इस नगरी के फास में बहिन, रहता बल बीर निशाचर दै 

जिसने लोगों को खा खा कर,किस्सा कर दिया बराबर है। 
| हरनन्द उपाय लड़ा कर भी, उस से न पेश पाने पापे 
$ तब सारे नगर निवासी मिल, उस के ही आगे घिघआयै | 
§ तथा कहा कर जोड़ कर, कृपा करो बलवीर । 


| उनोतनिकभरध्यानभ दुियों की पीर॥ 


| 






| 
ys 





रोजाना आप यहां आकर, दस बीस खून कर जाते 


(आच्या च्ञ्य CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जिस समय किसी भी मानुष की,किस्मत चक्कर में आती ह|| 
| उस समय सिवा चिज्ञाने के कुछ भी न युक्ति दिखलाती है| 


जी Ce 





| १५१ 
| कुछ को तो आप मारते हें, कुछ भय से ही मरजाते हैं॥ | 
। | इस आठ पहर की हल-चल से, कोई भी चेन न पाता है। $ 
। | उन खून खराबी से पहले, खुद खून खोलता जातां है॥ | 
इसलिये आज इम सब मिलकर, प्राणों का मोह त्यागते हें। | .. 
तुमने ही दद॑ बढ़ाया हे, तुमसे ही दवा मांगते हें॥ | 
हम सब की अन्तिम इच्छा है, इम सबको मार डालियेगा। | 
या कोई नियम बना करके, दीनों के प्राण पालियेगाः॥ 
बिहँस कहा किर्मीर ने, करता हूँ स्वीकार।  : 
यदि रोजाना एक नर, मुझको मिले अहार॥ ' 


लेकिन जिस रोज जरा सा भी, इस में नागा होजायेगा । | 
| उस रोज नगर का नगर सभी,मरघट बन कर दिखलायेगा॥ | 
तब से निश्चर के लिये बहिन, बारी से जाना पड़ता है.। | 
| ॥ ग्राम को कुशल को एक नित्य,बलिदान चढ़ाना पड़ता है। | 
| | उसको अहार पहुँचाने की, बँध चुकी नगर में बारी है। 
। ॥ देवी | अव समझ गई होगी, वह बारी आज हमारी है ॥ | 
१ कुल चार आदमी धर में हैं, बोलो किसको पहुँचा देवें ? । | 
। ॥ किसको किससे प्यारा समझें, और किसके प्राण बचालेवें॥ | 
| | इसी लिये इम रो-थो कर, एक ही साथ सब जायेगे॥ | 
| एक के नाम पर शेष तीन, अपना बलिदान चढ़ायेगे॥ ॥ 
¦ सहन न ङन्ती कर सकी, वह करुणा मय गाथ। | | 
|. आँसू भर कर नयन में, कहा परेम के साथ॥ | . | 
हे बहिन तुम्हारी नगरी में, हमको भी मिला सहारा है। | | 
इस लिये तुम्हारे बदले: में, यह म्बर आज हमारा ह | । हे 
१ तुम लोग शान्ति से घर बेठो, में अपना पुत्र पठाऊँगी । 6 
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यातो खल ही मिट जायेगा, या एक निशान भिटाऊंगौ। क्‍ 
॥/ है. द्विज-पलली कहने लगी, धर कानों पर हाथ। | 
' | 
| 


। 


|. यह अनर्थ होगा नहीं, महमानों के साथ ॥ 


इस नगरी में रोजाना ही, बीसों नर आते जाते हैं 
रहते हैं उद्यम करते !हें, पर बासी नहीं कहाते हैं। 
एक तो अतिथि के नाते से,कुल टहल तुम्हारी कर न सकी || 
रूखा-सूखा भोजन भी तो, सामने तुम्हारे धर न सकी ॥| 
इतना कत्तव्य पालने पर, अब यह भी सुयश कमाउ में। 
अपने बेटे. की ममता में, अतिथों का खून चढ़ाऊ में॥ 
| फिर प्राण पराये लेकर भो, हम अमर न कुछ हो पायेंगें।| 
गये आज तो बचना क्या,आखिर तो मर ही जायेंगे 
इस ना कुंड स्वारथ के पीछे, जो इतना पाप कमायेगे। 
$ तो बहिन बताओ ईश्वर को,आगे क्या सु ह दिखलायेंगे। 
कुन्ती ने उत्तर दिया, जरा गर्व के साथ। 
बहिन ! न में हो सकू गी,ज्षण-मात्र में अनाथ॥ 








oo नननलनीननीकीीी 


तुम समझी हो. जाते ही बस, किर्मीर उसे खाजायेंगा.।| 


ऐसे तो सेकड़ों वीर, केवल भीम ही गिरायेगा।| 

मान लो भीम पस्त ही हुआ, तो चार झर बलधारी हैं। 
यद्यपि मेष के भिखारी हैं, पर धन्वे के अधिकारा हैं। 

| जेसा होगा जो भी होगा, यह कष्ट न रहने पायेगा।| 
विश्वास रहे किर्मीर. दृष्ट, निश्चय ही मारा जायेगा॥| 

9 फिर बेटे के पहुँचाने में, दूसरा लाभ भी ताका दै। 
तुम्‌.से ही किस्सा खतम नहीं,यह काम आज जनताका है॥ 

॥ उस महा कुटिल के जीवन से, आखिर संहार सभी का है| 


एटेन्या £ | * rt | ? र ` «> BAN + 55m ५ है 
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इसलिये भीम के जाने में, सबा उपकार समी का है | | 
या कह कर भट भीम से, बोली देवि पुकार । | 

बेटा खल किमीर का, कर आओ संहार ॥ 

| मद मानी चे मन मानी कर, सीधी सी प्रजा दबाली है । 

| हत्यारे ने खाते-साते; नगरी उजाइ कर डाली है ॥ 

। ऐसे पिशाच खल पामर का, जाओ संहार करो बेटा । | 

| सारी जनता का दुःख हरो, द्विज का उपकार करो बेटा ॥ । 

` | . आज्ञा पाकर अम्ब की, खड़ा हुआ वह लाल। 


- यह सुनकर किमौर भट, बढ़ा मार हुंकार । 
|. दाव बदल कर शीश पर, पहुँचा पवन कुमार॥ | 
| पटा चपेट पटका समेट, सुक्के से घुसता पेट गया || " 
फ्का ह चेटक ही में, खल दांत निकाले खेट गया ॥ | 
: णात की एकं आघात पड़ी, निश्रर सहसा हो विकल गया (९ [क मतत प, तिमद सहया हो सिकल ; 
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जज शिया. ह 
नाट जाएं | 
॥ दसरे बार में पापी का, बस प्राण पखेरू निकल गया ॥ | | 
|. हुई प्रजा सुख-शान्ति में, छाया जय जय कार। | 
जन विनीत तुम भी कहो, जय श्रीनन्दकुमार॥ . | 


ॐ द्रौपदी स्वयंवर # 

| गुरु के शासन काल में, था प्रसिद्ध पांचाल । 
| `  पाठक-गण पढ़ चुके है, पहले इसका हाल ॥ 
॥ द्रोपदी दर पद की बेटी थी, शङ्कर की परम उपासक थी। 
4 फिर भी उसकी सारी श्रद्धा, मनमोहन के चरणों तकथी॥| 
4 उसकी सेवा से खुश होकर, प्रकटाये शम्भु जलाली से। 
| एवं उन अवढर दानी ने, इस तरह कहा पांचाली से॥| 
| बेटी | तेरी सेवाओं ने, मुकको वश में कर रक्खा है।| 
4 सङ्कोच त्याग कर मांग आज, जो कुब भौ तेरी इच्छा है॥| 
१ पांचाली बोली दया धाम !, दासी पर दया किये जाओ।| 
| पति-वर२ पतिःवर, पति-वर,पति-वर ही फकत दिये जाओ||| 

| शइर बोले-द्रौपदी शान्त, पत-राखन हों करतार तुे।| 

| दिन आने दे मिल जायेंगे, आप ही पांच भरतार तुमे॥| 

| दर सुनकर पीछे खुले, पांचाली के कान। | 

| हाथ जोड़ कहने लगी, यह कैसा वरदान ॥ | 
वरदानी यह वरदान कहां, ? यह महा शाप कहलायेगी।| 

| गोरी-पति पांच पती पाकर, क्या मेरी पति रह जायेगी tL ॥| 
4 यानी प्रकटी है पांचाली, केवल व्यभिचार बढ़ाने को।| 
वर मांगा है कुल घातिन नें, अपनी कुल जोति ड॒बाने को | 


4 उफ कि यह वरकी अधिकारिण होगी 
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a ११५ 
क्यों साफ नहीं बतलाते हो, पांचाली व्यभिचारिण होगी॥ 
इस वर का केसा फल होगा, कुछ सोच विचार करो स्वामी । 
हा हा इन घोर कलंकों से, दुखिया को पार करो स्वामी ॥ | 

शिव बोले-यों द्रोपदी, रख न दोष का भार । 

फिरसे अपनी माँग पर, करले तनिक विचार ॥ . 
| तूने ही सुं इ से पांच बार, पति वाचन वचन निकाला है। 
| मैंने उस पर ही सीधा सा, बस-एवमस्तु कह डाला हे॥ 

अब क्या अदोष हो जायेगी, देवों को दोष लगाने से। | 
क्या भावी से बच जायेगी, रोने से और रुलाने से ॥ ! 
घर जा शान्ति से बैठ देवी, यह हे देवीय विधान तुझे । | 
विश्वास मान कल्याण हीन, होगा न कभी वरदान तुझे ॥ | 
तेरे हित पांच रूप धर कर, एक ही अंश प्रकटायेगा। £ 
वर भी पूरा हो जायेगा, पतित्रत न हाथ से जायेगा॥ 

दिखलाते हैं जिस तरह, घट-घट में रविवेश। ६ 

पांच रूप में उस तरह, प्रागटेगे प्राणेश ॥ | 

पांचाली ने शम्भु से, पाया यों वरदान । 

पहुँचे कुन्ती के निकट, यहाँ व्यास भगवान ॥ ह 
| बोले-कुन्ती जिस आशय से, इस नगरी में पहुँचाया था। ह 
। या जिनकी व्यथा मिटाने को, मैंने यह मत प्रकूयाया था॥ ह 
| पह काम आज हो चुका पण, अब फिर आगे जाना होगा । | 
भावी के पथ में छिपे हुए, भावों को प्रकटाना होगा ॥ ह 
मत समफो-आने जाने में, केवल तकलीफ उठानी है। है 
विश्वास रहे इस परदे में, बढ़ती की एक निशानी हे॥ है 
| बाहर के आये-जाये विना, सुख-दुख का ज्ञान नहीं होता। | 
जए कए छक छलम्छस चक छक ष्ठ कछ छ फफ फ ऊ र फ क क स कचल $ क रफकक फसल. 
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१५६ महाभारत 
` 00५] 
यह सच हे ओर नियम भी हे,घर में सन्मान नहीं होता ॥ | 

| गुणवान और दुखिया मनुष्य, जितने बाहर भटकाते हैं। | 
॥ वे लोग लोक में उतना ही, सन्मान उठा कर जाते हें ॥ |. 
॥ कुन्ती ने उत्तर दिया, हे हे परम उदार । | | 
| दासी. किस दिन थी नहीं, आज्ञा को तैयार ॥ | 
॥ यह केवल आना जाना है, प्रभु पर सरबस दे सकती हूँ। | 
4| भिचा से भी वह नीच कर्म, वह भी सर पर ले सकती हूँ॥ | 
| प्रभु की आज्ञा से ज्वाला भी, फूलों का समा दिखायेगी। || 
| मेरा विश्वास. कह रहा है, आशीष न खाली जायेगी ॥ |' 
| ङृन्ती ने तत्तण किया,मणिपुर को प्रस्थान। || 
| . सोच रहे एकान्त में, इधर कुष्ण भगवान ॥ || 
| पाणडव मेरे आश्रित होकर, बन-वन में कष्ट उठाते हें।|, 
| उनकी हालत से जग वाले, मुझ पर भी थूक उड़ाते हें ॥ 
| करुणा कर करुणा कर न सके, तो फिर करुणाधाम कहां । | 
|| भक्तों की पांड़ा हर न सके, तो भक्त वत्सल नाम कहां ॥ 
| बेशक लोगों की नजरों में, मेरी यह भूल समानी है।॥ 
| पर इसको कोन समझता हे, इसमें क्या छिपी कहानी है॥ | 
| लोहे सोने को जितना भी, आग में तपाया जाता दै।| 
| उतना ही अधिक शुद्ध होकर, यह मूल्यवान कहलाता है॥ | 
होनहार--भावी पुरुष, कब पाये आराम। | 
चण-चण पर है सामने, उनके जग का काम ॥ 

` उसीकाममें रात दिन, रहते हैं, वह लीन। || 
| i अब कोई ण करें, उन्हें दुखी या दीन ॥ | ः क्‍ 
हे निश्रय हुआ हैयह। || 
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|. विश्व में विरोध बिना मिलती विश्रास्ति हो | 
ब्रह्मा विष्णु शम्भु भी तो इससे अछूत नहीं, ॒ 
हस-चल को चालें या जीवन की क्रान्ति है। | 
पेट का सवाल कहीं, धर्म का खयाल कहीं, 
जान का बवाल कहीं, वेभव की आन्ति है। 
बाई है अशान्ति जहां आठ पहर मेघों सी, 
. कहता है कोन वहाँ रहती सु-शान्ति है।' 
गरुडध्वज ने गरुड़ को, यों समभाई बात । 
पता पाणडवों का तुम्हें, शायद होगा ज्ञांत॥ ' 
जाओ वे जहाँ विचरते हों, मेरा सन्देश सुनाना है ।. 
मणिपुर उनको पहुँचाना है, दुखियों को धीर बँधाना है॥ 
चरणों में पड़-पड़ वार बार, फूफी से पायलगन कहना। 
मेरे उन पांच बन्धुं से, मिल मिल कर प्रेम मिलन कहनां॥ 
कह देना-भावी भाग्य यिवश, नर नाना संकट सहता है। 
लेकिन भादी का चक्कर भी, यकसां न सव॑दा रहता है॥ 
: १ बदलेगा समय शीघ्र ही यह, पहले से वही साज होंगे। 
भूतल का भार उतारेंगे, फिर राजा धर्मराज होंगे॥ | 
कुछ कारण वश न आ सकता हूँ, फूफीजी लावें रोष नहीं। 
$ है सारा दोष समय ही का, मोहन का कोई दोष नहीं॥ ह 
£ अब मेरी उनकी मुलाक़ात, पांचाल-नगर में होनी है | 
| होनी जों होने वाली हे, वह फकत्‌ सबर में होनी है॥ & 
सन्देशे से पूर्व ही, पूणं हुआ वह काज। | 
| शेष विषय समझा उन्हें, लौट पढ़े खगराज ॥ | 
4 इसके भी पहले एक ओर, घटना अर्जुन के साथे हुई। जज -भी पहले एक ओर, घटना अर्जुन के साथ हुई। ४ 



















३ पड़ गये पार्थ मौत के हाथ, या नारि पार्थ 


4 झभी:कुब दिन के लिये, जाओ अपने धाम। | 


| 
®, न 
क्र 


4 अब ट्रोपदी-विवाह का, कहता:हूं सम्बाद ॥ .. 
१ पांचाली ज्यों-ज्यों बढ़ी हुईं, मुख पर बढ़ चली उजाली सी।| 
4 योवन-वन बन २,विकस चला, बिटकी देह पर दिवाली सी॥| 
१ उस सुन्दरता का महा भार, थम-थम कर उसे दबाने लगां।। 


3 
बे 
त् 
# 
श 
| 
८. 
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$ पार्थ का पेर छ जाने से, वह मगर बदल कर नारे बना॥ 


| में सुता चित्रवाहन की हूँ, जो इसी मांत का शासक है॥|| 
| झपने पापों के वश होकर, यह देह मकर की पाईं है।॥ 
4 पर चरण तुम्हारा छले से, फिर असली बवि प्रकयाई है॥| 
4 यह कृपा बिना ही कहे हुई, अब एक विनय स्वीकार करो।॥|) 
4 जो पशु से नारि बनाया है, तो मेरे साथ बिहार करो ॥| 


| 
**” | 
® 


5... 3 एकान्त में, करने लगे बिचार। | 
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| एक दिन पार्थ प्रात से पूर्व, सरवर पर गये नहाने को। 
| यक मगर झपट कर दौड़ पड़ा, अजेन का पेर दबाने को। | 
| लेकिन चण भर के अन्दर, वीमत्स-भाव शृङ्गार बना ।| 


उस घटना को देखकर, चकित हो. गये बीर।: | 
. चरण पकड़ कर सुन्दरी, बोली है मतिधीर ॥ 


| अजुन ने चक्ति होकर देखा, यह भी छोटा सा नाटक है। | 











` अर्जुन बोले--सुन्दरी, शुझे नहीं इनकार । 
पर कुछ दिन के बाद में, होगा प्रिये बिहार ॥ 











| ` हो जाने दो हमारा, एक जगह विश्राम ॥ 
| . हुए परस्पर: वे विदा, इस; प्रसङ्ग के बाद । 


| राजाको मौन इशारों से, उस ऋण की याद दिलाने लगा।| 
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भगवान केसे चुकेगा, कन्या का ऋण-भार॥ ` | 
देवों ने देवी द्रोपदी का, अर्जन से ब्याह बताया है। | 
झागया ब्याह का योग मगर, वह योग न आने पाया है। | 
जल मरे पार्थ लाचागह में, तो आने की आशा क्या है। | 
कुछ नहीं समम में आया है, उस ईश्वर की इच्छा क्या है॥ ह 
इसलिये स्वयम्बर के सिवाय, वूसरा न कोई चारा है। ह 
रख दूँ. सब प्रथु को मर्जी पर, इतना ही फकत सहारा है॥ | 
यह विचार ट्रू पदेश ने, दिया स्वयम्बर ठान। :§ 

भूतल के प्रति भाग में, किया गया ऐलान ॥ | 
| सुनतेही सम्बाद वह, आये चप बलवान। 
| . धीर वीर सामन्त भट, द्विजवर साधु सुजान ॥ 
नृप ने नगरी को साज साज, उत्तम वितान बनवाये हैं । 
बागों में ओर बाजारों में, सारे मिहमान टिकाये हैं॥ £ 
गृह-गृह पर तोरण कलश आदि,द्र-दूर पर विजय पताकायें। | 
र गली सुगन्धित सुरुचि भली,हर पग पर सुघड़ सेविकाये॥ |: 
जिस जगह बनी थी रङ्गभूमि, उसका ही रङ्ग निराला था। ॥ 
हर बेठक थी सिहासन ही, हर द्वारा एक दिवाला था ॥ | 
थे घटां-योप मेघ से कहीं, तो कहीं सुहावन सावन था । 

मानो इन्द्र के अखाड़े का, कोई विशेष अधिवेशन था ॥ 

f शुचि सेवक-गण प्रेम से, करते थे सत्कार । 

| ` यथा--योग्य स्थान पर, बैठे थे सरदार ॥ | 
| थे एक मंच पर ताजदार, सरदार उन्हीं के हमसर थे । | 
था अलग मंच ट्विजराजों का, सामन्त सुशील बराबर थे ॥ 
दर्शक बेठे थे बा-कतार, अपनी शोभा दिखलाते थे । | 
सारम कक कछ 
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. १६० महाभारत a 
} याचक चेटकी तमाशाई, और ही समा फेलाते हें॥ र 
कौरव मण्डल को साथ लिये, बैठा सुधीर दुर्योधन था।{ 
१ दुर्योधन से कुछ उपर को, श्री यादवेन्द्र का आसन था॥ || 
महलों से सुरुख झरोखों में, मङ्गल सुखिया दरशाती थीं। || 
१ जिनके कल कोकिल कंठों से, मांगलिक सदायें आती थीं॥ | 
| थी रङ भूमि ही भूमि अलग, थी भूरि भीड़ महमानों की। || 
| महमान बसाये बेठे थे, दुनियां भरके अरमानों की॥ || 
| पना अपना भाव था, अपना अलग विचार। || 
| दार कहीं बलिहार थी, अपनी और निहारं॥ | 
| आप ही आप मान कर बुरी, कोई पोशाक उतार रहा।|| 
$ पन ही मन में निसार होकर, कोई शृङ्गारं निहार रहा॥|| 
तुल तुल कर बाजू बाजू पर, बाजी को डॉग मार रहा।|| 
१ कोई चुप चाप चित्त ही में, चरखी की चाल विचार रहा। 
4 कोई मन ही में कहता हे, कब घड़ियाँ प्यारी आती हैं। || 
॥ इतने में एक सदा आइ, श्री राजदुलारी आती हें॥|| 
§ उन्‌ रङ्ग विरंगे फूलों में फूली सी एक कली आई।|+ 
१ आलियों में सुघढ़ अली आई, या टू पददेश की लली आइ | 
श॒शि-तारा-मणडल-सहित,यथा चंचला शान्त। . | 








a i f + + ", 
2. आओ DS SC के बादड़डलड 





A "dR 3 ५५ ; 
i BR, अर 
[| न 





3-९ 
= 


NY ल्क. 


आदि-पवं १६१ 


कुंड बल बाहों को ताक-ताक, अपना बल आप पुकार उठे। 

| बन्दी जन जय जय बोल उठे,मागध जन कीति बखान उठे। 

§ उस उठती हुईं चांदनी में मानो कुछ चन्द्र प्रधान उठे॥ 
उस कलित कलीसे हिली मिली,आलियाँ कूमती आती हैं। 

गतिपर गजगण चकराते है,छबिपर रेति शचि शरमाती हैं॥ 


सुघर शील सुसुखिशुचि,रुचिकर छ दिकीखान । 





| कर सुवणं के थाल धर, करती हे कल गान ॥ 


& गायन ® 
सावधान ! धीरे चलो सुकुमारी । 
गुरुजन को लजा आइ, भूपो की आशा आई 
आई हमारी दुलारी । 
वीरां में वीर भावधीरों में धीर-भाव 
भनमें गम्भीर आव | 
भरती सी आई ज्योति,ज्योतियोंमें न्यारी न्यारी। . 
बलिहारी, बलिहारी 
हॉँप्यारी। . 4 
मद-मय ललचाने नयनों ने, मद-हर झुगनेनी को देखा । | 
या उन दुखते से हृदयों ने, हृद-हर खुख देनी को देखा ॥ | 
लावण्य ललित फेंलाती सी, उस जलसे की सरत आई । ह 
| आशा धारी नर पालों में, आशा की मूरति आई ॥ | 
| त्यों ही बन्दी जनों ने, शुरू किया ऐलान । 
६ धीर वीर योधा गणां, सुनो लंगाकर कान॥. ॥ 
यह तो सब लोग जानते हैं, बेटी का आज स्तयंबर है । | 
केन यह हमें बताना है, वह किन वाताँ पर निर्भर है॥ रै . 
स्न्ज्च्ल्रूच्ड-ऊचरळ ऊळ र च ज च्ज जा छ्छ बा संस का घ 
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५ जिसका कि अनुसरण ही करके, फली भूतल पर शिक्षा है। | 
उस वीर-भमि के नाते. से, बौरों की पीर परीक्षा है। | 
| राजा ने इसी प्रतिज्ञा में, यह बज खम्भ गढ़वाया है। | 
आखिरी सिरे पर वह देखो, लोह का चक्र बंधवाया है॥| 
| उस खम्भ और चक्र के बीच, वह मछली चक्कर खाती है। | 


> ST न 


ध 


नृप का इतना आयोजन है, वह तीर कमान तुम्हारी है।| 
| बस उमकी आंख बींधनेमें, बलवीरो-आन तुम्हारी है॥| 
अ तेल में देख कर लक्ष्य करे, वह आज स्वयम्बर में बर है। 





जो इतना वीर दिलावर है. उम पर द्रोपदी निछा३र है॥ 
हे भारत के वीर गए, ऋषियों को सन्तान । 

| चढ़ती हुई कमान पर, भूल न जाये आन॥ | 

$ यों तो घर-घर में धन्वे हैं, तलवार सभी लटकाते हैं। 

| पर जो अअसर पर लक्ष्य करे, वह धनुर कहलाते है॥ 

| जो खरी समय पर उतर सके, बस वही वास्तविक इजत है। | 

जो टीकसमय पर काम न दे, ऐमी इजत पर लानत-है॥| 


EN 


| ना कुछ पिनाक की धाकों में, नाकों की शाक न खोजाबे॥ 
१ म्ली की आंखों के आगे, यह नीची आँख न होजाये॥ 
| इस विजय-कीति के साथ-साथ, यह प्रणय-लक्ष्मी पानी १। 
| नीरों ! कोमी पानी रखकर. माया की आन बचानी ६॥ 
¦| गायन-वीर सिहो ! बढो, मेदान न जाने जाये । . | 
| जान जाये र यह आन न जाने पाये॥ | 
4 वीर-पूतों में यहां, जांच तुम्हारी होगी। | 
4 वीराने को वह, पहचान न जाने पाये ॥ | 


| 
4 
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भला लजाइयो न दूध-वीर-माता का । 


शान तो यह है कि वह शान न जाने पाये॥ र 





विनीत जाय जो सर्वैर तो जाये लेकिन । 
जाति या देश का अभिमान न जाने पाये॥ | 
इस प्रकार ऐलान सुन, उठे बीर बलवान। | 








| इष्ट देव का ध्यान धर, साधी हुई कमान ॥ 

| तक तान-तान कर -कर शुमान, धर-धर कमान बलवान चले। 

| धीमान्‌ चले श्रीमान्‌ चले, दीवान चले दावान चले ॥ 
| 






| पर शोक कदम चलते २, दमबाजी का वह दम न चला। 
| खींची कमान बाण भा चला, लेकिन निशानका गम न चला ॥ 
| बह हांक-धांक दोनों में रहे, हांक की जगह थी काख वहां । | 
| ६ छ आंख लगाकर मांक रहे, हैं मडला को आंख कहां॥ . 
| चढ़ते चढ़ते जय-आशा में, किस्मत का जीना इट गया । 
। गानो उवर का जाडा आया, साथ हो पाना छूट गया ॥ | 

मुख उतरा रुख पलट कर, पीला पड़ा शरार ॥ 

सदा वह उठती रही, पर न उठ सके वर 
बल रहा न वह बलवानों में, महिमा न रही महमानों में | 
बाणों में आप झुकान पड़ी, बल पड़ने लगे कमाना में ॥ . 
रनवास उसास खींच उठा, राजा ही हाय पुकार उठे। 
अपमान लिये मतिमान वार, आप ही आप धिकार उठे॥ | 





TT = ~ 
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इस सू-ल“क उलमन में, चलती फिरा बाया भी थी। : 
लेकिन भाय के साथ साथ, माया पति की भाया भी थी ॥ | 
यानी उस चक्कर से मिलकर, कुष्ण का चक्र मण्डरांए थ। 
जिसकी चोंधी से चकराकर, वह लक्ष्य नहीं दिखलाता थां ॥ | 
2 ७ नदत लट पर ऊ फेक नहाय === =~ कछ च्ल च्ळ च्छ रम्चले 
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जो हो जेसा हो प्रभुजाने, भाग्य का सितारा जग न सका।। 
सबजान लगाकर बेठगये, पर ठीक निशाना लग न सका ||| 
कहा चाहते थे द्र पद, कुछ भर करके जोश । 

तब तक बोले भीष्म भट, हैफ | हेफ अफसोस | 

वीरों के विन्दु कहाते हो, वीरों में नाम कहाते हो।| 
वीरों का बाना धारे हो, वीरों का नाम धराते हो॥| 
अपनी कमान ना कुछ निशान, इतना मजमा बलवानोंका।॥| 





| दानाओं की इतनी महफिल, इस तरह काभ नादानों का ॥ 
& गायन & 

| पटका पहाड़ देकर दहाड़, पर लहर न आई पानी में। 
'१ मुरदेका सिरं भी कट न सका, लगजाय आग मरदानी में ॥ 
॥ जाल में पॅसीचुहिया को भी, अफसोस बज्र से बध न सके। 
| कहो तो फिर होगा, कोन सा काम आसानी ने ॥ 
4 खाली उपरी दिखावे से, इज्जत न जहां में होती है। 
कुछ करतब करके दिखला, भुले न रहो दीवानी में॥ 
गो बन्द हुनर हो तो पूरा, ना कुंड गुण पर मत इठलाओ। 
१ दानाओं की संगति पकड़ो, मत पड़े रहो नादानी में॥ 
' एक वीर कहने लगा, रहने दो सरदार । 

आखिर है यह किस तरफ, लानतकी पोडार ॥ 

| तुम भी तो वीर कहाते हो। 
जब धनुवीर हो तुम भी तो, धन्वा क्यों नहीं उठाते हो॥ 
| इम कायर ओर निकम्मे हें, तो तुम शूरता सिखा डालो। 
` { कंगन के लिये आरसी क्या, लो आओ. हाथ दिखाडालो। 
| 'कहा भीष्म ने क्या करूँ हूँ प्रण से लाचार । 
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| इस जीवन में ब्याह का, रहा नहीं अधिकर। | 
| हां एक बात जो होजाये, तो लाभ उठाडाल' फन से । 
| लग जाय निशाना जो मुक से, तो शादी हो दुर्योधन से॥ 
| सब बोले यह तो ठीक नहीं, अपने से अपनों नाता है । 
| कोई खाये तो देखने से, कुछ पेट नहीं भर जाताहे॥ 
| फिर भी यदि दरु पद-राज चाहें,तो आजायें यों ठिकाने परं । 
9 दुर्योधन. से शादी कर दे, प्रण का पेटा भर जाने पर । 

| दट्रपद-राज ने भी किया, वह कहना स्वीकार । | 
लक्ष्य बांधने के लिये, उठे भीष्म सरदार ॥ 
| लेकिन उनके जाते-जाते, सब आशा का बन उजड़ गया। 
| सामने शिखंडी नजर पड़ा,वह शकुन बीच से बिगड़ गया।। 
| रख दिया भीष्म ने धनुष बहदं, आंखों में ध्म समस्या हे । 
| मु ह से केवल दो शब्द कहे, ईश्वर जाने भावी क्या है।॥ 
| फिरे देखकर भीष्म को, उठे द्रोण बल-धाम। 
| पर प्रथु की इच्छा बिना, सब प्रयत्न ना कामं॥ ` 
केशव के चक सुदर्शन ने, उन नजरों का चकरा डाला । 
प्रभु माया ने द्रोण का बाण, चक्कर ही में टकरा डाला ॥ 
॥ ताली पिट गई दर्शकों में, उफ़ यह भी कोई निशाना है। 

१ गुरु के ऐसे लक्षण हें तो, चेलों का कोन ठिकाना है ?॥ 
| हुआ नथा पूरा अभी, आपस का आख्यान । 

` तब तक उठकर कर्ण ने, सीधा किया निशान ॥ 

गूज उठी जय ध्वनि तभी,धन्य धन्य के साथ। - | 
तब तक एक उतावला, लगा नचाने हाथ ॥ 
इर एक बात पर वाह ! कात पर वाह ! वाइ, अच्छा दस्तूर यहाँ का है। ! 


ए छक च कच्छ करच्छं 


NY 


३७० FT VP 


CE 


yo a Up: Oe DN अथछ. 


FT] TY an 
mo “SSS a “UE Vai TY ०४ “०३2 SE) DON a NO ES 








) CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६६ महामारत 
३ 60:20/ 4900 28340.490 OLED 


कुछ यह भी पता किसी को है, यह भठवर कोन कहाँका हे 

। बेशक इसके बल विक्रम की, तारीफ खूब को जायेगी। 
पर कुल गोत्र-के बिन जाने, बेटी न ब्याह द जायेगी। 
यों तो आत्मा के नाते से, अपनी ही सृष्टी सारी हे 
लकिन रोटी-बेटी में तो, जाति की जाति अधिकारी है। 
इस शुद्ध वंश में खिचड़ी का, भजबून कहीं हो जायेगा। 
तो पहले से जतलाते हें, बस खून यहीं होजायेगा। 
हुआ अन्त में कर्ण से, कुल गोत्र का सवाल । _ 

होंठ दवा कर रह गया, ५ह गूदड़ का लाल॥ | 
खुल-खुल कर वह उत्तर देता, पर भेद अभी तक खुला न था 
था श्वेत वतन पर कीचड़ में, जो किसी वजह से छुना न था| 
लोटना पड़ा रखकर कमान, तो एक दूसरी सहर ऊग/ 
क्षत्रिय-मण्डलमें शान्ति हुईं,तो्विज मण्डल में लहर ॐ 

एक वीर उस ओर से, उठा तनिक मुसकाय । 
विप्र बृन्द से बिहस कर, यों बोला सिर नाय ॥ 

4 मृहि देवो यदि आज्ञा पाऊ, तो अपना हुनर आजमाऊ 
-॥ एकही बाण में पुतली को, बींध कर निशाना दिखला३। 
एक ने कहा हे महाराज, इन बातों में रक्खा क्या ।| 

सेवा पूजा में लगे रहो, यह काम नहीं ब्राह्मण का । 
ह के मुहरे लड़ गोले, पेट की मशीनें भर डाशी 
फिर बात-चीत का मोका हे, तो गोलन्दाजी कर डाली 
१ अथवा माला की धन्वी पर, जप-जप के तीर चढायेर 
|| पाप की मीन बाँधते हुए, आत्मा को लक्ष्य बनाये रही 
कहा एक ने रोकंना, नहीं हमारा काम । 
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इच्छा है हम सवों की, बढ़ो वीर बलधाम । 
जो हुनर ia ने सीखा है, तो मोके पर दिखलाने दो । | 
उत्माह भङ्ग क्यों करते हो, जाने दो हविस बुझाने दो ॥ | 
|| उन अजित-बाहु की दया से, बाहु-बाहु तुम्हारा अक्षय हो। | 

। इम दिल से आशिष देते है, इस जगह तुम्हारी ही जयहो ॥ | 
' आशीष ब्राह्मणों की पाकर वह, विप्र वेष बल धाम चला । ! 
| योगी बन कर वीरत्व चला, यह जटिल भाव में काम चला ॥ | 
' { भस्मी में तेज छिपाये हुए, वह तेजवान यों जाता है। | 
| मानो घन मण्डल को लेकर पूर्वे से दिवाकर आता है ॥ | 
| चण भर में उस भूमि पर, जा पहुँन बल धाम। | 
इ्ट-देव की ओर को सुक कर किया प्रणाम॥ | 
केशव भी ने सकेतों मे, आशिष स्वीकृति दे डाली हे। | 
बल-शाली ने कतुक ही में, धन्वे पर डोर सँभाली हे ॥ 
बाजू ने थोड़ा बल खाया, खुद चक्र सुदर्शन बिचल गया । | 
चक्रे निकट चटकार हुई, वह तीर आँख से निकल गया ॥ | 
` द्विज वृन्दों ने जयकार किया, वाह वा उठी क्षत्रिय दल से। | 
' ॥ पीले मु ह पड़े कौरवों के, झड़ उठे फूल नभ मण्डल से ॥ | 
१ एक ने हृदय से लगा लिया, चूमा एक ने भुजाओं को । | 
| चारों दिश की जयकारों ने.गु'जित कर दिया दिशाओं को॥ ह 
खलदल फिर भी कड उठा, इसका कोनप्रमाण। । 
| क्या जाने किस झोरसे, निकल गया हे बाण ॥ 
। यदि भटवर में कुछ जौहर है, तो फिर से करतब दिखलाये। | 
१ दूरी बार वह बार करे, बस बाण आंख में रह जाये ॥ | 
` १ षह विप्र-वेश भट-वर बोला, लो अब से नई बात देखो । | 
के सक २७० ३४८ 27 75 7 7 तो र सचनसन्फच्ळ्चच 
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` जी घड़ी शांति से बीत सके, वह घड़ी समझ है सोने की। 
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र | इस प्रेम निहारन से पहिले, यह विजय हार पहनाओओ तो 











देखो विद्या का चमत्कार, हाथों को करामात देखो । ||; 
यों. कहकर झटका धन्वे को, तो तीर डोर में लटक रहा || 
' कुछ खटके में शर सरक गया,ओर बीच आंख में अरकरहा | 
अब विपक्ष के पास था, क्या दूसरा विवाद । | 
रंग भूमि के रंग में, बिखर पड़ा आर्हा ॥ || 
आदेश पिता का पाते ही, पांचाली कदम बढ़ाती है।|$ 
झुरते झमते सकुचाते से, नयनों को तनिक उठाती हे।| 
विकसित कपासके कुसुम निकट,वह झुन्दकली छविपातीहे।। 


(| 

























। 
| 
९ अथवा कुमार केलासी ढिंग, गोरी देवी दरशाती है॥ 
भटवर को वर प्रणाम करके, या वर माला !दखलाती है। 
या सुरति दिलाकर रतिं पतिकी.तपसी काभ को मनाती हे। 
पर चकित थकित रहगई आप,कुछऐसा अमित प्रभाव बढ़ा | 
९ कर की माला कर से न बढ़ी, वह भेद भाव मय चाव बढ़ा॥ 
संकोच-प्रीति को लोरी में, हृद-कली विकसने वाली थी। 
4 गिरने वाली थी द्र पद-सुता,वर-माल खिसकने वाली थी। 


तश्र तक आलो ने कहा, जोड़ी पर बलिहार । | 
| 
। 





| रार गई हो वंया बहिन, पहिनाझओो जय-हार॥ 
| है घड़ी घड़ीकी कुशल आज, है घड़ी न यों ही खोने की। 


जिस में अपना हित माना है, उसको पहले अंपनाओ तो। 


आली के सुनकर वचन, उठे विकम्पित हाथं। |¦ 
| मानो शशिरस-पानहित,बढ़ेयुगल अहि नाथ। || 
| अथवा दो कमल सनाल बढ़े,रवि के हित पूजन-थाललिये 
EUS CG VINO wv | 
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दा विजय लक्ष्मी 
| टिठकी सी और झुलानी स॑ 
प्राएों का हार बनाती हैं, या प्रणय हार पहिनाती हे ॥ |. 
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धीरे-धीरे कण्ठ तक, पहुँचा दी जयमाल। | 
. पर न चली पद-जाल से, आगे इग की चाल॥ . | 
| द्रपदखुता का जब हुआ, प्रेम प्रणय खीकार। | 
| . जयकारों के साथ तब, उठा मङ्गलाचार॥ | F 
| मिल गई थाह हू पदेश्वर को, रानी का हृदय सिराना है। 
| पांचालों को आनन्द हुआ, विगरों में मान समाना है ॥ | 
| आलियां उमङ्ग कर गाती हैं, बन्दीजनं विशद सुनाते है । 

| बाजों में विजय बधाई के, शचि सुन्दर राग सुहाते हें॥ | 


बदा न था लेकिन अभी, वह महान आरहाद । | । 
फिर विवाद बिड़ने लगा, जयमाला के बाद ॥ | 
| कौर गण बफ़ने लगे, ले-लेकर करबाल। ॥ 
| वीरो लो करयाल कर, निकल न जाये बाल ॥ | 
| इसमे कुछ चाल हर पद की है, वरना ख़त पलरा खाती। । 
वे जाति वंश के पहिचाने, जयमाल न पहिना दी जाती ॥ § 
| भो शत कृण के साथ हुईं, यह इस पर क्यों न लगाई है । 
| पोधाओ बिलकुल धोखा है, साजिश की एक लड़ाई हे। |. 
| मालुम हुआ दोनों ही ने, यह कोई जाल रचाया है॥ | 
| इग सबकी नजर झुक्ने को, जलसा करना ठहराया है। 
। सलिये हमें भी दुष्टों को, इसका बदला देना होगा । | 
| रो ! डरने का काम नहीं, बढ़कर लोहा लेना होगा ॥ | 
क बलायै वीर यह, अपने झल का हाल। 
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| सुरज आगे आने पर भी, अन्धों को संशय वाकी है। 
॥ दो बार परीक्षा ले डाली, इस पर भी परिचय बाकी है॥ 
|| च्छा है वही उपाय करो, तब दूर आत्म संशय होगा। 
| आँखों से परिचय मिल न सका, अब धन्वे से परिचय । 

| एक ही बार के वारों में, कह देगा नाम बाण मेरा 
॥ खुल जायेगा धन्वे से ही, ओ वीरो ! खानदान. मेरा 


| 
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या करना होगा हमें, इसको यहाँ हलाल ॥ 


॥ यह हांक एक भिकमंगे की. जिसको सुनकर सब धाक चली | | 
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भटवर बोला ओ बेशमों, बहतर है अब शर्म करो 
जो झानःबान बाकी हों तो, चुर्लू भर जल में इब मरो। 


कुरुपति बोले वीर गण, नहीं देर का काम । 
इस अभिमानी नीच से, लेना है संग्राम 


उफ एक पिनाकी के आगे, इतने बीरों की नाक चला | . 
सङ्गठित शक्ति से एक शबित, हरगिज.न पेश पा सकती है| 
इतने शेरों के हाथों से, द्रोपदी नहीं जा सकती है। 
अपनी इजत हुरमत हो तो, है काम बस यही करने का, 
वरना नीची गरदन करके, है समय इब कर | का॥| 
& गायन & | 

वीरो उठो तलवार लो, है यह घड़ी संग्राम को । | 
 मोकाञगरखालीगया, तो वीरताकिसकामको ॥ 
हो हौसले के वक्‍त में, दिल को न तोड़ा चाहिये । | 

जो वक्‍त हेउसपर मरो,परवाह क्या अंजाम को॥ | 

जब वीर पेशी वीर हो, वीरत का ही मान है। | 

तब टेक रखना चाहिये, कुछ वीरता के नामकी । | 


कुक जा रएका सा काक कक पक न्क फ स भ एठा पाक ३ . ~ ् हु 
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| गोविन्दअपनीआनपर, सर्वस्व ही बलिदानकर । 
तज मोहमाया विश्वकी, दे त्याग ममताचामक्ी। | 
५ उतर पड़े सुनकर वचन, नीच शूर सरदार । । 
बस क्या था चलने लगे, यक तरफी हथियार॥ । 
अनगणित तीर तलवार दुदुम, अनगणित अ्न गोरे-काले । 
अनगणितसेलमु्दरङ्गपाण, अनगणिततीद्णबिछ्ुए शले॥ 
भट एक अनेकों बिकट वीर, झरपट भपेट चिपटाये हैं । 
मानो रवि पर बहुरङ्ग धरे, जंगी भुजंग लिपटाये हैं ॥ 
धर मार-मार का विकट नाद, हू-हू-हा-हा के साथ उठा। 
इस झर सुभट का मुसका कर, वह धन्पे बाला हाथ उठा ॥ 
दो शुप्तःवीर सुरपति ने भी, अर्जन की ओर पठाये हैं । 
१ तीनों भटवर र ग स्थल में, हल चल की धूम मचाये हैं ॥ 
ज्यों ही कमान पर बाण चढ़ा, गई आन बल राजों की । 
भटराज जहां से गाज उठा, उठ चली लाज सरताजों की ॥ 
हाथों ने एक बाण खींचा, धन्वे पर सो दरसाने लगे। | 
चलते-चलते होगये लाख, लाखों का माथ उड़ाने लगे ॥ ! 
फिर आये शर आप ही, पड़े धरणि पर हूट। ' 
रण-वीरों में मच गई, बिना लूट की लूट॥ । 
$ श्रोताओं यह न समझ लेना, लड़ने वाले बस कोर थे । | 
| केवल कुछ भक्त नुप।ल छोड़ बाकी रण में सब के सब थे॥ | 
उस ओर विग्र मण्डल में भी, यक वीर बड़ा दरशाता है। । 
॥ शायद भाई के नाते से, कुछ भाई को समभाता है॥ 
| हे देव | जरा हां ही कह दो तो घाटा पूरा कर डाल । 
{इन चलते हुए जानवरों का, क्षण भर में चूरा कर डाल ॥ 
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॥ भाई धीरे से कहता है, यो हूहलइ़ न करो भैया 
मौके पर आज्ञा दे दूंगा, कुछ समथ अभी ठहरो भेया। 
बचने दो अभी विपक्षी को, जब तक कि काल से माफ़ीहे 
¶ बाकी लोगों के लिये भीम !, पार्थ ही अकेला काफी है। 
_ श्रोताओं ! अब तो सभी, प्रकट हो गया हाल। | 
|. दिप्रवेश में कौन हैं, कुन्ती माँ के लाल ॥ 
हथियार उठाने वालों के, उठते ही उठते हाथ इडे। 
हाथ की ओर सुंड्ते-सुड़ते, एक ही मोड़ में माथ उहे.॥ 
वह खून-खराबा फेल गया, खूनी नाले उपड़ाने लगे|| 
॥ धड़ भूमण्डल पर डोल उठे, नभ पर मस्तक मॅँडराने लगे॥| 
| आ-हा-आ-हा कहने वाले, अब स्वाहा होते जाते हैं॥ 
_ ॥ आानों पर आने वाले के, वह बाने नजर न आते हैं| 
| 






खू-खबड़ के बाद में, बेचे-खुचे सरदार। 
अपने-अपने मंच पर, आ बेठे मनमार ॥ 
फिर भी किसी नरेश ने, समक न पाया वेश। : 
` दुर्योधनं ने पार्थे पर, पहुँचाया : सन्देश ॥ | 
दूत ने कहा हे विप्रदेव |, कुछ सम्मति देने आया हूँ। 
| श्री कौखेन्द्र दुर्योधन. का, आप तक सँदेशा लाया हूँ॥ 
.- ९ यह सू-खचढ़ हो चुका खूब, अब कुछ शान्ति से विचार करो॥ 
क्‍ र इस कमला केसी मूरति की, मिट्टी मत बंटाहार करो ||. 
` | तुम केवल एक भिखारी हो, यह देवी राज-दुलारी है॥ 
इसका पालन पोषण कर लो, यह हस्ती नहीं तुम्हारी है॥ | 
` 4 फूलों की शैया वाली को, मत घास-फूस पर ले जाओं। 
` | इसे राज-हंस की मेंना-को, कोवे का घर मत दिखलाओ || 
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|| कृपिला-नन्दबी और रासभ, यह जोड़ा कहां दिखाता ह” दिखाता है। 
| दुनियां में एक कहावत है, जिसका नग वहीं सुहाता है। || 
| इसलिये हमारी सम्मति है, ले जाओओ अपने भोजन को । | | 
॥ घर जाओ प्रभु का भजन करो, दे दो दुल हिन दुर्योधन को ॥ क्‍ 





कहा पार्थ ने सुन लिया, बस तेरा सम्बाद। 
लेकिन मेरी बात भी, कहना रखकर याद | | | 
इतनी मार पुकार पर, रही राजसी शयन। । 
.| ` -अन्ये की ओलाद के, खुले न अब तक नयन ॥ | 
| इस ख-खंबड़ से बचना हो, तो फिर से बात बढ़ाये ना। | 
५ इस परम प्रतापी के. आगे, वह पापी झुंह दिखलाये नां॥ 
यदि दुलहन की चाइना हो, तो फिर से तेगें चलवा दे । 
॥ मेरी हस्ती देखना चाहे, तो विन्दुमती को पहुँचा दे ॥ 
इतना आगाही कर देना, अब पा सकता है सफल नहीं । 
| मेरे जीते जी दुनियां में, दुर्योधन तेरी कुशल नहीं ॥ 
चुभा तीर की तरह से, यह भट का सन्देश। | 
झपट उठे फिर पार्थे पर, कामी कुटिल नरेश ॥ | 
| लेकिन अब से पांचों भाई, कर उठे. ठीक दीवानों को । | 
१ वह मार पड़ी बलवानों पर, ले भागे पापी प्राणों को ॥. 











जो जिसे जहां से राह मिली, उस ओर भागता दिखलानों। 

` $ ताना बाना सब भूल गया, रह गया पड़ा सब तानाबाना | 
१ उत्साह गया, वह राह गई, घर की सलाह. भी भूल गई ।' 

: व्याह की चाह तो अलग रही, पंच की चाह मी भूल गई ॥ , 

_ | गारी की ममता में मर कर, भाई की-यारी तोड़ चले । | 

` {एकतो तड़पता चोड़ चले, एक को सिसकृता छोड़ चले ॥ | 
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ल्‍ ह : ह , | अब यथा वंश व्यवहार करो, इतना संकेत हमारा 
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ज्यों यों कर फिर से हुई, रङ्ग भूमि में शान्ति। ._ 
| फिर भी उनकी ओर से, बनी रही वह भानत ॥ | 
| अन्त में दर पद ही ने बढ़ कर, उन बलवीर से प्रार्थना की 
; हे महाराज ! रखनी होगी, तुमको भी लाज याचना की।! 
यह महा तेज यह बल विक्रम, चत्रियता को दरशाता हे || 
| लेकिन यह भस्मी मय शरीर, आह्मण पन को बतलाता है। 
¦ इतना तो सभी मानते हे, तुम बाँके शूर लड़ाके हो| 
॥ लेकिन अर भी बतलादो, भटवर तुम कोन कहांके हो |) 
| अर्जन सीधे से बोल उठे, राजन्‌ हम दीन दुखारी हैं। 
। जब जेते थे तश्च तेते थे, अब केवल एक भिखारी हैं॥ 
| कहते हैं लोग मुझे अर्जन, यह चार बन्धु हमराही है|. 
' साक्षी हे मणि-पुर वालों की, श्री यादव चन्द्र गवाही है" 
॥ दर्योधन के छल से मारे, भाग्य के सताये फिरते हैं। 
! कुछ देश-काल की प्रगति देख, यह वेश डिपाये फिरते है॥| 
कृष्णचन्द्र ने भी कहा, है “बिल्कुल सच बात। 
$ राजन्‌ यहहें पाण्डु सुत, बली विश्वं-विस्यात॥ | 
| उस लाक्षागृह की ज्वाला से, ज्यों त्यां कर बचने पाये है| 
| या यों मुझको बह पूर्ण पुण, आपही सामने आये ६॥ 

ऋषि की वाणी भी सफल हुई, प्रणा भी हो चुका तुम्हारा ॥ 








“4 द्रपद राज कहने लगे, आह | विधाता ! पोच। 
१ अपनेहौ झुल गंश में, इस प्रकार संकोच ॥ 
ना कुछ विपदा के बादल में, जिप बैठे पांच सितारे ६ 
` उफ कोन कहेगा ? दनियां में, सचमुच यह पाण दुलारे 
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| क्यों महाराज इरू-बंश सहित, सारे विश्व से किनारा था। ; 
आते इस जगह राज्य करते ,यह भी तो देश तुम्हारा था॥ ; 
| एक चमकीला पत्थर सममा, अफसोस ! हाथ के हीरों को। : 
| बिठलाया हा भिखारियों में, शान्तनु कुल के बलबीरों को ॥ : 
जो हुआ शान्ति निधि अनजानी, यह भूल क्षमा करदीजेगा। : 
¶ भिषक की तुच्छ भेट जो है, अब उसको स्वीकृत की जेगा॥ : 
| धर्मं राज कहने लगे, यह न हमारा दोष । 
विपदा में रहते नहीं, कभी ठिकाने होश ॥ 
| यदि होश हवास दुरुस्त र हैं, हर उलझन भी मिटती जाये । : 
१ जो दुःख ठलता जाये, तो विपदा ही क्यों कहलाये ॥ 
यह अटल नियम प्रकृति का, जब जिप्तपर विपदा आती है । 
.¶ तो विपदा जाने से पहले ,उसकी मति मारी जाती है॥ 
| फिर राजन्‌ एक नीति भी है, जिससे मैंने पत खोई नहीं । 
| सुख की साथी तो दुनियाँ है, दुख में किसी का कोई नहीं ॥ 
| जब ग्रहण चन्द्र पर आता है, तब एकन आगे आता है। 
_¶ कुब ऐसा भी है विपदा में, मित्र भी शत्रु दिखलाता है॥ 
` विपदा तो तभी नसाती है, जब साहस धर्म-विचार. रहे । 
| सीधा स्वभाव शुचि-शील सुकृति, श्रीरामचरण आधार रहे ॥ 
नृपवर इसे न ढालिये, केवल अपनी ओर। 
मचा हुआ हे जगत में, इसी नीति का शोर। 
दुखी नहीं तो दुख कहां, सुखी दुखहुए अन्त। 
है दोनों ही तरह से, इन इन्दों का अन्त॥ 
साफ़ बतलाती हमें जगत अनस्थिर है। 
॥ प्रकृति तो सदा ही यों ख.  ग्तिःतो सदा हो या शा दिखलाती है ॥' 


| | 
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` नाचती खये है तब और को नवाती इई > | 
है तब झर को नचाती हुईँ। || 


॥ ` सत्य शान्ति शौर्य शील साहस सिखलाती है | 


! नाचती स्वं 


' कुछ दिन ठहराती और आप त्याग जाती है। 


| 
| इससे भी. कोई सम्बन्ध नहीं, हम मिट्टी हैं या सोने है।| 
। जेसै भी हैं जो कुछ भी हैं, प्रभु के हाथ फे खिलोने है॥।? 
| हम तो माया के चेरे हैं, यह माया नाथ कहाते. हें।|| 
से हो हमें नाचना है, जेसा नर-राज नचाते हें॥|| 
|: यादवेन्द्र कहने लगे, शाम्त धर्म मति धीर। || 
| 


ह्म 
वैसे 


8 ५ 


शस्‌ चरित्र का . भेद हेः परसग गम्भी र| ` | | 





( 






भारत के कोने कीने में, धर्म-की भजा फूहरायेगी ॥ | | 


' गमनेद्वारावती को, 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


£ 
| वह समय नहीं हे दूर च्पति, यह विपद स्वय मिट जययेगी।। 
{ 


यादव पति कमले (कि 
डे | दर है 
फ्रन्ट ‘ AF 2७ काका Fae Dp, rs ` +E न - ; 224 
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के ही 


| थे अभी एक अभ दो तुम हो, जो चाहोगे कर डालोगे। ||. 
( दो मिल कर उठ बेटोगे तो, गिरती बाजियां उठालोगे ॥|| 
राजन्‌ ऋषि वाणी स्‌ आब व्या ह प्र 

फल हुए, अब ब्याह प्रेम के साथ करो। || . 
¦ अपने इल के व्यवहार करो, कन्या के पीले हाथ करो॥ h 
मिले अन्त: में प्रेम से, पाणडव ट्रू पद-नरेश । : ' |. 
| 








आदि-पर्व ।. ८१७७ 
मंणि-जटित सुभट मण्डप मानो, मन्मयने सयेबनाथा हे (| 
| संवन्दअ््य देकर उपे, वर दुलहिनको बिठलायां है।। 
कृलंवदनी कल कंठाओं ने, हिल-मिलकर मंगल गान किया ।| 
वेदक-विधान से नियम-सहित नृपवर ने कन्यादाने किया 3। | 
कितने ही दिन रहा, वह उस पुर बाय) 

` थमं राज कहने लगे, एक रोज सकुचाय । 
रराज आपका अतुल प्रेम, कुछ ऐसा आव दिखाता हे। |. 
| जो हम से वन विरागियों को, अनुराग सिखाता जाता है।। | 
| जी कहता है इन चरणों की साया से जाना ठीक नहीं । | : 
| ले किन स्थिति बताती हे, यों समय बिताना ठोकनेहीं॥ | 
| हम चेन यहाँ पर करते हैं, उस जगह अकेली माई है। f 
| इं पता नहीं इतने दिन में, क्या पेश वहाँ पर झाई हे। | 
सरे आपको जाहिर है, हम दीनों का आधार नहीं।। 
| भीख के हा व्यापार नहीं, घरबार नहीं परिवार नहीं।। 
ऐसी सूरत में एक जगह, रहँनां हमको न सुहाता है। | 
| सुख शांति प्रेम होने पर भी, कुछ दुख सा बढ़ता जाता है ॥ : 
इस कारण आज बिदाई को, चाहते प्रेम अधिकारी -हैं.॥ | 
| चरणों के प्रेम पुजारी यह; - आज्ञा के नाथ भिखारीः हैं. 
„ -द्रुपद-राज कहने लगे, भर नयनों में नीर।- ~ : 
/ “जाओ मेरे -पूज्यवर |  धर्म-वीर | प्रण-वीर | == / 
| भले प्रकार जानता हूँ, जेसे तुम दीन दुखारी हो-। 
| रैत्याग मूर्ति भूतल तो क्या, सुरपुर के तुम अधिकारी हो.॥ | 
अ नखर की लीलाओं के, तुम सून्नःधार हो -नायक हो-। § 
| ¶ आदि सृष्टि संचालन 'सै; द्वापर के सुख्य सहायक हो: 
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॥ यह धर्म बता जाता हे, हे धमे रूप ! आधार धार बनो | 
| जो नाव भर में अटकी है. उसके तम सेवन हार बनो॥ | 
| मुझसे तन, मन, धन के द्वारा, जोकुछ सेवा बन आयेगी। | 
| संकेत मात्र के पाते ही, वह खाली कभी न जायेगी ॥ | 
| यों कहकर दर पदेशे, पुत्री को बुलवाय। | 
| आँसू भरकर प्रेम से, छाती लिया लगाय ॥ 
५ सच तो यह है इस नाते से, तकदीर हमारी खुलनी हे। | 
: है पुरुष रत्न लो ग्रहण करो, चरणों की तुच्छ टहलनी है॥ || 
: | बेटी जाओ उस विधना ने, लिख दिया जन्म सन्यास तुम्हें। | 
मान लो पिता माता ने ही, दे दिया आज बनवास तुम्हें ॥ | 
पर ध्यान रहे इस हालत में, अपने झुल जाति मयत्री का। | 
' आदरा हमेशा बना रहे, बिदुला, सीता, सावित्री का॥ 
' मरियो मत बिषय बिलासों पर, विपदा से कभी डरेयो ना। 
पति सेवा से बंचित रहकर, माता की हँसी करेयो ना॥ 
मातु पिता सब नारियाँ, ललक-ललक लपटाय। | 
बिलख रहीं लखती हुई, प्रेम न हृदय समाय ॥ | 
` पांचाल नगर के बाल- वृद्ध, हे विरह व्यथित पांचाली से। | हे 
उस प्रेम वाटिका के माली, बिछुड़े हें आशा डाली से ॥ | 
` उड़ गया ध्यान अपने पन का, वह आत्म भाव उत्साह बढ़ा। | 
| आया न किनारा पहरों तक, कुछ ऐसा प्रेम-प्रवाह बढ़ा ॥ || 
१ द्रोपदी दो कदम चलती हे, फिर माता से लपटाती है।। 
' माता से जरा चूटते ही, सखियों की बारी आती है ॥ || 
|: इर नर-नारी बिलखाते हें, करुणा सर्वत्र समाई है। 
` {मानों नगरी के घर-घर से, बेरी की आज बिदाई है॥ | 





SN NN NTN NR GIR PE, Se TERN OE OND SUT TS ©) 















~ 
a a SEs #. - 


क्क ह जलल छ | 








ए छकनक ळकर नङ्क च्छा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आदि-पवं | १७६ `, 


॒ .  लपट-सपट कर मातु ने, कहा लाडली 
भूल न जाये भीर में, सती-धर्म का त 
& गायन & 

4 प्राण दे के. भी सती-धर्म बचेयो बेटी। 
विशुद्ध वंश की मर्याद. निभेया बेटी॥ 
| आख में जिस तरह काजल निबाह करता हे । 
उसी तरह से वहाँ मेल बढ़ेयो बेटी ॥ 
जाय सवस मगर धर्म न जाने दीजो। 
सत्य के नाम पे बलिदान चढ़ेयो बेटी । 
विनीत लाज का शृ'गार न लुटने पाये ॥ 

` चाहे थन-धाम का बलिहार करेयो बेटी । 
रानी ने फिर पार्थ के, चरण गहे अङुलाय । 

_ बिनयशीलइसदीनकी, विनयबिसरजनिजाया। . 

लाइली लड़ेती ललना का, है समय खेलने खाने का । 

गुड़ियों तक का हे ज्ञान अभी, अनुभव कुछ नहीं जमानेका ॥ 
भूत पर भूल बन आयेगी, पर उन्हें हृदय में धरियो ना । 

होजाये कोई बड़ी चूक, तो लाज चोभ कुछ करियो ना॥ * 

| मया से पायलगन कह के, कह दीजो विनय हमारी है। ” 
इतना ही समझे रहें सदा, उनकी नादान दुलारी है॥ |; 

'अपनाओ प्रिय अपना कहकर, अपने पनी अभिकारिणको। | 
९ भयात स्वीकार करो, चरणों की प्रेम पुजारिन को ॥ । 

रोते-धोते इस तरह, दिया गया घर-भार। |! 

| i हिले-मिल कर चलने लगे, पांचों पाण्ड-ुमार॥ . . 

कन! कितनीबार करें माता बेटी का बिलपाना । ६ 

च्च >>>+>>जलजज जज जूस भा जक 
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वः. ` महाभारत 
Fi 0.5. 
दो चार कदम आगे बढ़ना, फिर लोट-लोट कर लपटाना॥ 
| माँ की पुकार यह उठती है लाइली सोच कुछ करियो ना। 
बेटी चिल्लाती जाती है, मेया री सुरति विसरियो ना || 
शब्दों में क्‍यों कर दरशायें, ममता-मूति की दाई.को।! 
माता का हृदय जानता है, बेटी की विरह-बिदाई .को ॥ | 
द्र पद्‌-सुता के साथ में, गमने पाण्डु कुमार 
| पहुँच द्वार पर धर्म ने, माँ से कहा पुकार ॥ 
मेया थोड़ा बाहर आओ, सुङुमार इशल से आये हैं। 
आँखों से तनिक निहारो तो, क्या भीख अनोखी लाये हैं॥ 
हैं 
| 
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कुन्ती बोली भीतर ही से माता.तो अभी काम पर 
(.लाड़ले आज की भित्ता में, पाँचों का भाग्य बराबर है । 
माता के यह वचन सुन, चुप रह गये कुमार | 
ङ्गा पालन के लिये, कर न सके निर्धार ॥ 
चिल्लाये बाहर तो आझो, इस आज्ञा को केसे पालें। 
आज की भीख वह भीख नहीं, जिसका बटवारा कर डालें ॥ 
यह अन जानी आज्ञा देकर, क्या लीला करनी ठानी दै।|'. 
माता तुमको मालूम नहीं, यह जिन्स नहीं है प्राणी है॥॥ 
र कुन्ती ने बाहर निकल, देखी ट्रू पद दुलारि 
„तन मन से उस पर हुई, मन ही मन बलिहार ॥ .: 
| * लेकिन ज्यों ही वचन पर, आया उसको ध्यान। |. 
| . असमंजस में रह गईं, त्यों ही मूरति समान॥ || 
| 
| 
| 


as si sw Sp " “4 अपत-यायाआात. 








किन्तु व्यास भगवान ने, आकर दिया प्रमाण । 
तेरी आज्ञा मात्र ही, 'हे देवीय विधान॥ ॥ 
सब लोग दर पद के धाम चलो, तब यह रहस्य प्रकटाउँगा| 
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| एवं उस देवी लीला का, म्यच रूप दिखलाऊ'गा ॥ | 
सब लोग द्रू.पद के यहाँ गये, वह सारी घटना समभाई। 
ऋषिवर ने उसके साथ साथ, अपनी सम्मति भी उहराई ॥ 
` आँखें नीचे पड़ गईं, सुनते. ही वह हाल। 
हाथ जोड़ सुनिराज से, कहने लगे न्रपाल॥ | 
ऋषि राज आपकी आज्ञा तो, वेसे ही मुझे मानना हे। | 
लेकिन इसके साथ ही साथ,धमों का तत्व जानना है॥ 
पृथ्वी पर एक पतिप्रेत ही, नारी का धर्म कहाता है । 
तो फिर पांचाली देवी को, क्यों बिवशं बनाया जाता है ॥ 
इसके बहु-पति होजाने पर, वह पतिब्रत क्या ठहरायेगा । 
यह महा नीच व्यवहार देव, व्यभिचार नहीं कहलायेगा ? ॥ 
मेरी तो इतनी सम्मति है, वेदिक मर्यादा ठनी रहे । 
पुत्री का पातिब्रत बना रहे, मां की आज्ञा भी बनी रहे ॥ | 
व्यासदेव कहने लगे, उस देव का विधान। : 
; करता हे सब भांति से, जीवों का कल्याण ॥ | 
'पहले पूछो पांचाली से, इसने केसा वर पाया है। 
'फिर इस लीला पर ध्यानकरो, जिसने यह योग मिलाया है ॥ | 
'वर मिला पंच भरतारों का, राजन :्रोपदी दुलारी को । 
उस ओर शंभु का शाप हुआ, माया बशात असुरारी कों ॥ 
पाणडव गण क्या हैँ वही इन्द्र, इन रूपों में परकाया हे । र 
प्रभु ने ही अपनी इच्छा को, मां के सु ह से कहलाया है ॥ | 


आदि पर्व | $६ 

















A SO 


Se म ५ 


' फिर कर्म मात्र का निर्णय तो, मानुष के मन पर निर्भर है। 

' है शुद्ध-दय तो कुकरम भी, अच्छे कर्मों से बढ़ कर है॥ 
लाचारी या भूल से, बन आये जो पास । 

वि कक मी ॐच च्च ळच 
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१८९२ महाभारतं 


Snes 


| बीशार अहार छोड़ने से, ब्रत-धारी नहीं कहाता हे 


लाचारी में कर्म का त्याग, डु त्याग न माना जाता है | 
कारण उसका मन आठ पहर, उन विषयों में ही रहता है। | 


फिर यह तो बात दूसरी है, उसका कुछ जोर न चलता है 


है प्रसिद्ध संसार में, यही एक व्यवहार । 
पत्नी को है सर्वथा, पति आज्ञा स्वीकार ॥ 





. खुत्ञानहो, अबभी अगर, तुम परदेव विधान । 
` ` दिब्य दृष्टि दवारा करो, तो इसकी पहिचान ॥. 


देखा सबने सत्र पाणडव-गण, मिल गये परस्पर एक हुये। | 
फिर रूप होगये भिन्न भिन्न, सुरपति के अंश अनेकहए॥ || 


। द्रोपदी पंच-रूप बन कर, पांचों के साथ -नजर आई। 


। . इस प्रकार से मिट सका, वह सन्देह विकार। | 
जज द्रीपदी सती के, हुए पंच भरतार ॥ | 
._॥ शुभमस्तु ॥ 


Da SoS ०-७ धन्‍काक--+++००आम सस्य > हू + ज > प>ण्जलसणजततर्ता लक आन क ट। HS i } hes 
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| हु ड 
gh भी उ ठायेगा नह, गरं उसका संताप ॥ 
| 
| 


| बेटे को पिता और माँ की, आज्ञा सर्वस्व कहाती हे। | 
| नारि को पति की आज्ञा ही, पतिब्रत मानी जाती है॥ | 
' अजु न इन्ती का बेटा हे, पांचाली उसकी नारी है। 
¦ इसलिये प्रतिज्ञा रखने में, वह सब प्रकार अधिकारी है॥ | 
। अजुन माँ की आज्ञा माने, यह पति आज्ञा स्वीकार करे। | 
बस इस प्रकार से पांचाली, पाँचों के साथ बिहार करे ॥! 


| बस इसी तरह लाचारी का, अपकर्म न माना जायेगा। |. 
तलज्ञों की नजरों में वह, देवी-विधान कहलायेगा।॥ |. 








. 


` भी गणेशायनमः ध 


नृहाभारत 
सभा-पव 
—— Bs —. 


भक्त-भावन- 
क प्रार्थना ® : 

हम भां तो अंश तुम्हारे हें भगवान ! हमारी खबर फरो। 
ममता-वश दीन-दुखारे हैं, भगवान हमारी खबर करो ॥ 
सुख दुख की बात करो न करो, यह विपदा नाथ हरो न हरो। 
इतने ही वचन म हमारे हें, भगवान्‌ हमारी खबर करो॥ | 
ले चलो सवर्ग में तो अच्छा, नक में गिरा दो तो अच्छा । |. 
वे दोनों थाम तुम्हारे हैं, भगवान्‌ ! हमारी खबर करो ॥ | 
| धन जाये तो परवाह नहीं, जन जाये तो परवाह नहीं । 
| इम तो तुम पर बलिहारे हें, भगवान ! हमारी खबर करो ॥ 
वाया मद-मोह विषाद रहे, पर नाम तुम्हारा याद रहे। ? : 
| इप में गोविन्द सुखारे हें, गवार ! हमारी खबर करो ॥ ल्‍ 








सज्णक स्कच भ्ठ 
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4| मर मिरे मारने को जिनको, वे पाण्डव अब भी जीते हे 


ean sid 


॥ पहले तो गीदड़ के समान, हम उन शरों र आंगे 
दो दिन भी अभी न बीते हैं, हां हा पुकार कर भागे ६ 


अरम अञ्जन को आशा देकर, लो बुला और मरवा डालो॥| 
4 पांचाली को यह बहका दो, या द्रे पद नरेश दबा डालो॥ 
॥ अथवा फिर से भांसा देकर, कोई . माया फेलावेंगे 





१८९० महाभारत 





या--प्रारम्भ । 


इस प्रकार सानन्द वह, पूणे हुआ उत्साह। 
उप्ती जगह करने लगे,.पाण्डंब गए निवाह ॥ 
मर-मिट कर कोरव यहाँ, पहुँचे अपने धाम। 
अन्ध-राज के भवन में, रोने लगे तमाम ॥ 
दुर्योधन बोला-आइ पिता, आशा का फूल त्रिशूल हुआ 
जो आम सममकर गाथा, वह उगकर आज बबूलहुआ || 
दामन अपना भरते-भरते,- अरमान. पड़ गये रीते है| 













जीते ही नहीं जींतने 'के, सारे सामान जुटाये हैं। 
पूरब -में डेरा डाल ' चुके; उतर पर आंख लगाये हैं । 
ज्यों ज्यों हम जड़ें कारते हैं, त्यों त्यों वृह पोदा फलता है|. 


| कोई तो बतलाओ दिल का, कांटा किस तरह निकलता है॥ 


दुःशासन कहने लगा, विनयं: सुनो बल-धाम । 
नही चलेगा अब वहां, बिना नीति के.काम ॥ 





बच गये अभी यह किस्मत थी, अब से न कभी बच पायेंगे। 
कहा कणं ने मत करो; बच्चों की सी बाते । 
आखिर उनकी शक्ति भी, हे कुछ तुमको ज्ञात ॥ 











च्च च्छ चक एक २ एक दुर रो ल च्च्य च 
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। जाल ही सही तो डर क्‍या है, सिंह को श्‍वान के नारे से। ; 
| सारा भू-मण्डल नाचेगा, उँगली के तनिक इशारे से॥ £ 
4 वे वचन विदुर दर पदेश्वर के, झुन्ती को भी स्वीकार हुए ॥ 
| इ गुप्त-मंत्रणा के पीछे, सब चलने को तेयार हुए । 
लगा(हुआथा जिस समय, कुरु-पति का दरबार॥ | 
| उसती समय. पहुँचे वहाँ पांचों पाणडु कुमार । 
| शतराष्टू भीष्म को कर प्रणाम, बलवीर बीच में खड़े हुए। 
| कु लखते हुए कनखियों से, वे धूत्त' यकायक चौंक पड़े ॥ | 
| हिल मिल कर प्रेम जुहार हुई, छल-मय सम्बन्धी आँखों से । 
| कुछ कपट नीर भी बह निकला, अन्धेके अन्धी आँखों से ॥ 
| . अब समभा जीवन मरण, नहीं किमी के हाथ । 
सदा ओर सब जगह है, वह अनाथ का नाथ ॥ 
उसने ही झपा कोर करके, मेरे लाइले बचाये है। 
| सोभाग्य आज इतने दिन में, वे हीरे मिलने पाये हें॥ 
| जब से कानों में पड़ी तात, जलने की खबर तुम्हारी है। 
तब से ईश्वर जाने भेया, रो-रो कर रात गुजारी हे॥ 
4 पर शोक वहाँ से बचकर के, जङ्गल की ओर सिधारे थे।। 
| घर आते अपना दुःख कहते, क्या हम सब शत्रु तुम्हारे थे॥ ' 
4 हमने जी जान लगा डाली, कारण का पता लगाने में । | 
| रंभ सब का समय बीतता है, भेया ! रोने बिलपाने में॥ 
१ या नहीं जानते हो बेटा, कितने तुम सुझको प्यारे हो । 
| आखिर यह तो है बोध तुम्हें, तुम भी यक अंश हमारे. हो ॥ 
| धराजः कहने लगे, धन्य हमारा भाम्य। ` 
| जो हम पर छुरु नाथ का, है इतना अनुराग ॥ - 
ee ND SIR 0 
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उस जलती हुई ज्वाला में से, प्रभु ने जो हमें उषारा है| 
बह पुणय प्रताप पाण्डु का है, शुभ आशीवाद तुम्हारा है॥| 
घटना कें बाद यहाँ झानां, पहला कतव्य हमारा था|. 
लेकिन किस्मत के चकर में, बुद्धि का न कोई चारों था॥ 
यह सच है और प्रकृति भी है, जब विपदा सिरपर आती हे।||. 
| उस समय चतुरता और बुद्धि, आप ही बिदा हो जांती हें॥ 
॥ बस उसी विपति ने दीनों को, इन चरणों में आने न॑ दिया। 
ले गई खींचकर विपिन ओर, महलोंका सुखपाने न दिया॥| 
'. ` बिहँसकहा ्ठतराष्ट ने, खेर समय बलवान । 
| | पर अबञ्जागे केलिये, कुशल करे भगवानः ॥ | 
-॥ बेटा बिछुड़े हो चुका समय, अब भाई-भाई मिल जाओ। 
घर में जो रूखा सूखा हो, उसको सब मिल-ज़लकर खा्ो 
॥ बन संकती नहीं कौरवों से, हो यदि यह अभी विचार तुम्हें। 
तो पांच पंचं मिल देते हैं, आधा-आधा अ विकार तुम्हें ॥| 
तुम. इन्द्र प्रस्थ को ओर रहो, दे दो यह भाग सुयोधन को। 
र * अपनी-अपनी जागीर रहे, फिर अपना-अपना शासन हो॥| 
4 आप ही भला हो जायेगा, मिल जायेंगे दसत जहाँ भले। 
| जो आप भले तो जगत भला, तुम वहाँ भले यह यहाँ भले॥| 
| 
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उस उजाड्‌-थलका मिला, था यद्यपि अधिकार । | 
| ` किन्तु धर्म ने कर लिया, उसको भी स्वीकार ॥ ˆ 
| त क्षणं नर-पतिकी आज्ञा से, बन बीहड़ साफ कराया गया। 
“ बाजार-हांट शुभ-सदनों से, वह सुन्दर नगर बसाया गया || 
„ सूचना सहाय आदि पाकर,शुणवान आप ही आने लगे।| 
5 कुछ दिन पीछेही बन वीहड़, उपवन कें चिह दिखाने लगे 
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| इ दुर्योधन से पीड़ित-जन, आप ही वहां झाबाद हुए । 
| बन्धन कटगया शुलामी का, पाया खराज आजाद हुए ॥ ! 
. | कितने ही आने वालों का, नृपवर ने सिर पर भार लिया। ” 

| कितने ही कर करदिये बन्द, कितनों को धान्य उधार दिया ॥ | 
| इन्द्र नगर से कम न था, इन्द्रप्रस्थ शुभधाम। | | 
| र्म नाम ही में प्रगट, हो सकता हे काम ॥ 
| घर-घर विनोद हि की चरचा, शुभ धर्म-कर्म की शित्तायें। 
| वाणिज्य शिल्प कृषि की उन्नति, विज्ञान ज्ञान की गाथाये ॥ ¦ 
| पंचों के द्वारा: धमराज, शासन का काम चलाने लगे। ' 
या जन्म भिखारी कुछ दिन को, सपने के लड्डू खाने लगे॥ ' 
एक रोज दरवार में, आ पहुँचे ऋषिराज। | 
यथा साध्य सरकार कर, बोले नृप सिर ताज ॥ - | | 
| सोभाग्य ! आज करुणा-निधान, दीनां के यहां पधारे हैं। 
। है इन्द्रप्रस्थ की किस्मत ही, कुछ पुण्य-प्रताप हमारे हैं॥ 
! दीनेश ! दया कर बतलाओ, दीन के योग्य सेवा क्या है।. 
¦ किस कारण कष्ट उठाया हे, भगवच्‌ जनको आज्ञा क्या है॥ | 
नारद ने उत्तर दिया, सुनिये धर्म नश। 
|... कहना है कुछ आप से, यथा समय उपदेश ॥ 
दो बन्धु यहाँ पर रहते थे, उपसुन्द सुन्द कहलाते थे। । 
: जिनकी समता में भू.तल के, बलवीर नहीं ठहराते थे॥ 
था उनमें सच्चा प्रेम भाव, जीवन-चर्य्या भी न्यारी थी। 
| पर सबसे बड़ा नुक्स यह था, बीच में एक..ही नारी थी ॥ य 
4 इष दिन तो उनमें प्रेम रहा, फिर मन सुटाव का तार हुआ। | 
| गारी के पीछे ही उनका, लड़ते-मिड़ते संहार हुआ॥ | 


उ कसका काः 5 जाः सायः ` चा आहुडामाक. 
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। जब जर जमीन अथवा जोरू, दबते हैं दावादारों मे k 
तो उनका निर्णय होता है, शमशीर और तलवारों से| | 

| जिस घर में नर पांच हैं, नारी केवल एक। | 
वहां कठिन है हर तरह, सचा प्रेम विवेक॥ | 

| पह प्रेम जभी निभ सकता है, जब बेथी हुई मर्याद हे] 

| वषे के पांचवें भाग तलक, प्रत्येक पुरुष आवाद रहे॥|. 

` ¶ इतना ही नहीं निंयमेईसँकां, कोई विशेष कर बन्धन हो।॥ 
| जिसके द्वारा प्रेम ही. रहे, शुम धर्म-कर्म का साधन हो॥ || 

| बारी के सित्रा द्रोपदी के, महलों में कोई जाये नहीं।| 
जाये तो बारह वर्षों तक, फिर घर में मुँह दिखलाये नहीं । | 
करना न चाहिये स्वयं एव, महलों में भूल निवास उसे ।| 

| बारह वर्षो भोगना पड़े, इसके बदले बन-त्ास उसे ॥| 
सम्मति से निश्चित हुई, वह महलों की आन । 
किन्तु वहां भौ छिपा था, कुछ देवीय विधान ॥ 
एक गप्र ने एक दिन, की रात को पुकार । 
| . दोड़ो, दोड़ो वेग ही, ओ अज न बलधार॥ | 
4 सुक दुखिया का धन धान्य छीन, यह तस्कर भागा जाता है। | 
ओ गोब्राह्मण के बन्छु उठो, यह बाह्मण टेर लगाता है॥ | 
| अज न को निद्रा टूर गई, झाँकने लगे वह बगलों में । || 
| अफसोस मगर उनका धन्वा, था द्र पद-सुता के महलों में॥ || 


; a हो वहां, जा पहुँचे बल-धाम ।. 
धेन्वा लहर कर दिया, खल का काम तमाम ॥ 
धन लौटा क्रे पिर को, गये धर्म के पास। 
तथा बिहँसते बदन से, यों बोले बल-रांशि ॥ 
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आदि पव। = व 
Ma» क 
| दूसरे सत्यवादी वे हैं, वास्तविक 'राज्य-अधिकारी र 
4 तीसरे पाण्डवां के साथी, यादव--पत्ि गर्वाहारी हैं॥ : 

| चौथे देखो द पदशयर को, बेतुके न यों ही जिक्र करो । 
उनकी चिन्ता पल करना, पहले कुछ अपनी फिक्र करो । 


ed 


९ 


बूढ़े- बुजर्ग एकत्र करो, फिर एक शूर सरदार करो । 
जैसे उनकी सम्मत ठहरे, पेसा अपना निर्धार करो 
॥ दुयोधन ने कर लिया, यह कहकर स्वीका। : 
हुए इकट्ठे उस जगह, भीष्म आदि सरदार ॥ . 
रक्खा सबके सामने, चुप ने वह प्रस्ताव । 
प्रकट किये प्रत्येक ने, अपने-अपने भाव ॥ 
| कहा भीष्म ने अन्त में, सुनो सुयोधन लाल ! 
| नरको देखा चाहिये, सदा समय की चाल ॥ 
सारा संसार पुकार रहा, तुमने उनको जलवाया था॥ 
पर उनके सत बल के कारण, ईश्वर ने उन्हें बचाया था ॥ 
यदि यह सच है तो तुम्हीं कहो, क्या लजा-मय ये कर्म नहीं। 
शत्रु के साथ भी दगा करे, यह किसी वीर का धर्म नहीं ॥ 
दुम समे हो ऐसा करके, शत्रुका नाश हो जायेगा । 
गर याद रहे इन चालों से, वह बल दूना दिखलायेगा ॥ ! 
| पह दमन-नीति आगे बढ़कर, तुम तक धक्का पहुँवायेगी । ? 
विश्वास रहे, उन लोगों की, शान्ति ही क्रांति बन जायेगी ॥ j 
अपने ही भाई हुए, शोक आज को गेर। £ 
कुशल कहाँ तक करेगा, यह आपस का बेर ॥ | 
| 
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का न कहीं हो यह बिगाड़, दीनों का बंटाहार करे । 
शिव ने रहें पाण्डव न ष्र. पाएडव न इह, तीसरी शक्ति अधिकार करे॥ तीसरी शक्ति अधिकार करे ॥ 
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॥ इसलिये नौति यह कहती है, बिछुडे भाई को अपनाओ || 
| जो अपना भला चाहते हो, तो उन्हें यहाँ पर बुलवाओ॥| 
सोचो तो जरा हमारे प्रिय, ओरों के पड़े सहारे हे 
१ वे नीच सही दुष्ट भी सही, आखिर तो बन्धु तुम्हारे हैं॥ 
इसलिये मान जाओ अब भी, दो दुःख न यों बेकार उह 
| घर बुलवाओ धीरज देकर, दे दो उनका अधिकार उन्हें | 
अन्धराज ने भी दिया, इस सम्मति पर जोर। 
१ भीष्मःपिता संकेत कर, सुके बिदुर की ओर 
| बोलें-यदि सबकी सम्मतिं है, तो भक्त विदुर को पहुँचाओ। 
4 दर पदेश्वर को पत्रिका लिखो, पांडव लोगों को बुलवाओ॥ 
| चृत्राष्ट और दुर्योधन भी, उनकी हाँ में हाँ मिला चले। 
| सानन्द विदुर भी उन सबके, आने का निश्चय दिला चले। 
| विदुर भक्त पहुँचे जहाँ. दुपदेश्वर के धाम। | 
| 


Ah 













|. . चरणां पर पड़ने लगे, पाण्डव वृन्द तमाम ॥ . 
॥ आपस में कुशल-प्रश्न करके, यह दबा हुआ आल्हाद उठ 
॥ कुछ इधर उधर की बात हुई, फिर चलने का सम्बाद उठा॥ 
॥ आँखों से आँसू बहा लिये, कण्ठ में रुकावट बढ़ी रही॥ 
गद्गद्‌ होगये हृदय सबके, परभूकुटि भीम्‌ की चढ़ी रही॥ . 
कहा विदुर ने कण्ठ भर, मेरे प्राणाधार । 

4 पाण्ड-वंश के धर्म-रवि, भारत के आधार ॥ |. 
:4 अपनी पिछली करतूतों की, देना मुझको न सफाई 
.॥ ज्वाला से जीवित बचे रहे, बस इस बात प्रर बंधाई है 
.॥ कुरुपति के साथ-साथ मुझको, अपना जीवन हर्ता समी | 
| उसके सारे पडयनत्रों का, मुझको कर्ता-धर्त्ता समभो। . 
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ह आफ पल ली | 
हँ मत्ररूप में शत्रु मार हत्या-कारी हितकारी हँ । | 
रानी है ओर अनाडी हूँ, धनियों के साथ भिखारी हूँ। | 


इसमे में अपने कर्मों की, करने फरियाद न आया हूँ । 


हां भष्म आ दुथॉथन का, तुम तक सन्देशा लाया हूँ ॥ 


{ ` अस्तुसार सन्देश सुन, करलो प्रथम विचार ॥ ` 
किर मानो अथवा नहीं, यह तुमको अधिकार । 
¦ धम-राज कहने लगे, चाचा ! चतुर सुजान । 
$ हमें ज्ञात है आप का, धर्म-कर्म विज्ञान ॥ 
| उम महा स्यु के सुह में से, दोनों के प्राण उबारे हें॥ 
{ में भले प्रकार समझता हू, वे सभी रहस्य तुम्हारे हें॥ 


तनसे यह पक्ष करो न करो, पर मनमें ममता ठनी रहे। | 
म मेरी ओर रहो न रहो, पर कृपा तुम्हारी बनी रहे॥ 


उभय आर से बह चली, प्रेम-नीर की धारं। ' . 
बिदुर भक्त ने फिर कहा, मेरे राज-कुमार ॥ _- 
' जैसे पारे अथवा रज से, दर्पण की ढकी सफाई है। 


~ 





अब अन्तिम एक संदेश सुनो कुरु-पति ने तुम्हें बुलाया है॥' 
इरूपति ही नहीं बुलाते हैं, कररहा याद दरबार तुम्हें। 
५ पका विचार यह ठहरा है, दिया जाय अधिकार तुम्हें ॥ 
भो इसमें सम्मति है, चलने में आज भलाई हे। 
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4 चाण्डाल-चोकड़ी में मिलकर, त्यों ही वह बिदुर कसाई है ॥ | 
यह ही वह पहला पापी हे, जो धर्म तत्व का ज्ञानी हे.। | 
¦ यह ही वह निश्चर साधू है, जिसकी साधना बिलानी है॥ 
| जो है जेसा है अच्छा है, यह भी एक नाम कमाया है। | 


। र 8:36 0. हतर है भाई-भाई की; यह पहली सफल रसाई है ॥| 








१८८ महाभारत 
i i Ve SN 
| कह न सके थे कुछ अभी, धर्गराज मति धीर। | 
 बोलउठे अध बीच से, बिहँस वृकोदर वीर ॥ | 
प्राणों तक नौबत आई थी, पहली बार की रंसाईमें| 
क्या नई सफाई सोची हे, अब की बार की सफाई में || 
चाचाजी आप हमारे हें, तुमसे कुछ छिपा प्रकाश नहीं।। 
सच तो यह है उन दुं पर, अब हमें रहा विश्वास नहीं |||" 
चलने को हम सब तत्पर है, आज्ञा भी सबको पालेंगे।। 
लेकिन वे नीच बुला करके, फिर नया जाल कुछ डालेंगे।| 
एसे झंझट के जीवन से, याँ ही दिन भरना अच्छा है।| 
या तुम्हीं कहो इस सूरत में, हमको क्या करना अच्छा हे।| 
. विदुर भक्त कहने लगे, सुनो वृकोदर लाल । 
आन धर्मं को सत्य की, साक्षी हें गोपाल॥ 
यों तो प्रत्यक्ष देखने में, इस समय वहाँ कुछ चाल नहीं।| 
: हाँ आत्मामें ल-बल हो तो, यह जाहिर मुझको हाल नहीं॥।. 
; फिर छल ही हो तो क्या डर है, जागृत शक्तियां तुम्हारी हे। 
' फिर यों ही पच तुम्हारे पर, वे चक्र-सुदर्शन धारी हैं॥| 
| वे ज्यों ज्यों जाल बिद्यायेंगे, त्यों खुद ही फँसते जायेंगे।।' 
| विश्वास रहे उसको कुकर्म, उसके ही कभी डुबायेंगे॥ 
॥ एसे पापी चाडाल धूतं, शीघ्र ही बहें तो अच्छा है।| 
| * मेरी इतनी ही सम्मति हे, फिर दर पद कहें सो अच्छा है॥| | 
| द्रपदराज कहने लगे, जाओ प्राणाधार। -। 
सम्मति पंचों की कभी, हुई नहीं बेकार ॥ 
$ पै सबके सब चाण्डाल नहीं, कुछ धर्म-कर्म वाले भी है| | 
| सारा वे-शर्म समाज नहीं, कुछ लाज-शर्म वाले भी हैं।|' 


Co sn DA ST, WI 








i 















ESR 






3 hs 
& 6६ ९९ «१ 
NI) हू 
» 
> के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ४ ‘ॐ [2 





भादि-प्ं “१६३ 


treme vr NRA हक क्षय का 
| हे धर्म-सूति आज्ञा दीजे, है समय न मोह बढ़ाने का!) 
दिन है बन ओर सिधाने का, ऋषिवर के वचन निमाने का॥ र 


















केवल इतना ही कहा, जाओ धर्म निधान । ... ल 


` . समभाई संक्षेप में, अपनी सारी गाथ :5 | 
| तथा विदाई के लिए, कहा जोड़कर हाथ ॥ ”-- | 
| इन्ती पर सिवा आंखुओं के, दूसरा ओर क्या दरारा थो। | 
|या i कहिये सारा कुटुम्ब, मर्याद-धर्म मो मारा था ॥ | 
4 मां बोली जाओ कर्म-वीर, मत पूछो दुखिया माता से । | 
$ सच तो यह है कुछ जोर नहीं, नरका उस वाम विधाता से॥ है 
4 दो दिन ही से हम दुखियारे, सुख से न बेठने पाये हैं। | 
| उसङुटिल कालने तबतक ही, यह कंटक कठिन बिद्याये हें ॥ | 
| गूम हुआ हम दोनों का, विश्राम उसे स्वीकार नहीं। ६ 
लाल धर्म मर्यादा में, माता का कुछ अधिकार नहीं॥ 4 
| गाओ कुमार जाओ लाला, प्रभु सदा कामना सुफल करे। | 
| "ता यह आशिष देती हे, भगवान तुम्हारी इशल करे॥ | 
| ` गाता से लेकर विदा, चल्ने पार्थ बलवान॥ ' 
“क रितं अब तेरी कहाँ, वह पहली सनन्‍्तान॥ . $ 


ब 
~ ed 
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` मणिपुर में चित्राङ्गदा, देख रही थी राइ। $ 
` वहाँ पहुँच कर पार्थ ने, उससे किया विवाह ॥ 
> ` फिर जाकर पाताल में, नाग सुता को व्याह्‌। 


देखा आगे पार्थं को जहाँ, त्यों ही वे दीनानाथ छ| 

- ॥ पहले मिलने को देह उठी, पीछे प्रणाम को हाथ उठे। 
१ चण भर तक दोनों लिपट रहे, दोनों के आंसू बहने लो। 
4 फिर चरणां में गिरकर अजुन,करुणा निधान से कहने लगे। 

4 भुतनी बनकर भटकाया है, इस ममता-मद की माया ने|| 

१| चण भर भी शान्ति न लेने दी, गोपाल तुम्हारी माया ने। 
अच्छा तो यह था आठ पहर, सम्मेलन का आ्हाद रहे। 

॥ यदि यह न सही तो दया-धाम,नाम ही तुम्हारा याद रहे॥ : 

` कृष्णचन्द्र कहने लगे, शान्त धनुर्धर वीर। | 





; 





5 
|) 


| 








पहुँचे द्वारा वती में, भरे प्रेम उत्साह॥ 
वहां राज-परिषद-सहित, बाजे थे घनश्याम । 
भक्त-वश्य को भक्त ने, झुककर किया प्रणाम॥ 


» 
vanteninei intend dinamo a Se ei I BIE STF TR 


भक्तां के ही वास्ते, यह है मनुज शरीर ॥ 


सभा-पवं | १६५ 
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ज नये-नये शासन में तो, तुमको विशेष कर बन्धन है । | 
फिर राज काज त्यागकर पार्थ, इस विचरण काक्या कारण है॥ | 
कहा पार्थ ने नाथ से, अपनी सारी गाथ। । 
ठहराया भगवान ने, उन्हें प्रेम के सांथ ॥ 
इस महमानी में छिपा, था क्या गूह-विधान । 
श्रोताओ ! हम कहेंगे, वह विशेष आर्यान ॥ 
कुष्णचन्द्र की बहिन थी, सुधर सुभद्रा नाम । 
नव-बाला गुण आगरी, शील रूप छवि-ाम॥ | 
` यद्यपि होने लगा था; झुल ब्याह का प्रबन्ध । | 
लेकिन अब तक कहीं भी, हुआ थासम्बन्धा है 
कारण ! उसमें था गढ़ भेद, अथवा मत भेद परस्पर था । | 
' | जेसी यदुकुल की इच्छा थी, वैसा न मिला अब तक वर था॥। | 
कोई कहता था वर इसको, वैभवी आर धनवान मिले। 
कोई कहता था सुन्दर हो, गुणवान मिले. बलवान मिले॥ 
| | कोई विद्या के प्रेमी को, सबसे अच्छा बतलाता था। 
। ॥ राजा या राजङुमारों की, कोई तारीफ सुनाता था॥ 
| | यानी अपनी इच्छानुसार, इर एक प्रसंग उठाता था। 
| | पर जेसा सभी चाहते थे, वेसा वर नजर न आता था 


22) । | 
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है. किन्तु कृष्ण काथा फकत ,अज न ही पर वाया चाव। ^ 

किसी वजह से नाथ ने, कहा न अपना भाव | ० 

रचा गया था प्रथम ही,या वह! भाग्य विधान। | 

इसी लिये जुड़ने लगा, स्वर्यं सभी सामानं ॥ 
` पार्थं सुभद्रा की हुई, ज्यों ही नजरें चार। | 
॒ एक-दूसरे पर हुए, त्यों ही वे बलिहार ॥ | 
:4 होगये परस्पर ही. शिकार, एक का शिकारी एक बना। 
:१ एक का एक बन गया साइ, एक का भिखारी एक बना || 
` ` दो दिल बाहम कुरबान हुए, उन नाज और अन्दाज के| 
` ॥ दो तीर कलेजा चीर गये, दोनों उन तीरन्दाजों के॥ 
:॥ या बिना चलाये ही बरबस, दोनों पर दुलरी चोट पढ़ी। 
4 वह आह संभाले लेट गये, वह आह खींच कर लोर पड़ी। 
| उड़ गई नींद भोजन भूला, दोनों बन गये बिकाने ते।| १ 
` *॥ दिलं बदल गये दीवानों से, अपने बन गये बिराने से। 
|. . अन्तर्यामी को विदित, था वह सारा हाल। | 
अजुन. से एकान्त में, बोले दीन दयाल॥ ४ 
भेया अर्जुन किन भावों में, इन रोजों गोता खाते हो॥ 
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कमरे में सड़ते रहते हो, इस ओर न आते जाते हो 
सूरज से चमकीले मुख पर, साया सी आती जाती दै 
यह शुद्ध ओर स्वच्छन्द दृष्टि, सहसा शरमाती जाती दै॥ 
:4 मानसिक ताप कुछ व्याप गया, या पड़ा प्रेम का बन्धन १ 
:§ मेरे प्यारे ! सपष्ट कहो, इस चिन्ता का क्या कारण ६।|१ 
परम भक्त भगवान के, थे खुद पार्थ सुजान |§ 
भाई-चारे का वहां, था सम्बन्ध-प्रधान । _ 
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अर्जन खुद नहीं चाहते थे, आये विकार शुचि तारे में । # 
क्‍ सुभद्रा ही की थी, बल आये भाई-चारे में ॥ | | 
| एर वह तो भावी-बन्धन थी, देवी माया का चक्कर था । | 

इसलिये ज्ञान-मर्यादा का, दोनों में रहना दभर था ॥ अ | 
दोनों बेचारे बेवश थे, अन जाभे फसते जाते थे। 
जिस गति पर चलते जाते थे,उस गति ही पर पछ॒ताते थे॥ $ 
दिल टूटरहा था अन्दर ही,अन्दर कुछ जोड़का तोडहुआ। | 
| पर अन्तयाँमी के आगे, अन्तर का भण्डाफोड़ हुआ ॥ | 


बिलख उठे वह बालवत, पड़े चरण अकुलाय । 
दयाधाम अशरण शरण, कृपा करो यदुराय ॥ 


4 जो कुछ हे तुमको जाहिर है, फिर सु ह से क्या कइलातेहो। | 
(4 हे न्याय मूति अन्यायी को, यों सखा मित्र बतलाते हो॥ 
| केशव रोको माधव थामो, कुछ महा प्रलय दरशाती है। 
|१ है दयाधाय दोड़ो दोड़ो, पृथ्वी पाताल सिधाती है॥ | 
|१ मेधां का नाद दबाया है, हूटे-फूटे नरसिंगे ने। | 
॥ साहस कर सेध लगाई है, सुरज के यहां पतिंगे नेः॥ | 
|| भेया न कहो बाप से विसुख, में कुल-कुपूत हूँ पामरः हँ-। | 
4 सच्चे स्वामी से कपट करे, वह नमक हरामी नोकर हूँ॥ | 
¶ भगवानः काटकर यह गर्दन, भू-तल को हरा भरा करदो । है 
|4 दा! हा इस कामी विषयी को,अन्धा करदो बहरा, करदो॥ | 
१ पसु के आगे तो पुण्यवान, कठिनाई से ठहराता है। || 
| "र मुझसा पापी क्या आये,युं हमी न दिखाया जाता हे। ॥ 
| हाथ पकड़ कर पार्थ का, यों बोले घनश्याम । 

| ` मेरी इच्छा पर सखे, चलता हे सब काम ॥ 
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` उनका हित-अनहित नहीं, मेरे लिये प्रधान । 
कर देता हूँ पक्त कुछ, यथा भाग्य कल्याण ॥ 
मेरा तो तन मन धन अर्जन, दर असल भक्त का जीवन है| 


जो हुआ अभी तक अच्छा है, जो हो जाये तो अच्छा है| 
` $ अपनी इच्छा में ही समझो, वंह इच्छा-धर की इच्छा है॥ 
इसलिये किसी भी घटना पर, यों झूठ। क्षोम न करो से| 


| . इच्छा श्री भगवान की, पार्थ गये ट | 


प्रणय प्रतीक्षा में वहाँ, बेठ रहे बलवान ॥ | 
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4 आंखों में आंख मिलाते ही, आंखों ने ही सन्मान कि 


| आंखों ही में तालाब बना, आंखों ने ही स्नान कि) | 
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में ही मन का मंत्री बन कर, मनमानी राह दिखाता ह|| ' 
१ में ही तनका मालिक बनकर, जी चाही चाल चलाता हूँ || 
. १ में ही अंकुर उपजाता हूँ, में ही जमता ६ में बोता ह|| 

` ¦ में पाता हूँ में खाता इँ, में हसता इ में रोता हूँ।| 
॥ में यदि-कुल का यदु-कुल मेरा, यह कहने का ही नाता ह|| 
|| सच तो यह है प्रत्येक जीव, कुछ लेने देने आता है॥ 
वास्तव में मेरी सूष्टी है, भाई ह और न माई है| 
यह जो मेरे सम्बन्धी हैं; वह उनकी पूर्व कमाई है॥ 


मेरा जो है मुझ पर जो है, भक्तों के लिये समर्पण है|) 


| मुभाको देने में लोम नहा, तुम लेते लोभ न करो सखे॥ 
॥ इस जीवन में संयोग-मात्र, उस पूर्व योग से मिलता है| ' 
॥ विश्वास रहे पत्ता-पत्त, मेरी इच्छा से हिलता है। 


ˆ यादवेन्द्र के पास से, विदा हुए सुखमान ॥. | . 
यहाँ सुभद्रा ने किया, सरवर पर प्रस्थान। | |. 
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सारथि ने संकेत से, खींची रथ की डोर। 
तथा उछल कर बीच में, पहुँचे पांड किशोर ॥ 





बोलीं हे स्वामी ! सावधान, यदुवंशी सेना आई है। 
भूतल-प्रसिह्ठ बलवीरों से, अर्जन की प्रथम लड़ाई है॥ 


= or “ं 


बिहँस पाथ कहने लगे, उलट न दो मज़मून। 
अभा पाथं बलवीर का, ठण्डा हुआ न खन ॥ 


यों कह कर बलवीर ने, खींची यहाँ कमान । 


ms ree Sr ड कि -अलयकजन-पनमकादानममााट+0- पका पाप -कककनन 
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| 45 ग्रास ही आँख में दोनों की कुछ बात हुईं इशारों में । | 
| | फिर कुछ बिजली सी कूद पड़ी, उन बिपते हुए सितारों में॥ है 


र्थ ने जहाँ डोरी खाची, घोड़े चल दिये इशारों से । 
द्वारिका यहाँ पर गूंज उठी, यदु-कुज़ के हा-हा कारों से ॥ ह 
| आलियाँ चीखकर भाग गई, सारथी सहम कर उतर पड़ा। ह 
) भद्रा ने पीछे को देखा, तो दल बादल सा नजर पड़ा॥ ६ 


रथ की चाल को सँमालो तुम, में बाण सँभाले लेती हुँ। 
इस ठसकीले दल वादल को, सब ठसक निकाले देती हूँ॥ | 


| 4 यादव दल तो कितनी शे है, काल भी अगर आ जायेगा। 
| | जो आज पार्थे के बाणों से, वह भी मुँह की खा जायेगा 
? राजसी आज भी बांका हे, गो सूरत है भिखारियों कीः: 
| ॥!में जीना नहीं चाहता ईँ, लेकर के शरण नारियों कीः॥ है 
| १तुम बंठो अगले हिस्से में, में पिडला भाग दबाता हूं।. 
| देन लो अभी ये दल-बादल; बनकर तूफान उड़ाता हूँ।॥ | 


तभी वहाँ से पार्थ पर, लगे बरसने बाथ ॥ ' | 
बाण ही नहीं शख्जा्न सभी, एक हो सा संचार हुए।' 
गया यान उस ओर मांच, झाँस के तार बेकार हुए॥ | 
फळ फ उख ज सच्छे 





| ` हलधर, हलधर भी वहाँ, जा पहुँचे तत्काल।. 
|| „¦ : लेकिन पीछे ही लगे, आये श्री गोपाल ॥ - | | | 


` 4 बोले भेया. क्या करते हो, बिष-मेल किसलिये बोई है| 
| वह अपनी बहन सुभब्रा हे, तो अर्जन भी बहनोई है॥ 





| °5 यादवेन्द्र कहने लगे, विनय मानिये तात । | | 
§ ॥ 805 समभोता की । 


२७०७० महाभारत 


:घुप | अन्धकार भर मार नाद, बस यही सुनाई देता न अन्धकार धर मार नाद, बस यही सुनाई देता था 


हां कहीं कहीं कुछ साया सा, नूर का दिखाई देता था || 
पर वाण पार्थ का चलते ही, वह तेज-राशि सी प्रकट 
'उड़ गया मेघ हथियारों का, चण भर में काया-पलर हुई 


SC 


| . 5 उठते ही थे शस्र अब, महा वेग के साथ।- 
॥ :. . तब तक प्रभु ने बन्धु काजा पकड़ा झट हाथ॥ | 










4 दो पत्तों में से कोई मरे, मरना हर तरह हमारा है॥ ॒ 
 विषय,क्रोध में कोप कर, बोल उठे बलराम। | 


। यहु-वंश मरा तो इमी मरे, अजुन से भाई चारा है। 
| ऐसे अवसर पर तुम्हें, शांति सुहाती श्याम ॥ 


॒ | हाथी “5 तो इतना प्यारा था, नंगे ही पेर सिधाये हो।॥ 


१] जब धर्म बहिन का जाता हे,तब शांति सिखाने आये हो ॥| 
$ वंशः को मान-भर्य्यादा पर, अपना सर्वस्व निद्यावर है।|/ 
4 इज्जत खो कर जो जान रही,तो जीवन-मरण बराबर है॥ 

















4 भाह |! भाई कहते क्या हो, वह भाई नहीं कसाई है॥ 
मोहन | अब मोह न उपजाओ, बाणों .पर भाई चारा है| 


¢ 


॥ यो भी संहार हमारा ह, त्यां भी संहार हमारा है॥ 


ना गीः जायगी बात भात पर, नहीं जायगी बात ॥ । 
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| यदि अर्जुन क है 
| लेकिन दोनों की मर्जी है, तो फिर अपना | 
फिर गूढु-रहस्य सपना हो, तो यह भी जला न : 


| तुमको वंश के लिये मरना, लौकिक-मत 
| लेकिन मेरा तन, मन, जीवन, भक्तों के लिये बाहे ` र 
त्रिभुवन की सुख-सम्पदा, दूं भक्तों पर वार। | 
वे सुझ पर बलिहार हैं में उन पर बलिहार . 
| & गायन $ . a 
| -विप्र पचि हारे पे न धारे .छत्तीसहु भोग, - . | 
विदुर बिचारे बेर साग-पात धारे हें॥ 
| शवरी के बेर बेर के सराइत अजहूँ, . 
| |. मेवा दुयोधन केर बेर से -बिसारे हैं॥| 
| भनत विनीत नवनीत खाल बालन को 
{ सुधा सौ सिहाय पाय भाग से तिहारे हें॥ 
| जानत जहान सब साखा पुरान, वेद | 
| . हम हें भगतन के भगत हमारे हें॥ | 
यह सुनकर कहने लगे, सकुचा कर बलराम । 
4. अपनी माया को तुम्हीं, जानो माया धाम॥ .. 
3 ऐसी ही शादी .करनी थी, तो वहीं हमें जतलाना था। 
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२०२ ` महाभारत 


क्‍ बबाल बढ़ता ही क्यों, राजी से ब्याह रचाना था॥|' 
प्रभु बोले इतनी लीला से, खुल गई बंश की निद्रा है।| 
सब समम गये इर हालत में; अर्जुन के योग्य सुभद्रा हे || 
या यों समको कुछ वंश पाप, यों प्रायश्चित बन निकला हे।| 
¶ या मानव तन के नाते से, यह किसी समय का बदला है॥॥ 
इसलिये पार्थ को लोटा लो,अब अधिक बवाल बढ़ाओ ना।|| 
घर की घर में ही निपटालो, दुनियां में हसी कराओ ना ॥ | 
हल-धर के संकेत से, समर होगया बन्द). | 
तथा पार्थ के साथ में, लोटे यादवचन्द॥ | 
द्वारका द्वारका ही तो हे, जिस पर सुर-लोक निद्ावर है। 
फिर आज ब्याहका उत्सव है,ओर भार श्यामसुन्दर परहै॥| 
१| इसलिये वहाँ की शोमा का, वर्णन न यहां आवश्यक है।|) 
देखना और उसका कहना, सूरज के आगे दीपक है॥ 
जो सारा शृङ्गार साज, संब काज नियम के साथ किये।| 
१ वेदिक विधान से नर-पति ने, कन्यां के पीले हाथ किये। 
| सम्मान दान से कर प्रसन्न, पहुँचाने खुद नर पाल चले। 
॥ यान में सुभद्रा बिठला कर, अजुंन के साथ शुपाल चले॥|/ 
| इन्द्रप्रस्थ में जिस समय, पहुंचे यादवनाथ। | 
` धर्मराज चरणों पढ़े, परम प्रेम के साथ॥ | 
` सकल भांति सन्मान केर, बिठलाया नरपाल। | 
4 ` हाथ जोड़ कहने लगे, जयति कृष्ण गोपाल ॥ | 
4 केशव इन चरणों के बलने, अधिकार दिलाया दै जनकी ||| 
| या रावण के जीते जी ही, लङ्कां मिल गई विभीषण को | 
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 सभा-पषं २०३ 

'जो कुछ दासों ने पाया है, वह केवल कृपा तुम्हारी है ॥ | 
| .4 लेकिन यह लीला गढ़ करके, जन से मर्याद तुडाई है.। | 
| बाँध दी रमा भिखमंगे को, सो नहीं दास को भाई है-॥ 
' मेक्त कि वत्स कहंने लगे, सुनो भक्त नर-पाल ) 
| : ` भक्तों के ही वास्ते, आया हे गोपाल ॥ 

| जिस विश्वरूप के तीन कदम, पूरे न हुए थे त्रिभुवन में । 
॥ वह भक्त-वत्स बनकर राजन्‌, खेला दशरथ के आँगन में ॥ 
| जिसकी माया हर चकर में, चतुरानन भी चकराता हे। 
| वह प्रेम सूत्र में बधा हुआ, खालों में चक्कर खाता है ॥ 
बलिहार उन्हीं पर हम भी हैं,.जो जन हम पर बंलिहारे हैं । 
सच तो यह है हम उनके हैं, जो सच्चे भक्त हमारे हें॥ 
| लेने देने का रिश्ता भी, केवल भक्तों से पाले में। 
| बोलिये बहिन सी मुझुय वस्तु,किस निश्चर को दे डाल में ॥ | 
अभी न पूरा हुआ था, यह सम्बाद-विचार । 
तब तक हा हा कार से, गूज उठा-दरबार॥ | 
| देखा पावक ब्राह्मण बन कर, हाहा कर लोग जाता है। | 
सिर पटक परक कर पृथ्वी पर, वह त्राह त्राह विज्ञाता है ॥ 
| हे देव मरुत नामी उप ने, इतनी आहुति दे डाली हे। 
ही गई क्षौण सम्पूर्ण शक्ति, रह गया पींजड़ा खाली है ॥ 
॥ गर्मी से जला जारहा हूँ, हे हे धनुधारो ! दया करो।. 
| दे धर्मराज थामो थामो, हे विश्व बिहारी ! दया करो ॥ 
4 धर्मराज कहने लगे, पावक भारो धीर । 
. | केवल दीनों के लिये, है यह धर्म शरीर ॥ 
` ॥ अपना सर्वस्व लगा कर भी, जो दीनों को अपनाते हैं। 





















hs 





२6 १ २४० Rd के न 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


















२००७ | 
द सात समाभा पा चा पाया पया ` 
श्री दीन-बन्धु के नाते से, वे दीन-बन्धु कहलाते है।।| 
पहले मुझसे कहदो उपाय, वह अपनी तपन बुझाने का। 
आगे फिर काम हमारा है, उस पर जी जान लड़ने का॥' 
'पावक बोला कदली बन में, मेरा प्रवेश यदि होजाये। | 
'तो जीबन फिर से पाजाऊ, यह तपन देह की खो जाये | 
. चले अग्नि के साथ में, पार्थं यथा करुणेश । | 
` कदलीवनमें अनल ने, तत्त्षण किया प्रवेश॥ |. 
: चर-चर-की कुछ आवाज उठी, यक भभक लपटकर फूटउठी । 
! जलउठी सुरुचि क्यारी क्यारी, नभ तक चिनगारी छूटउठी॥ 
उस वन के जीव जन्तु सारे, बस तड़फ तड़फकर जलने लगे। | 
.फृल फूल आपही ढलने लगें, पाषाण ताप से गलने लगे। | 
| रखवाले भाले डाल चले, सुर-पति के यहाँ पुकार पड़ी। | ) 
| घन्‌ घन्‌ निनाद से मिली हुईं, घन मंणडल की बोछार पढ़ी ॥ 
| पानी खुद पानी पानी था, पानी ने उलटा काम किया। 
'बन-बन कर तेल रूप उसने, उस वनका काम तमाम किया। 
3 | कदली बन में था कहीं, मयदानव का वास। 
| ' वह विह्वल भागा हुआ, आया प्रभु के पास ॥ `` 
परां. पढ़कर हा दा खाकर, बोला हे स्वामी दया करो।| 
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| आदि-परे च्‌ ०प्‌ 
ES निन ने फल फल 5 
| उधर अग्नि ने फूल “कील, फूलों पूल उड़ा ह 
| `| देखते देखते घड़ियों में, कदली-बन बंटाहार हुआ। 
| 4 पर्वेककों जीवन-दान मिला,चु चुक-शर का अवतार हा ॥ 
प्रभु से जीवन-दान ले, हो प्रसन्न सुख मान च 
किया अग्नि ने 2०७ पस्न अलक्ष प्रदान ॥ | 
एक बार गारद गये, कुष्णचन्द्र के पांस 
{ वहों रुक्मिणि भवन में, थे प्रभु जगन्निवास । | 
नारद ने गन्धराज नामी, शुच सुमन दिया रुचि दानी को।/ 
4 प्रभुने वह सहज भाव ही से, दे दिया रुक्मिणी रानी को ॥ : 
| सतभामा इससे रूठ गई, जा पड़ी कोप दरसाने को । | 
` 4 मनमोहन नटवर ही ठहरे, जा पहुँचे वहीं मनाने को ॥: 
मुखकारुख कुछ बदलकर,लिये झुका कुष गैन। | 
| जाने अनजाने वचन, बोले माया ऐन॥ 
अं प्राण प्रिये हालत क्या है, अनहोनी आज दिशा केसी ।' 
क्यों सूरजमुखी झुकी सी हे,पूनों की मलिन निशा कैसी॥॥ 
, | चोमासी चहल चंचला की, बदली ने रङ्गत बदली हे।. 
|| सूरज के आगे सूखी सी, क्यों सूरज मुखी-दीखती है ॥ |. 
| सतभामा कहने लगी, रहने दो नर-राज। | 
| समझ लिया तुमको नहीं, बांह गहे की लाज ॥ 
| फल दिया निठुर तुमने अच्छा, राधा के नेह लगाने का ।' 
[ बेश कलपाने वालों को, पलमिला न फिर कलपाने का॥। 








| इलों की छड़ी दिखा करके, सालों के प्रती छुरी करदी । 
` | इसे बरी कुबरी करदी, बरनी कर बही बुरी करदी ॥ | 
“आगीन मको मोह नहीं, उपरी भाव का नाता दे।| 
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२०६ . ० अहिः क्‍ 
¬ तुम ऐसे भ्रमर स्वार्थी हो, जो रस लेकर उड़ जांता है। || 
जाओ कठोर मत मान करो, सतभामा नहीं माननी है।| 
॥ क्यों प्राण प्रिया बतलाते हो,अब प्राण प्रिया रुक्मिणी है॥ || 
. ७ गायन 
जानती जो पहले से ऐसे निठुर हो तुम, | 
तो काहे नाइक अस भरम गँवावती। | 
हेतु सुनि पावती जो गोपिका बिसारन को, 
भूल हू तौ नाहिन हों नेह दरसावती। | 
| सोतिन के जालन सौ तनका हलाल हू है, .. | 
एसो मन आन कहे अन्त मन लावती।:| 
गावतीन तुम्हारे शुन बलिया छल छन्दी के, | 
देस-देस घर-घर मनादी करबावती। | 

मन मोहन कहने लगे, मान माननी मान। 
| सतभामा रुक्मिणी मुझे, दोनों एक समान ॥ - 
4 भामा बोली क्या बात अहो, केसी मधुरी सी वाणी है।| 
4 सारी रानियाँ बराबर हैं, रुक्मिणी मगर पटरानी है॥| 
रहने दो छली जलाओ ना, क्यों हृदय जलाने आये हो। | 
| जाओ महाराज वहीं फिरसे, जिस जगह फूल दे आये हो॥ || 
| यह सुनकर हँसने लगे, नट-नागर गोपाल। | 
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| आप ही जलाती हो उलरा, औरों को दोष लगाती हो ॥॥| 
| ना कुछ फूल के लिये इतना, रूठना और यों मचलाना।॥| 
$] क्यों साफ नहीं बतलाती हो, था हसा बहाने कलपाना | 
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= ठ. २५७ 
| अच्छा लो उठो मान त्यागो, यह पीका पन न लेखाचे |£ 
| | कह दो तो खाली फूल ही क्या,वह फूल बाग ही आजाये॥ 
। | ` सममाकर इस भांति प्रभु, गये पार्थ के पास। 
| ` तथा किया निज भक्त से,अपना भाव प्रकाश | 
| ॥ आज्ञा पाते ही पार्थ चले, कारण प्रभु के अनुसंगी थे । 
| ॥लेकिन उस बनके रखवाले, श्री पवन पूत बजरड़ी थे ॥ | 
| ॥ जाते ही कहा पार्थ भट ने, हे माली मुझे रास्ता दे। | 
| अथवा अपने हाथ से तोड़, मुझको कुछ गन्धराज ला दे ॥ | 
कृपि-पति बोले झो मतबाले, यह राम बाग कहलाता हे। | 
मेरी आज्ञा के बिना जहाँ, पत्ती न फड़कने पाता हे ॥ | 
तजुषे से जीव लगाने में, चण भर भी मूर्ख न ठहरा हे। | 
क्या तुझको इसका पता नहीं, यह बजरङ्गी का पहरा है॥ | 
हँस कर अर्जुन ने कहा, ओ बूढ़े बजरङ्ग। | 
बदल गया है विश्व से, अब राघव का रङ्॥ । 
वह त्रेता की गाथा छोड़ो, हद है बानरी रिसाले की। | 
| अष गू जरही है त्रिभुवन में, मधुरी चुनि मुरली वाले की॥ ह 
श्रीराम भक्त की समता में,अब श्याम भक्त की ही धुनि है। ह. 
ओ राम उपासक | नजर खोल, आगे बलधारी अर्जन है ॥ | 
| ये बारह कला-मात्र-धारी, अवतारी माने जाते हैं।| 
` {पर इष्णचन्द्र को वेद-शाख्न, षोडशी कला बतलाते हैं॥ | 
.१ देखना किसी दिन राम-बाग, श्री श्याम-बाग कहलायेगा । | 
` १ षुःधारी की एवज सब जग,अब कीति इष्ण की गायेगा। | 
|  पवन-पूत कहने लगे, करो न व्यर्थ बढ़ाव। . | 
|. अपने-अपने इष्ट का, जाहिर करो प्रभाव | 
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२०८ हर 


` साकेत-धाम में रामचन्द्र, कुष्ण भी यहाँ से । बाइर $ है 

|| राम भी नहीं श्याम भी नहीं, दोनों के भक्त यहाँ पर है।। 
| भकक्‍्तों-भक्‍्तों की बाजी है, हदयों की प्रकट प्रीति होगी।| 
भक्तों की हार-जीत ही में, इष्टं की हार-जीत होगी।| 
इतना ही नहीं आज जो भी, इसमें सिकस्त खा जायेगा || 
वह बिना कहे आप ही आप, अपना बलिदान चहायेगो || 
कहा पार्थ ने तो चलो, अभी सिन्धु के तीर। | 
दिखलायेगा शक्ति कुछ, आज पार्थ बलवीर ॥ ` | 
जिसका बन्धान बान्धने को, राघव ने कटक जुटाया है। 

4 जिसकी अगाध गहराई पर, अंगद ने पार न पाया हे॥||: 
| उस महा सिन्धु को वाणों से, नाली को तरह पाट डालें ||| 
¶ या बाणों की दीवार बना, लहरों की नहर काट डालूँ॥| 
६ इनुमत बोले तुम पुल बांधो, में अपनी शक्ति दिखाऊँगा।॥ | 
, तिनको की टट़टी की नाईं, क्षण भरमें तोड़ बहाऊंगा॥ f 
| सस प्रण पर दोनों गये, महा सिन्धु के तीर। ||; 


5 
} 
हे 
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सभा-पवे २:०६ 


RAN B 
पह देख पार्थ को आत्मा भी, संश्रम में लहरें मार चलौ । | 
4 तु में हुआ चराय सा, नीर में रक्त की धार चली. 







|; दो भक्तों की शर्त में,भक्त वत्स को भीर। 
4, . कमठ रूप बन कर तले, जा पहुँचे यहुवीर॥ : 5 £ 
| 4 बह धार देखकर बजरङ्गी, आशङ्कित होकर कृद पढ़ें॥ 
। | उस ओर सेतु के नीचे से, लीला-धारी भी निकल पढ़ें॥/ 
भक्तों के भक्त वत्स भके, त्रिभुवन के त्रिभुवने पहुँचे।” 
हनुमत के राधपैन्द्र प्रकटे, अर्जन के यादवेन्द्र प्रकरे |: 
उस क्रीट-मुकुट के बौच-बीच, मोरों के पड सुहाते' थे । | 
मणि-माला में बनमाला के, सूद्‌ नवल सुमन दरसाते थे॥: 
बाये कांथे पर धन्वी हे, दांये सदु-फबन बिराज रही । 
/ $ दोनों हाथों पर सथी हुईं, मधुरी धुनि मुली बाज रही ॥ 2 
 & गायन & | 
| मोर पड्ड वारे केधों कोट मुकुट धारे हें 2 
१. ` सुरलि सुधारे केषों धनुष सुधारे हें॥ i 
५ मूकुटि गँभीर- भाव न्यारे-न्यारे दीख रहे 
| गोपीपति केधों सीता-नाथ अवतारे हैं॥ है . 

रजको सिंगार ओर कोशल की बरा धार, |. 
| ` दशरथं दुलारे वे नन्द के दुलारे हैं॥ : 

4. मनत विनीत प्रीति साँची परतीति धा, | | 
.  राम-श्याम दोऊ साहब हमारे हैं॥ है 
दोनों चरणों पर पड़े; हाहा उठे पुकार। | 
| ` सीताःपति। राधा-रमण, जय जय लीला वार।। 
; ककन कने लगे, भको को न मर लक माया-पति कहने लगे, भक्तो करोन -मोइ।..... 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





त ® CYTE _ ६92 हाई 23322 2% ०5 >> उस Speen ee ra er 


Re न शा ३७३०-६० ४. 

































: _” ४० जम अल डिक 
` नहीं समझना चाहिये, “चाहिये राम-श्याम में द्रोहो + द्रोह ॥ \ 
| मैं ही वराह बनकर आया, नरसिंह-रूप प्रकराया है| 
में ही फिर पावक का तन धर, बि के दरवाजे आगा हूँ || 
ही त्रेता में राम-रूप, दशरथ नन्दन कहलाया ह|| 
में ही ढ्वापर के चरित हेतु, श्रीकृष्णचन्द्र बन आया हूँ || 
तुम दोनों मक्त हमारे हो, भक्तों की आन निभानी पढ़ी। अ 
जब जेसी जहाँ जरूरत थी, तब वेसी मूर्ति बनानी पड़ी || 
` § प्यारे भक्तो लो गले मिलो, आपस में मानों खेद नहीं ' 
| विश्वास रहे है प्रण-वीरो |, कुछ राम-श्याम में भेद नहीं॥ 
९ यों कह अन्तित हुए, तत्लण दया निधान। 
मिले परस्पर प्रेम से, पार्थं ओर हजुमान ॥ 
गन्धराज लेकर चले, पार्थ प्रेम के साथ। 
| तथा द्वारिका पहुँचकर, दिया नाथ के हाथ ॥ 
$ केशव बोले हे पार्थ बन्धु |, तुम सच्चे अङ्ग हमारे हो। 
` १ हो पाणइ वंश के. उजियारे, मोहन के लिये सहारे हो। 
` ¶ इसकी क्या तुम्हें बधाई दू, में तो सरवस बलिहारा || 
: ॥| हे प्राण-रूप प्रिया पार्थ सखे, मन मन से सदां तुम्हारा $॥ 
१ द्वापर की अन्तिम लीला में, तुम साधक रूप कहाओगे॥ 
` 4 जाओ इस सेवा के बदले, मोहन को. सेवक पाओगे॥ 
: 8 मुसकाकर केशव रहे, पार्थ रहे सकुचाय। _ 
. कह विनीत आनन्द से, जे श्री यादव राय ॥ | 


& शुभमस्तु ® 
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एक समय आनन्द से, बेठे थे घनश्याम। ::।: 
द्वारपाल ने भी वहीं, जाकर किया प्रणाम [7४ 
ग्रहराज आज द्विजराज एक, श्रीपति के द्वारे झाया है 
।१ एवं केदी राजाओं का, नाथ पर सँदेशा लायाः है ॥| 
4 उदुपति बोले भेज दे उन्हें, आज्ञा पा दूत लोइ आया । 
' | आदर समेत उस राह्मण को, द्वारिका नाथ तक पहुँचाया । 
| ने अद्धांसन देकर, आदर से उसको बिठलाया । 
फिर हाथ जोड़कर राह्मण ने, आने का कारण समझाया ॥। 
यदुनाथ | ढवारका-नाथ हे देव, जगन्नाथ ! सर्वेश प्रमो | 
4 हे दीनबन्धु ! हे दया-धाम, हे करुणामय | करुणश प्रभो ॥ 
न निर्भय-कारी चरणों में, कुछ हाल सुनाने आया हँ। 
$ हे देव | विवश राजाओं का, नाथ तक संदेशा लाया हैँ॥ 
१ मगध राज ने यज्ञ में, जीते थे महिपाल।  .% 
उसने उनको आज तक, रखा जेल में डाल ॥ 











|| ॥ पह पहर राति से दीन बन्धु, छः पहर काम कराता. है 
दो पहर तथा सन्ध्या को वह, सूखा दाना दिलवाता है ॥ | 
| इच नियम नहीं कुछ म्याद नहीं, झाज्ञाही [रूल] कहां है! 
|| कोडी के कर्मचारियों से, उनको. कोड़े लगाता है । | 
[१ भूपो का आधा वजन रहा, हे दीनबन्धु ! घरते-घटते ।॥ ` 
। हर फफोड़े हाथों में, रस्सियाँ-मूँन बटते-बटते ल 
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3 माफी मांगो पर मिल ने सकी, आसन-जत करके हार चुसे 


{¦ आकर शीघ्र छुडाऊँगा, हो जायें न निराश ॥ | 
§ ` ` आशिष देकर द्विज चला, बैठे प्रभु हरषाय | F 


जाते ही कहा धर्म-सुत से, अब तो झुराद बर आह है 


: | सचा करतब वह है जिससे माँ और बाप को शान्ति मिष 





; 4 अपने कमो से भी पहले, उनका उद्धार करो राजर। 


- , उनकी ही कृपा शक्ति द्वारा, यह राज्य में मिल पाया | 


हम सब अकारे उनके हैं, है-मुनिवर साच उन्दी की | 




























राज्य से गये शक्ति से गये, नाथ से आखिरी साशा {| 
करुणाकर हम आश्रय में हें, उन दासों को कया ङ्ग है 
' £ -करुणांकर करुणो-क॑धा, सुन बोले ड्विजराज। || 
के ¦  झाती है ऐसी जगह, लजा को भी लाज॥ . | 
| ; विप्रराज | जाकर उन्हें; दे देना विश्वासः। | 


धर्म सभा में उस तरफ, जा पहुंचे ऋषिराय॥ | 


जीवन की प्रथम सफलता पर, दे राजन्‌ तुम्हें बधाई है| 
फिर भी वह ऋाति.कांति समको, जिससे आौरोंको कांति 


करतूत तुम्हारी सुन-सुनकर, सुरपुर में पाणड॒ सुखारी ।। 
पर देवे-सभा में जाने के, वे हुए नहीं अधिकारी ह| 

-पृति कहते हैं धर्मराज, जग राज सूय करवापी|, 
तब देवःसभा में पाणंडु भूप, अधिकारी आप ही पापे 


इसलिये हमारी सम्मति पर, आज ही विचार करो राज! | 


धर्मराज कहने लगे, करुणा मय ऋषि नाथ। | 
हम दीनों की डोर है, दीन-बन्धु के हाथ ॥ | 






के ही किसी इशारे ने, आपको यहाँ पहुँचा 
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| सभा-पवं 


दज सूय भी सूय भी करवादे, तो ऋपा कराच उन्हीं की है॥ ह 
! इसंतिये हमारे बदले में, यह बात कृष्ण तक पहुँचाओ । हैं 
अषिराज हमारी जानिब से, यह विनय पन्न लेते जाओ॥ i § 
बिनय-पत्रःलेकरः चंले,-ऋषिवर करुणाधाम। : 
उग्रसेन : को सभा में, बेठे। थे: घनश्याम॥ 

वहीं निमन्त्रण-पत्रिका, दी नारद ने जाय। 
| यादव-पति पढ्ने लगे, उसको इदय लगाय॥ : : 
जय सिंध श्री ढारिकाथीश, अवनीश, अधीश न्यायकारी । र 
सुरारी गव प्रहारी जय, मङ्गल-कारी जयेः बनवारी ॥ ह 
तृप-मुङुट महीपति उग्रसेन, कुछ दया इष्टि जन:पर कीजे है. 
श्री महाराज दरबार-सहित; जन की जुहार स्वीकृत कीजे॥ है 
| | विनय-पत्र हे दीन बन्धु, श्री चरणां. में पहुँचाते हैं | 
| | आपके सहारे ही स्वामी, जन राज-सूंय.रचबाते ,हे-॥ | 

दे दिये निमन्त्रण-पत्र नाथ, लेकिन न :तनिक तेयारी है। | 
|| अथवा सारी सामग्री में, हल्दी की गाँठ हमारी -हे॥ | 
| केवल, उन चरणां का बल, जिस बल पर सृष्टि सँभाले हो। | 
| है दयाधाम; यह याद: रहे; इस ब्रतःके तुमः रखवारे हो ॥ | 
| | हम भी उसःबल के आश्रित हें, जिस.बल के जगत सहारे है। | 
|| पण्ड की पाणड के बेटों की,-अबःलजा- दाथ तुम्हारे है॥ 































| कऋष्णचन्द्र कहने लगे; करूँ कौन तदबीर | 
| एक समय में काम दो झाये. मेरे तीर.) । 
| ण ही -अगपष से - पक विम; लेने को आया है) 
| ही हना में भी, रमते. सुझे लवाय ह॥ | 
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२१४७ महाभारतं 


TRS RRR Ere i 
| मेरे विचार में तो पहले, यज्ञ की उचित तेयारी है* ॥ 
यंदुपति बोले यह बात नहीं, वह काम परम आवश्यक हे 
4 बेवश बन्दी वेचारों का, जीवन मेरी आशा तक है 
फिर काम यहाँ भी घरका है, जो देर करू तो कुशल नहीं 
सङ्गन ओर शक्ति के बिना, हो सकता हणिज सफल नहीं॥ .. 
१ अपने ही एक सहारे पर, वह यज्ञ रचाया जायेगा।/ | 
£ जो विव्न'तनिक भी आपहुँची, तो अपयश हम पर आयेगा।। | 


| ¦ ` उ्देवजी कहने लगे, छुनिये श्रीयदुराय। 






व pap Senna 


PD im 


ज्ञः सँभाले सरेगे; एक पंथ दो काज। 


3 उत्सव से पहले महा-काज, है विश्व विजय करवाने क।|. 
१ अपने परोक्ष में महाराज, डर है परास्त हो जाने का॥ 


-4 एक भी काम यदि पड़ा रहा, तो सारा करना निष्फल है॥ 
॒ इसलिये अंगर प्रभु दल-समेत, हस्तिनापुरी अंपनायेंगे। 
तो यज्ञ-पूति के साथ-साथ, वे बन्धन भी छुट जायेंगे 
|: सोच-समभकर अन्त में, ठहर गई यह राय। 
| '` सबसे पहले धर्म का, यज्ञ सँमाला  जाय॥ ` : 
हे |) i अस्तु सजन कुलके सहित, समारोह के साथ। | _ 
ˆ “धर्मराज के यज्ञ हित, पहुँचे यादव नाथ ॥ ` | ` 

'चरण चूम कहने लगे, प्रभु से धर्म दपाल। | | 

इन दीनों के धाम में, आओ दीनदयाल॥ | : 
आज्ञा दो सेवक हाजिर हैं, जो कुछ सेवा. करवाना 
'इन कंठ पुतलों से नचवांलो, जेसा कुछ नाच नंचाना हो।| 
* इम्‌ प्रणत दीन कहलाते हें, तुम प्रणत पाल क 
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सभा-पवं २१५. 












शव बोलो सबसे पहले, हमको दिगिजय करानी है। 
-ःचुनकर चार दिशाओं को, चतुरङ्ग सेन पहुँचानी है॥ 


राज्ञा पाते ही उठे, सज्जित ब विजय-निशान। 
चार भाग दल किया, चारों दिश प्रस्थान ॥ 

दक्षिण में नकुल वीरवर ने, जय के निशान फइराये हैं ॥ 
| प्रयेक दिशा प्रत्येक प्रान्त, वीरों का ताबेदार हुआ। ह 
या यों कहिये कुछही दिनमें, धर्मका विश्‍व अधिकार हुआ॥ है 
तो इससे भी दूना तिणुना, दूसरा ग्रन्थ ही बनजाये द ॥ 

महा-विजय की खबर सुन,हुआ पूर्ण आल्हाद |... 
' ` प्रभु बोले आई मुझे, एक विजय की याद... 
| इस महा-यज्ञ की महा विजय, उस रोज कहाई जायेगी 
भूतलं के कोने-कोने में, जब ध्वजा फिराई, जायेगी ॥ 


| है जरासिन्धु बलवीर शेष, बस कांटा वही खटकता है ॥ 


ले 
) 
ह 





(घन हो मा-सिन्धु के तुम, हम उसके तुच्छ पनाले 
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(त गण करते है, बेकन उग ज विभते शी है 
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| इसके पीछे मँ स्त्रयं कहीं, दिग्विजय कराने जाड़ंगा द ह 
र जैसा जिस जगह उचित होगा, वैसा प्रबन्ध करवाऊँगा \R . 


| 
sui 
। a 


| को भीम उत्तर अर्जुन, पश्चिम सहदेव सिधाये हें । 6 | 


: | यदि एक-एक गाथा लेकर, सेवक कुछ घटनां द्रशाये। ह. 


| इसलिये इसे कहना सेवक, इस जगह न उचित समझता है। ह ` 
हाँ जरासिंध लीलाधर की, गाया थोड़े में कहता है॥ ह. 


| यद्यपि सुलकाव हो चुझ है, परफन्दा ,एक झर्कता है। है 


मेने कहा लीलामय हो, पर्वत को. घूल a डालो ॥, 


~ 
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२१६ महाभारत 
तुम लीला करने वाले हो, हम उसे देखने वाल है वाले है। | हि 
|. इ दिन पीछे सवयं ही, भीमाजन के साथ। `| 
। जरा सिंध की विजय को, गमने यादव नाथ ॥ | 
तीनों नें. राज-न्न त्यागे, शुचि-साध्ु वेष विस्तार लिया।। 
| जन के कारण जनरञ्जन ने, पेदल चलना स्वीकार किया | 
सांवलासलोना सुभट वेश, भस्मी के बीच छिपाये हे।| 
उस मोर मुकुट के बदले में, रुच जरा-जूर दरशाये है॥ | 
॥ ढीला-ढाला भगवां कपड़ा, सुन्दर देह पर सुहाता है।[ 
मानी शृङ्गार विराग लिये, रोद्र के साथ में जाता है॥॥ 
जाकर _ब्योढ़ीवान से, यों बोले कमलेश। ४॥ 














॥ योगेश्वर बोले साधू कब, हो सकता आश्रम-धारी हे। | | 
¶ दर घर में हमें अखाड़ा हे, इर दर पर कुटी हमारी है॥|( | 
§ पूजा केवल सन्देशा ले, संब भेद वहीं खुल -जायेगे।|| | 
4 जो कुल भी बतलाना होगा, सो राजा को बतंलायैंगे॥|| | 
८ ज्यों ही ख्योदीवान ने, प्रभु का 'दियाँ संदेश | || ४ 
अगवानी को चल दिया,त्यों ही मगध नरेशः” ° || | 

| स्वागत्‌-सन्मान सहित प्रभु को, अपने महलों में लाया है।|| | 
शीतल जलसे मृु-पग धोकर, विहान पर बिटलाया है।|| | 
कि आर पूजन्‌ करके, उन चरणों को चांपने लगा।॥ < 
छज्ज कन्क्ऊ्फरक्च्् न | 
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। नवह अमित प्रताप देख, मन हो गन क ४ 
सब प्रकार सन्मान कर, कहा सहित अनुराग। जी 





नाथ पथारे खुल गया, जरा सिन्ध का भाग |: | 
यह सच है कभी भाग्य ही से, साधू जन द्वारे आते हैं। ह 
जो उनकी सेवा करते है, वे महा-पुरुष कहलाते हैं॥ | 
अब कृपा सहित बतला दीजे, करुणा धाम नाम क्या है। | 
| है कहाँ निवास सन्देश कहाँ, सेवक के योग्य काम क्या हे! | 
योगिराज. कहने लगे, सुन ले मगध नरेश । 
सहना पड़ता है सदा, बंत में कठिन कलेश | | 
| दानी, योद्धा, या प्रण थारी, कृष्टों से कभी न डरते हैं। 
॥ सब चला जाय या बना रहे, पर कह कर नहीं मुकरते हैं ॥ | 
पानी जाती हें कभी नहीं, विपदायें यहां दानियों की । | 
| गायी जाती हें आज तलक, गाथायें यहां दानियों की ॥ 
॥ इसलिये दान से पहले तू अपना तन:मन येक गति करले। 
॥ मंत्री से अपनी रानी से, मिल जुलकर कुछ सम्मतिःकरले। 
| फिर हमसे अटल प्रतिज्ञा कर, वचनों को सुकर न जायेंगे । 





RS, me, 














५८4 


॥ पदि चामं निकाम काम आये, तो यह सौभाग्य इमारा है॥ 
गा झुछ ना चीज अनित्य वस्तु, देने में इनकारी, क्या ? ।: 

ते हैं लाचारी सैः वह देंने में लाचारी बेथा !॥ 
भ दानमे सम्मति ले, तौ यह है ओद प मेरा । 
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२१८ महाभारत | 
. ॥| यदि सोचूं तक वितकों को, तो टल जायेगा प्रण । यदि सोच तक वितकों को, तो टल जायेगा भण कै ।! 
$| मानिये नाथ जो कहता हँ, प्रण पूरा करके दम लूगा।। 
खो प्रण है जो कुछ मांगोगे, वह सब दू गा-हू गा-दू गा। || 
. ` कुष्णचन्द्र कहने लगे, तो सुन मगध-नरेश। | 
.„ - हम कोई साधू नहीं, समझ न तू दुरवेश॥ | 
- §| में कृष्णचन्द्र हँ. जिस पर तू, सत्रह हमले कर हारा हे। 
ग्रह पाण्डुपुत्र भीमाजन हें, जिनको बल एक हमारा है॥ 
| मुझको एवं इन दोनों को, धन-जन की नहीं जरूरत हे।| 
$| आज के भिचु्रों की खातिर, दान की दूसरी सूरत है॥| 
' | यह्‌ वेष बनाकर हम तीनों, दिग्विजयी ध्वजा उठाये हैं।| 
$| हे दान-तीर ! तेरे द्वरे, रण भित्ता लेने आये हैं॥ 
`. जरासिन्ध तत्काल ही, समक गया सब भेद । | 
. समम गया बस मोत हे,पर न किया कुछ खेद ॥ | 












३ हां भीम जरा समता का है, उससे रण को तेयार हूँ गे। | | 
$ दोनों जानिब से हुई, यही बात स्वीकार । .. || 
$| ` स तरह की गदायें, हुई शीत्र तेयार॥ || 
` खम ठोक अखाड़े, में पहुँचे, भीम ने हाथ य जाकर पाई पकड़ी | 
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| इट गई अखाड़े की मिट्टी, पर दोनों पीछे हरे नहीं॥ | . 


` | जो कल को फिर यह हाल इआ,तो निश्चय मारा जाऊं गा। | 


॥ में रोता हूँ तुम हँसते हो, ऐसे हँसने पर बलिहारी ॥ 
॥ जो जय चाहो तो जीवन दो, कोई उपाय बतला डालो । 


|' ` जगन्नाथ कहने लगे, मतः घबराओ तात। =5 | 
| ` 'जरासिन्ध की मोत में,' है बस बाकी रात ॥ 57 , 


Ee समा-पवं wn 
श्रीस रोज तक दोनों का, एक भी न बढ़कर दांव पड़ा ॥ | | 
| दांव से दांव के काट हुए, हिम्मत से कोई इटे नहीं। ह 
















कुछ गदा बुड इथ न जुड़, कुछ शुरू रही हाथा पाई । है. 
| एक दिन जप के धृसे से, भीम को जरा. मूरा झाई । ` ह 
ज्यों त्यों करके शाम को,समर हुआ जब बन्द।. ..§. 
| .. - भीमसेन कहने लगे, हे श्री यादव चन्द ॥ | 
| ; भक्त वश्य क्या भक्त की, भूल गये हो आन। | 
|; ` खेल खेल ही में हुईं, यहाँ अधमरी जान॥ :..: 

| साथ में दास को लाये हो, क्या उलटी हँसी कराओोगे। | 
| पक धू से में यह दशा हुईं,तब कल को क्या दिखला प्रोगे॥ 
| मुझमें उतनी अब शक्ति नहीं, जो उसपर जयी कहाउँगा। 


- ud ~ जज 
» 


| > 
| ५ 


| में पिटते पिटते हार गया, केसे हो प्रभु रक्षा कारी।। 





यदि निन्दा ही करवानी है, तो सुबह मुझे मरवाडालो॥ 


हक: नमन न पहनना नमन नमन. लगता नमी क 
a 


fs 
ब्रा 


१ में अब तक यही समझता था, वह साधारण बलधारी है |- 


{पर समम पढ़ा उसके आगे, सब झूठी धाक तुम्हारी हें॥ | 






| अधवा कुछ अहङ्कार होगा, जिससे तुम जीत न पाये झो है 


न 
id 
| 
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| ताज्जुब हे ना कुंड योद्धा से, इस तरह सिसकते आये हो॥ $ 






पर खेर, भेद मालूम हुआ; अब कल को देखा जायेगा । क्‍ 
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२२० महाभारत 
| सन्ध्या से पहले-पहले ही, वह दो ठुकड़े दिखलायेगा।॥॥ 
| में तुम्हें इशारा कर दू गा, बस वही अमल में ले आना || 
| मेरे शाबाश शब्द पर ही, दो टुकड़े करके दिखलाना॥॥ 
' ` ` भीमसेन ने कर लिया, अपना नीचा माथ। `; | 
| ` ` पीड़ा खोई नाथ ने, रख करुणा मय हाथ ॥ | 
'दृसरे रोज दोनों योधा, फिर बढ़ कर हाथ मिलाते हें।| 
शी यादवेन्द्र संकेतों में, तिनके को चीर दिखाते हें ॥ | | 
'भीम ने इशारा पाते ही, टांग को पकड़ कर टांग लिया। | | 
॥ दूसरी टांग पर टांग जमा, दोनों हाथों से चीर दिया ॥ | 
| कृष्ण ने कहा शाबाश भीम; सुनते ही वहां पाडा हैः।| 
| दोनों भ्रइ पड़े तड़पते हैं, लोहू से भरा अखाड़ा है॥ | 
ग्रदुन्सति-ने कारागृह जाकर, राजाओं का उद्धार किया।| | 
| गिर पड़े चरण पर बन्दीजन, देवों ने जय जयकार किया॥ | 
| ' `. करुणा-वनि रनवास में, छाई प्रलय समान। `| | 
' 5 उन सबकी आवाज पर, पहुँचे दया निधान॥ ` | 
बोले हे देवी धीर धार, क्‍यों रो-रो कर तन खोती है। | ५. 





पहले इतना तो बतलादे, तू किसके कारण रोती है॥ | | 
4) नश्वर शरीर? सो आगे है, जीव को कहे सो व्यापक दै ।| 
| यह वायु पिंगड का पुतंला दे, ईश्वर इसका स्थापक है ॥॥ | 
4 यह बस प्रकृति का जोड़ा हेसोपाधिक की यह लीला है। 

4 में कर्ता हूँ. यह कारण है, रण का तो एक वसीला दै॥ | | 


+} 


६ 
>) 





| इसलिये ब्वानियों को हे रानी,पह लोकिक मेद नहीं अच्छा; | | 
॥ केवल इश्वर का पथानः धरो, निष्कारण खेद नहीं इ ‘ अ । {| 
५३ !7 रानी. ने कर जोड़ र, कहा सुनो सुख धाम | ” | 
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4 परलोक-मार्ग भी समझी हूँ ,लोकिक-गति में भी रहती हूँ। | 

| यद्यपि सुख-दुख से हूँ विरक्त,फिर भी अवसर पर कहती हू। | 
| आज ही नहीं पहले ही से, यह लीला मुक पर जाहिर थी। | 
4 लेकिन में उसको रोक सङ, यह मेरे बल से बाहर थी ॥ | 
§ मे मले प्रकार जानती हूँ, जो. तुमसे बेर बदायेगा। | 
$ वहः किसी बहाने झोर कभी, निश्चय ही मारा जायेगा | p 
| जब उन्हें बराबर हठ करके, तुमसे ही यों रण करना था। | 


























4 तो किसी समय भी इसी तरह, संग्राम-्ूमि में मरना था॥ | 
4 इसलिये मुझे वह भेद नहीं, अब इतनी कृपा किये जाओ। | 
4 सहदेव चरण का चेरा है, इसको अधिकार दिये जाओ | 
¶ यदि पति का पानी उतर गया, तो यह पानी दाता करदो । | 


4 यदि चेरि राज-रानी न रही, तो इसे राज माता करदो॥ | 
4. ` यादवेन्द्र ने शीघ्र ही, साज तिलक का साज। - : ! 
` होनहार युवराज को, दिया मगध का राज ॥ - ह 
` भूपों को ले साथ में, प्रभु ने किया पयान। : | 
१ ` यथा-रीति होने लगा, उस यज्ञ का विधान॥ ` | 
इस ओर धर्म का धर्मों से, यश वेभव बढ्ता जाता है।| 
4 उस ओर दुष्ट दुर्योधन पर, पानी सा पड़ता जाता है॥॥ 
बोला शिशुपाल वीर वर से, भाई न समक में आता हे। | 
रों के तले दबा तिमका, क्यों दिन-दिन बढ़ता जाता है।।| 
गलियों-गलियों का टुकड़खोर, इन्दर का हुआ इमराही है। | 
१ शाही आई भिखमंगे पर, शाहों पर पड़ी तबाही है॥। 


= 
. 





{मे खाई म खाई उसे बनाता हूँ, तो सिंदासन बेन जाता है| 
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ना जाने केसी किस्मत है,कुछ भी न समम में आता है।॥ 
` | दुर्योधन की बात पर॑, याँ बोला शिशुपाल । 
_ . ` कोरव-पति हर बात में, हे काखे की चाल ॥ 
| देखो तो जरासिन्ध को ही, केसे ढंग से मरवाया हे। 
¶ वीर से वीर को भिड़ा दिया, ओर अपना काम बनाया है॥ 
| उसकी ही चालों में आकर, बन गया धर्म अधिकारी है। | 
¶ इसके बल वैभव बढ़ने में, पहले तो सूल तुम्हारी है॥ 
॥ जब पाणडव निरे भिखारी थे,तब अपना बदला लेना था। 
4 मर जाते माथा पटक-पटक, पर तिल भर राज्य न देना था॥ 
| लेकिन जो हुआ हो चुका है, अब फिर भी देखा जायेगा। 
. ॥ दिन झाने दो दिनका मारा,फिर दिन-दिन चेन न पायेगा॥ 
¶|: ` ` परामर्श कर हस तरह, चला शीघ्र कुरु मोर। ` 
4 ' ` माता-पति की वजह से,हुई नजर कुछ ओर ॥ ` 
¶ दरवाजे को दीवार समझ, रुक रहा वहीं कुछ चकरा कर । 
१ दीवार मानकर दरवाजा, गिर गया जमीं पर टकराकर ॥ 
१ जो थोड़ी राइ समझता था, वह चलते-चलते उब गया। 
चत्वर की चोपल देखं बढ़ा, लेकिन बढ़ते ही इब गया ॥ | , 
- १ उस आवदार नक्कासी पर, महताब नजर बेताब इुई। | 
१ छिल गई देह सिर फूट गया, शाही पोशाक खराब हुई ॥ || ' 
| खिड़की में से द्रोपदी, देख रही थी हाल॥ ||. 
१. बोली अन्धा ही हुआ, उस अन्धे का लाल ॥ .॥ | 
| वह जलन ओर उस पर ताना, छू गई आगसी गोले पर।॥ | | 
` बिजली पड़गईं विचारों पर, केंची चलगई फफोले पर॥ || . 
„९ गुदियां चबाकर बोल. |शुदियां चबाकर बोल उठा, द्रोपदी समय वह आयेगा. आयेगा |. 
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बकता फकता इस तरह, चला वहाँ से वीर। : 
यहाँ काम प्रत्येक को, सौंप : रहे यदुवीर ॥ 


| स्वागताध्यक्ष पार्थ को तथा, धन-पति दुर्योधन किया गया । 


श्रषियों की सेवा करने को, सहदेव सर्वदा तत्पर थे।. 
' दल लाने के अधिकार सभी, बलबीर नकुल के उपर ये ॥ 


| 
हृदय ! देख इस भांति से, रखते हैं वे लाज । 
बारी बनवारी बने, अपने जन के काज ॥ 
विभव देख कर बढ़ चली, दुर्योधन को दाह । 

१ - लगासोचने किस तरह, करदू ! इन्हें तबाह ॥ . | 

१ कणं से कहा प्यारे भाई ! , अब अनुष्ठान निबराना हे। 


{जब दान-मान के लिये मित्र, धन ही न पास दिखलायेगा। 
| ऐ धर्म विचारा वंश सहित, खुद लजा से मर जायेगा 





c= 






Mrs... 


हो जायेगा, यह हेसना ग 75 
"यह गङ्ग हो जायेगा, यह हँसना तुझे रुलायेगा ॥ 

| तेरी यह हँसी मिटा देना, अब आठ पहर हे काम मेरा। 
| इतना न करू तो झूठा हे, जग में दुयोधन नाम मेरा ॥ ह 


` $द्गीम को अन्न से प्रेम देख, भोजन का काम प्रदान हु ह 
धन-धान्य आदि का दान-मार,कण के हाथ में दिया गया॥ 


दरवार सजाना, स्वागतादि, विद्वान विदुर के हाथ दिया। है 
॥ पचले उठाना, पग धोना, केशव ने अङ्गीकार किया ॥ ह 
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के हाथ में सब कुछ हे, पर अपने हाथ खजाना है॥ ह. 
- {एकही जगह दश खर्च करो, जो दश मांगे तो सो पाये। ह 
{बात हे तभी जब दो दिन में, दुश्मन दिवालिया हो जायै॥ ह 


हू नाई || वाह ! के साथ की, पास वाइ |! वाह! के साथ की, पास समी ने राय रुम ( 
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) ` पर विकणं कहने लगा, दै बेहद अन्यायं ॥ | 
4 औरों की उन्नति देख हमें, उसमें सहाय पहुँचाना है। 
र था उलटा धक्का देकर के, चढ़ती बेल को गिराना है: 
4 जिसने हम पर करके यकीन, सोपदी हाथ में इजत है।|| | 
१ हम लोगं उसी से दगा करें, यह केसी भलमनसाहत हे। 
मान लें धर्म हे शत्रु मगर, आज तो बन्धु कहलायेगां।|| 4 
| जो बात धर्म की इवेगी, तो नाम तुम्हारा जायेगा॥!| १. 
_॥ फिर याद रहे यह चाल वहाँ, कुछ पेश नहीं पा सकती हे।।? 
श्री यादवेन्द्र के सेवक की, इज्जत न कभी जा सकती है॥ की | 
किसे भला स्वीकार थी, सत्य न्याय की बात । ७ || १ 
१  प्रातकोल से चल पड़ी, अपनी-अपनी घात ॥ ४ | | 
। चुप चाप मूद धीरे-धीरे, अपनी चालें छाँथ्ने लगा। गो | 
एक की जंगइ दस-दस रुपये, वे मांगे ही बांटने लगो॥॥| १' 









कहा सात्यकी-भीम ने, कुष्णचन्द्र से जाय। 
महाराज विश्वास में, खल ने लिया फँसाय ॥ 





4'धन-पति के खास कोष का भी, पल्ला पलटा दिखलायेगा॥ | |{ 
4 कीति की जगह कालिमा रेख,डरहे लग जाय न हाथ कही! || | 
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„.धुनते ही उस थाल को, सहम गये नर पाल ॥ ० 
बोले-ह हा ! इसरा बार, भाई से धोखा खोया है। 
माधव है है मायापति, आपकी यहाँ क्या माया है॥ 
म ने कहा-भी महाराज, निष्कोरण कष्ट उठाते हे॥ 
























| --धर्ग्राज कहने लगे, तुम्हें पिता की झान। - 
|... करो न अपने यहाँ पर, कुरुपति का इतिहास॥ > | 
बया बुरी बात यदि वह धन को, बेजा तौर से उड़ाता है। 
ऐसा करना तो अच्छा है, अपना ही नामे बढ़ाता है॥ 
{करने दो यों ही छुखी रहें, वे जले-भुने बेचारे हैं। 
बाल भी नहीं बोका होगा, यदि यादव नाथ हमारे हें॥ 
पदि आज वही कंजूसी कर, दीनों को दान नहीं देता । 
तो बिला बहस और बिना कहे, झुझियां अवश्य छीन लेता॥ 
| इस लिये तुम्हें सोगन्ध भीम, कुरु-पति का मत अपमानकरो ।' 
जो दिया गया वह काम करो, श्री यादवेन्द्र का भ्यानधरो ॥ | 
| करुणा-चत्सल समझ कर, सत्य भक्त की टेक। 
अब खुद ही करने लगे,इस प्रश्‍न: पर विवेक ॥ 3 
भष्ट-सिद नव ऋडि गण, बुसवाई भगवान । 
न परविश हुईं वे कोप में, प्रभु की आज्ञा मान! | 
| भी धर्मराज का भर्म. जाय, गह बात ही है मरजाने । ॥ 
4 ॥ | 


& 
| बह 


2 भें 
शस्त्र । | 5 
श्र 
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| «त परण के आमित हे, उसको सब तरह सभी जो इन चरणों के आश्रित है, उसको सब तरह सुभीता * | | 


“ऊन लगा पकने लगा, अब तो दूना धन खिजलो चै 


पाणंडव-दरबार आज वह है, जिनको महेन्द्र ललचाते ३ 





पूजन अर्चन इवनादिक में, उसदिन का काम तमाम हुआ।| 


। ; 


२२६  . मानात्‌ 









पहले था यत्न पाणडवों का, अब लोला है यहुराई 
दिन-रात दुचन्द जुटाई की; पर कमी न आईं पाईं को 
` क्रम-गत यों ही आगया,राज तिलक का बार। :. 
धर्म-सभा -सजित हुई, जमा हुआ दरबार ॥ | 


इदं के इन्द्र जहां खुद ही, श्री यादवेन्द्र दरशाते है।| | 
विग्रों ने वेद मन्त्र गाकर, परम भ का प्यान किया।' 
धर्मावतार पांचाली ने, श्री गणपति का झाह्वान किया|| 
फिर नवग्रहों का पूजन कर, होमादि यह्घ का काम हुआ।| । 





मय दानव ने था किया, सभा-भवन निर्माण । 
. सभा सहित श्री धर्म ने, उसमें किया पथान॥ 
नियम सहित जब जमगया,अतिथोंका दरबारी 
लगी नाचने अपसरा, बिड़ने लगी बहार । 
#गायन & | 

आधयो मिलकर के गायें बहार । 
देखे धरम--राज--दरबार॥ - || 
ठुमकि दुमकि सुमकि झुमकि नाचे गाये बारि | | 
_ जायें बलिह्ार, साजे सिङ्गए। || 
क म कि अर डबआर 
"समाज में, तन्राज | 
धर्मराज बोले प्रभो, रही दास की लाज ॥ 
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“ब तो यह है यह राज पाट, उन चरणों ने ही जीता है : 
द्वाधिदेवं ! दै जगाथ, यह सभी तुम्हारी इच्छा है। | 
अर इपा-सहित यह बतलाधयो,इन दासों को क्या आह्वा है। | 
ऋषियों से कहने लगा, तध तक कोरव राय । 
महाराज अब तिलक को,लीजे धरण घुल्नाय | 
बाल्मीक पर इन्होंने, दिया भार वह छात्र । 
,| वाष्मीक ने बात सब, कश्यप पर दी टाल ॥ 
| कश्यप ने कुम्भज कहा, ले न सके वह भार। 
| धर्मराज ने तब कहा, कहें आम सरदार ॥ 
| हे कौन सभा में परम पूणय, जिनका पूजन अपनायें इम । 
। | वह कोन समर्थ महा प्रभु हैं, जिनसे अभिषेक करायें इम ॥ 
कुरुपति बोला इसके लायक, केवल 'शृषिगण कहलाये हैं। 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी से इन के, इम चरण पजते आये हे॥ 
हम ही क्या सारी सृष्टि आज, इनके ही घरण धो रही है। 
| पर नहीं समक में आता है, क्‍यों रालःमरोल हो रही हे॥ . 
'| व्यास ने कहा है कोरव-पति, भाजे हैं करुणा धाम यहां। | 
सोचकर तुम्हींतो बतलाझो.त्रिसुवन पति कहां गुलामकहा। ` 
उन परम पूज्य प्रभु के आगे, हम झया पुजने की टेक करें । _ 
अच्छा हो वे पद धुलवायें, और वही राज अभिषेक करें ॥ 
| पदेव मगध का राजा तब, बोला हम इस में सहमत दें । |. | 
क्‍ | हम लोगों के पूजने योग्य, केवल केशव त्रिभुवन-पति हें ॥ | 
| पालक पोषक संहारक हैं, सम्पूर्ण सृष्टि के कारण हें। |. 
| इस्तारण खल-संहारण हैं; घरणी का भार उतारण हैं॥ है 


|= एग जहां सहदेव का, कुष्ण हेतु शुभ काज। 
जळजआरजाकललि ततक 
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। बाह-बाह करने लगा, सारा राज समाज । ६ 


- ॥ शॉ ही युधिष्टिर ने प्रथु को, सिहासन पर | 















| फिर चरणकमलं परिमार्जनको का. जल मंगवाया है। 
~ नव-वस्ा i ए पहिना कर, मणि गाल दय पर घारी है 
चरणोदक लेकर भक्तों-ने, प्रभु को आरती उतारी है॥ 
|छवि खानी आठौं पंटरानी, सुख दानी सहित बिराज रही। 
'चुर-नाग काम गन्धवा की, नारियाँ आरती साज रहीं। 
कुन्ती इत्यादि देवियों ने; बेधुओं की नजरे उतारी क्ी।|/ | 
देवता महीपति बोल उठे, जय हो श्री कुझ बिहारी को॥|| | 
चतुदिशा से जय-सहित, उमड़ उठा अनुराग। | 
किन्तु दुष्ट शिशुपाल की, दब न सकी वह आग।॥ | | क्‍ 
बोला पुकार कर-मूर्ख गणो !तुम ने अन्धों का कहा किया। |' 
किस महायज्ञका महामाग, इस श्याम वणं को खिला दिया॥ || | 
'जानते नहीं हो इस शठ को, जिसने गो वत्स छुराये हैं। 
टुकड़े के लिये चेटकी ने, घर-घर चेटक दिखलाये हैं॥ 
'इतना अरसा हो चुका. मगर, यह नहीं समझ में आया है।|| 
| हे कोन: जाति या पिता मातु, क्या कुल है किसका जायाहै। |/ 
धिङ््कार तुम्हारी बुद्धि पर, जो इसे अगोचर कहते हो। 
| यूदो | क्या आँखें फूट गईं, नरं को परमेश्वर कहते हो॥ | 
इस कपटी ने इर जगह, किया खूब अधिकार। || । 
' बृन्दावन में इन्द्र का, दिया भाग तक मार॥ _ ¢ 4 
4 यह पेद-शाख् से उलटा है, वेदस्वरूप कहलाता है। | 
$ यह नीच जहां भी जांता हे; कुछ झगड़ा कर के आतां ड | { 
$ बेरी के भय से नज छोड़ा, जिप रहा द्वारिका जाकर ९/|| । 
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होसकता था सहन कब, यह अनुचित व्यवहार । 
एक साथ दरबार में, खड़ी हुंई तलवार 
ब भेग रं 
तो याद रहे बस इसी समय, सिर धड़से अलग दिखांयेगा॥ 
| स धर्म सभा में ओ पापी, दे जा सुहाग मत रानी का । 
| हम मोन अंभी तक बेठे हैं, यह है लिहाज महमानी का ॥ 

` भीमाजन याँ कह उठे, सजे वहां सब वीर । 

` ङ्गा. पाने के लिये, होने लगे अधीर ॥ 
सब केशव का झुँ ह ताक रहे, पर मन मोहन सुसकाते हैं। 
| केवल उसके अप-वचनों पर, कुछ चिह लगाते जाते हें॥ 


चल दिये बीर अकुला करके, परं गाली देना रुका नहीं ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले | , 

| शिशुपाल ! न कर अन्धेर बहुत, सब सृष्टि नहीं अन्धेरी है। 

सी रही मगर में नव तेरी, एकाध घड़ी की देरी र है॥ 
| अपराधों की चाँदनी सूखे, बढ़ बढ़ कर अस्तावल पर है ॥ 

| सरण रहे तेरा जीवन, अब चुप रहने पर निर्भर है॥ 

| गाया हे अभी गोपियों में, वीरों से पाला पंडा नहीं ॥ 

| क्स खबरदार दूसरी वार, जो सुमसे इब हुजत होंगी । 
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॒ दिको इश्वर बतलाते हो, वह उग्रसेन का चाकर है॥ 


मार्जन गदा धनुष लेकर, बोले ओ पापी ! शोर न कर। 
ग में होती है ज्यादा बातों का जोर न कर ॥' 
यदि यादवेन्द्र की निन्दा में, शब्दः भी जवां पर आयेगा ।: 


उठ गये महीपति निन्दा सुन, लेकिन वह पापी उठा नहीं । 


| मानी बोला चल अज्ञानी, यों ज्यादा पानी चढ़ा नंहीं। | 





| तिफण मे पं प्रथम, झो पूर्त तेरी आहति होगी ॥ 





) 





| एक सो एक दुर्वचन उठा, मवितव्य इुवाचक बाँच उठा । | । 


| यज्ञ स्थल में कुहराम उठा, धड़ गिर कर पांव पसार उठा ||| 
| खल-दल में हाहाकार उठा, घुर-मणडल में जथ कार उठा। || 
| खल की मां का वरदान हुआ,निश्चर का सुक्ति-निधान हुआ। || | 
¶ यज्ञाहुति की बलि वेदी पर,उस पामर का बलिदान हुझा। 
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. इसी. भांति अपराध जब, सो हो गये तमाम। | 


प बेठो, अपना काम करो, तुमको इससे मतलब क्या || | 











२३० . मृहामारंतं 
` मुसकाये माधव तनिक,लिपि पर लगा विरामी - 


कंचन-धाली जा मिली गले,खल-माथ मही पर नाच उडा | || | 


` दुर्योधन से मीत; को, फिर थी कहाँ समात। 
` -खड़ा हुआ तलवार ले, लगा. पीसने दाँत ॥ 


| ओ हो जंगली गंवारों ने, ऐसा झन्धेर मचाया हे। | 
4 इस धर्मराज के पुतले ने, नेवता दे बेर बिसाया है॥। | 
ऐसे अधर्म के अवसर पर, धर्म है न चुप रहजाने का। 


दुःशासन उठो कर्णं सँमलो, हे वकत तेग खटकाने का॥|| |: 

धर्मराज कहने लगे, करो न यों अन्याय। ||| 

अन्यायी के साथ में, किस बात की सहाय ॥ |।|। 
शिशुपाल नीच ने अपनी ही, करतूतों का फूल पाया है।|| |. 
गेर के मामले में तुमको, बे बजह जोश बढ़ आया है।|| | 
ओरों के पीछे अगर यहां, आपसी ताप चढ़ जायेगा।|| |' 
तो कृष्ण द्वारिका जायेंगे, घर में झगड़ा बढ़ जायेगा॥|| | 
यह तुम्हें-हमें मालूम नहीं, किसके बदले पर कब कया दै।|| । 
दुयोधन ने खींच. ली, एकायक तलवार । 
अहा ~न. पूरसादार भी, हु भी, हुए सभी तेयार। 


है: क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2/04720%40009:*ै*+**% 24 404%4:4%24:4:444: 42:49 :%:%०वाथ७ 
” किन्तु बीच में कष्ण ने, कहा उठांकर हाथ। $ 























हि ठहरी शूरो | अटवरो ! , उदरो कोरव नाथ॥ . :.. | | 
पह काम पराये घर का है, इस में क्‍यों विध्न उठाते होन $ 
| ग्रजमा लुगा यह भो छ कभी, जो बार-बार फड़काते ह । | ह 
आज ही अगर लड़ना चाहो, तो यज्ञ पूर्ण हो जाने दो। | 
| फिर वलो चेत्रमे निकलचलें,फिर अपना बल दिखलानेदो। | | 
| हंस समय लाश इस राजा की, में चंदेरी पहुँचाता हूँ। | 
॥ शिशुपाल-वंश को हस दिन से,पाणडव का मित्र बनाता हूँ॥ है 
| रोक दिया यो ष्ण ने, बढ्ता हुआ बवाल । | 
| ` राजन्‌ सुन 'शाशुपाल के,जन्म काल का हाख। 
जिस दिन बह पैदा हुआ,पाप रूप शिशुपाल ।. | 
यार सुज न नेङ्ञ भय, था द यह महा कराल ॥ - 5 हि 
| से देख ज्योतिष वालों ने कहा:-- = लक छिधि 
| जिसके आगे आते ही यह, दो सुजा नेत्र गिर जायेगा। | 
| उस महा बाहु के हाथों से, यह बालक सुक्‍ती पायेगा ॥ 
| एक दिन कुष्ण की साया से, दो बाहु यकायक टूट पढ़ें। 
| चिप गया तीसरा नेत्र स्वयं, कु अंग आप ही छूट पढ़े ॥ 
| यी महादेवि उसकी माता, उसने जब यह चरित्र जाना।' 
ऐ ज्योतिष के आधारं से, लाल का काल प्रभु को माना। 
| ` इष्ण चन्द्र के चरण पर,पड़ी शीघ्र अुलाय। ` | 
| ` केश के करुणा सहित, उसको लिया उठायं॥ |. 
| लीला धर यह बालक, मेरी गोदी का. भूषणं है। |. 


SRN 
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दुव-पत्ति इन हाथों में, इस बेचारे को जीवन है ॥ | . 
न बोले" रष्ट' कहो, उसने. संब कराए | 


> —— 


न E>" CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri « 
३ न 





















२३२ 


~ 


ER ... 
सब दयाधाम ने यह कहकर, उस महादेवि. को 
देवी र में तेरे बालक के, सो तक अपराध" बिसारू' | 
| जब सी से भी बंदू जायेगा, तो बेवश होकर मारूगा । | 
| उसी समय ,प्रतिज्ञा-बद्ध हो, मौन रहे थेश्याम्र। ' 

पापी अपने कर्म से,बला गया घुर-धाम्न॥. 

[FE Ean पक राजेश का, उत्सव हुआ तमाम। | 
| : जन विनीत कह प्रेम से जय श्री राधेश्याम॥ ` 


..... द्रोपदी चीर हरण 


बकता-ककता लोट कर, आया कोरव नाथ । 
| परामश करने लगा; अन्ध--राज के साथ ॥ 
` | शकुनी बोले-हे ज्ञान-चचु, अनहोनी सही न जाती हे।/” 
जैसी इ हम पर बीत रही, वह मुह से कही न जाती है॥ 

| मिल. जुंलः कर मूर्ख मण्डलीने, गुड़ मिट्टी एक बराबर की।| | 
4 अफसोसं हुई मिखंगों से; तोहीन राज राजेश्वर की 
इमः लोगों ने टुकड़े देकर, कुत्ते को शीश चढ़ाया है | 
4 अपने घर. जो राज ही रहा, वह महाराज कहलाया है ॥ 
उसकी काली करतूतों से, मिट गई नींव भाई पन की। 
| हिल गया हृदय कौरबे गणका, उड़गई नींद दुर्योधन की॥| 
इसलिये पूछने आये हैं, बतलाओ हम क्‍्यां काम करें।| 
| आज्ञा देंदों है महाराज; तो खुल कर झब संग्राम करें || 
| : - शनवणु . कहने लगे, है:बहा लाचार। | 
रा “कारण क्या. लाभ है; कने से इनकार॥ ` र |! 

| यदि अगरकाऊ या रोइ.मो,ो तुप नःकभी हर सकते हो।| 
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थं हो और सयाने हो, जेसा चाहो उ 
युनते हो अर सचाई को, तो तुम सब मुझे सितारे हो। 
बते ही वे सब प्यारे हैं, जेसे तुम सुको पारे हो॥ 
त्र मी इब करके दिखलाओ, जेसी उनकी करतूती हे। || 
जल सुनकर बुरा भजा-कहंना, बतलाओ कौन सपूती है॥ | 
| सौभाग्य कहो कुछ दीन दुखी, समरथ हैं और युखारे हैं। 
मात लो जन्म के शु सही, फिर भी तो अङ्ग तुम्हारे हैं 
| यदि राज-नीति के झारा ही, उनको अपनाते जाओगे । 
तोओरों की समता में तुम, दूने समरथ कहलाओगे॥ | 
प्र लोगों की ऐज्यता देख, बाहरी शत्रु घबरायेंगे। 
वरना कोरई-पाणडव सारे, गिंन गिन कर मारे जायेंगे ॥ 
इसलिये हमारी मानो तो, घर ही में मत धर मार. करो । 
अपनाये रहो भाइयों को, झुल को मत बंटा ढार करो ॥:॥ 


खरी बात पर चल दिये, उठ चुपचाप तमाम । 

शङुनी-हुर्योधन गये, बिदुर भक्त के धाम ॥ 

पेश हुआ उस जगह भी, कुरुपति का प्रस्ताव। | 

किन्तु न बदला जा सका, भक्त विदुर का भांव॥ 

उत्तर में साफ-साफ बोले, कुरुपति यह काम नहीं अच्छा। 

पदि मेरे मन से पूछो तो, रण का परिणाम नहीं अच्छा। 
एम सो. नहीं करोड़ रहो, हों शंख श्र बरसाने को। 
उस और फकत ऋष्णाजन ही, काफी हें तुम्हें गिराने को ॥ 
सये डाइ में जल न. मरो, धर्म भी. तुम्हारा भाई है। है 
हम खुले तोर से कहते हैं, अपनी शान्ति में अलाई है।॥ 

| `. गान्धारी भट मौष्म से, पायाः (यही जवाब। 
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२३४ महाभारत 


` - राजसभा में लोट करे, जा बैठां बेताब ॥ - 
॥| पर चेन कहां वाणडालों को, पानी थार पर चढ़ाने लगे । | 

हां में हां नीच मिलाने लगे,मन की युक्तियां सुनाने लगे । ||. 
होता है दुबंल देह अगर, तो पहले मानस रोगों से। 
मिटता है राज-काज मित्रो, झूठे खुशामदी लोगों से | | 
शकुनी बोला श्री महाराज, क्या लाभ! व्यर्थ घबड़ाने ते 
लड़का न विवाहा जाता है, घर-घर में हा हा खाने से॥ 
युद्ध को किसी की राय नहीं, तो और राह बतलाता हूँ। | / | 
खाली. फांसे के कांसे से, सारा पांसा पलठाता हूँ॥। | | 
यदि एक बार ही धर्म कहीं, तैयार जुऐँ पर हो जाये।' 
तो तेग म्यान में पड़ी रहे, बे बार काट सा दिखलाये ॥ | | ४ 
धोखे को चोपड़ बने एक, धोखे वाला ही पांसा हो। |. ).॥ 
दुश्मन के लिये दिलासा हो, दुनियां के लिये तमाशा हो॥ 
कुछ विवाद के बाद में, मानी गई सलाह। 
देश-देश के. वास्ते, ली दूतां ने राह ॥ 
विदुर भक्त के पास फिर, जा पहुँचा कुरुनाथ। 
निश्चय अपने हृदय का, कहा जोड़कर हाथ ॥ 
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होड़ दू. मक पर तमझ मयी, यह देह न छोड़ी जाती है। है 
4 इसलिये तुम्हारी आज्ञा भी, वक्त पर न तोड़ी जाती हैं॥ 
फिर भी इतना समका देना, अन्तिम कर्तव्य हमारा है। 
| झत्यन्त घोर विपदा सुचक, राजन्‌ | भवितव्य तुम्हारा है॥ 
| उन भोले-भाले हिरणों पर, जितन। ही जाल बिद्याओ्रोगे। 
| विश्वास रहे उतने उसमें, उलटे फसते ही जाओगे ॥ 
| जाने को तो जामा ही है, लेकिन फल भी कह जाना है। 
झो दीवाने ! डुक आंखे खोल, संसार नहीं दीवाना है॥ 
इन्द्रभस्थ को बिदुर ने, यों कह दिया पयान। | 
| हृद्या धर्यं को घोर से, भाव-पूर्ण सन्मान॥ | 
न्ती द्रौपदी आहि आकर, चरणों में गिरते आते हैं । 
| ज्ञा के मारे दिहुर सगर, धरणी पर गिरते जाते हैं ॥ 
| इस शोर प्रेम से पणी हुई, वाणियां सुनाई जाती . हैं। 
| इस ओर शर्म से छुक हुई, आंखें न उठायी जाती हैं ॥ 
बढ़ता आता है उधर,अघिक अधिक आहाद । 
चढ़ता आता है इधर, अति संकोच-विषाद ॥ 
कहा धर्म ने आन्त में, धन्य हमारा भाग । 
त्याग-मूतिं ने जो किया, दीनों परं अनुराग ॥ 
जिस समय वंश का बृद्ध पूज्य, कोई घर में आ जाता है। 
` १उस समय पिता ही के समान, वात्सल्य-भाव छा जाता है॥ 
. | उम तो दोनों के दीपक हो, दोनों के लिये प्रकाश करो। 
इश्वदिनतक वहाँ निवासकरो कुछ दिनतक यहां विभामकरो॥ 
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os me vim कक. 
. आह खींच कहने लगा, भोले पाण्इ-छुमार ॥. 
शुमंको कुल का दीपक न कहो, में दीप बुझाने. वाला है | 
4 खोसकता नहीं अन्धेरे को, अन्धेर. मचाने वाला हूँ |. 
| कया पता तुम्हें हे मुग-बोने, क्या जाल बिछाने आया हूँ।।| 
| कुछ-लाड़ लड़ाने आया हूँ, या वंश लड़ाने आया हूँ॥ 
. | 7: पद मत चरो बबूल पर, प्रेम बारि से सींच। ... 
१ . ` सुनो तात ज़िस बात को, झाया है यह नीच॥. . | 
|| उस कुल-द्वोही दुर्योषन ने, यू त का जाल फेलायाःहे। 
उसमें चाल से फॅसाने को, हे बेटा तुम्ह बुलाया. है॥ 
छल की चौसर रचवाई है, छल का पांसा-बनवाया है।' 
छल-बल से तुम्हें मिटाने. को, खल ने निश्चय ठहराया है॥ 
वृह द्यत निमन्त्रण देने को, में आ पहुँचा अन्यायी ह। | 
|| चाचा ! चाचा ! मत कहो तात, में चाचा नहीं कसाई हूं॥ 
उसका संदेशा लाने तक, करणी हो चुकी इमारी है। | 
अब हे मतिधीर चलो न चलो, यह इच्छा मात्र तुम्हारी है 
धर्मराज कहने लगे; सुनिये ज्ञान-निधान । 
बाल न बांका कर सके; जो सहाय-भगवान ॥ 
| वे लाख जाल फेलाया करें, पर चाल कहां जा सकती है। 
| जो सांच हृदय में साबित है, तो झांच नहीं आ सकती है। 
| विश्वास किसे है? चालों का, परटन का और रिसाले का । 
हम तो बस यही चाहते हैं, बल रहे हारिका वाले का । 
| भीम ने कहा डर ही क्‍या है,: संब -में शुकाबला 
॥ यों नाहीं कह झरे दुश्मन कां, होसला नहीँ- बढ़ने-देंगे || 
| क्या होगा ? थन ही जायेगा, पर सत्य सदा ठहदरायेगा | | 
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सम-पवं २३७ 


| तात ! वहाँ चलिये अवश्य, होगा सो देखाजावेगा ॥_ 
भीमसेन की बात ही, की सबने सीकर 
` सजन तथा सेना सहित, धर्म हुए तेयार॥ 
हाथी घोड. पेदल सवार, चतुरङ्गी सेन सजाई गईं। 
न्ती द्रौपदी आदि सबकी, आगे पांलकी. बढ़ाई गई-॥ 
| धसर धोंसे पर चोट पढ़ी, पीछे सारे सरदार चले। 
बनं और बाह्मणों सहित, धर्म के सिद्ध अवतार चले॥ 
कौरव नगरी के निकट, गाजे धर्म निशान । 

_ दुर्योधन के सुत सहित, लेन चले अगवान॥ _ 
हिल-मिल कर बड़ी बनावट से, बागों में डेरा. दिया गया । 
| पकयान मिठाई मेयों से, उपचार भोज्य का किया गया 
गलियों-गलियों में नाच रङ्ग, घर-घर आनन्द नधाये हैं। 
मानो इन्द्र के अखाड़े में, भारत--महेन्द्र चल आये हैं॥ 
| बढ़ता सा तेज प्रताप चला, बहता सा भोग विलास चला। | 
छुन्ती देवी से मिलने को, दुर्योधन का रनवास चला ॥ : 
, ¶ हिल-मिल कर सुब हिलायाकी,वे हिलते हिलती सी आंखें । ह 
| शश्र जाने कब मिलती हैं, मिलते अन मिलती सी आंसें। ह | 
जिनदो हृदयों में छल-बंल हो,दिल स्वार्थ ध में जलॉकरे । है 
उनसे क्यों कर कह झाता हे, भगवान तुम्हारा भलां करे॥ $ | 
जो हो दोनों रनवासों का; जी भर कर मेल-मिलाप हुआ। ई 
इड नाच रङ्गं भी जमा रहा,कुड शो किक मेम-प्रलाप हुआ 
| मिल जुलकर इस भांति से,विदा हुए रनिवास। 
` भाचुमती ठहरी रही, द्र पक-सुता के'पास॥ ` | 
` संजय ने जाकर कहा, सुनिये धर्म LN 2 
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२३८ :.. पभहामारत - - -. 

MRE { RT 

य त-सभा का सुबह से, होगा प्रथम गएश |) 
| धर्म ने कहा प्रारम्भ करो, में अभी न आने पाऊँगा। 
दो घार रोज गुरुबृन्दों के, दशन में सभय बिताउँगा । 
| श त में कांति सी फैल चली, पर शान्त कौरवी दल नहुए। 
| खेल के चार दिन बीत गये, पर धर्मराज शामिल न हुए। | 
| भिले प्रथम हुरुराज से, धर्म घन्छु दर सान। | 














| मानो बस-त्रस एक थे, त्याग और अभिधान ॥ | 
| लग रही आग तो क्षगी रहे, बाहर बनाव का जल तो हे।| 
| भाई भाई से पूछ रहा, कहिये नर-राज इुशल तो है।|| 
| कृणठ से कणठ भी मिला दिया, सुख पूछा है हुल पूच्चा है।। 
| फिर बिना पूछ की पूछ रही, जब हृदय प्रेत से छू बा है। 
| हर बात बात की बात लिये, बस वही बात सरबस समभो।! 
| था मिलने का इस्तूर-मात्र, वह विष समो था रस समभो। 
आज्ञा पाकर धमं-पति, गये द्रोण के तीर। | 
| पुलक्षित होने की जगह, जलने लगा शरीर ॥ | 
| सोचा उफ मेरे सग--छोने, ब्याक के यहां पर आये है।| | 
| जिसकी जगह दुरङ्गी चोरज़ी, चोसर का छाल बिल्याये दै॥|| 
| चोले बेटा | इस आने पर, अपने भाग्य को बधाई दू। | 
| या तेरी भावी सोष-सोच, विधना के यहाँ दुहाई द.।|| 
| क्यों आया कपट बुलावे पर, क्या मिला न तुझे बहाना वा|| | 
है आना था इ पीछे आता, इस समय न हरगिज आना था. 
लाला किस सु इ से बात करू, जो खख ने कपट विवाराहै।|| 
. § पाएढाल चोकही में बेटा |, बूढ़ों का नहीं झुजारा है।|| | 
|. भरमराज कहने लगे, दो अशीष हिजनाथ। जा 
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सभा-प्व २३६ 


RN I Nien er 2:042070%6 ६०.५ 
इम दोनों की लाज है, दीन बन्धु हे >a. 


धन वला जाय जव चला जाय, पर धर्मम का छ 

बन जाय या मिट'जाय सभी, पर बात es, 
दीन लें सभी साराः धन-जन्‌, पर बात न वे लेने पायें । 
दो इतनी ही अशीष नाथ, मरते तक धर्म निभा जायें | 
गान्धारी भीष्य अन्ध चव से, फिर मिले धर्म सिर घर-धरके। 
उन सबने ही आशीश दिया, यक डिपी आाहसी भर.करके। 

कार्तिक-छष्ण चतुर्दशी, की आ पहुँची रात । 

` बाजी बद-बद कर चले, ज्वारी जग विख्यात ॥ 
कलियुग का घोर भ्रताप कहो, या बतुर्दशी की रात कहो 
धन समझो बिना पसीने का, या बिन मांगी सौगात कहो॥ 
दस-पांच-बौस फे शुट बँध कर, गलियों २ दराने लगे। 
जीवन की कठिने कमाई को, कौड़ी के साथ उड़ाने लगे॥ 6. 
वाइरी | लगन वाहरे | खेल, चार का एक दिखलाता है। 
सच ही कहते हैं उवारी को, अपना ही दांव सुझाता है ॥ 
पढ़ गये किसी के पो बारह, गिर रहा तीन काने कोई । 
इष दरदाने बन निकल चले, चुन उठा चार दाने कोई॥ ह 
|| ॥ षन गये लील के लाख लाख, भुकड़ दुशालिये बन बेटे । 
| भन गये दिवाले लाखों के, लाखों दिवालिया बन बैठे ॥ [ 
|| | नगर-नगर में इस तरह, मची हुईं थी चाल । 
| | दना हे हमको यहां, राज-यूत को हाल ॥ | 
| १. कर बैठे राजा रईस, झुक कर बैठे कुछ इद वाले। ह 
| \ पश्य लगाये बैठ गये, मसनद के साथ सनद वाले ॥ ह 
| “सा मकार जिसके आगे, बिजली म बलिहार उठी। | 
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९ ८५५९ sn ee annn | 
ब ऐसा सजावे वह तैयारी; -इन्द्र की सभा: झक म्‌ ॒ 
$. पासे. पर-पांसे पढ़े, पढ़ी नःथी- पर पेश . || | 
|. तब-तक द्यूत समाज में; भ्रबिरो धर्म-नरेश॥ ||| 
| र्षासन : पर - दुर्योषन ने; श्री धमेराज को :बिठंलाया। || ¦ 
| झाँख के तनिक इशारे से, फिर बल का पांसा मंगबाया।| 
| सब बन्धु बराबर बेठ गये, कुछ दुखः बाहर बेठगया। 
4 बतुरड़ी चोपड़ पड़ते:ही, शकुनी समता पर बैठ गया। | | ।' 
| धर्म ने कहा आओ कुरु-पति, औरों से: मेरी होड़ नहीं। ih 
| चुम उठो ओर : पासा फेको, शङुनी से मेरा जोड़ नहीं । | 
¶ दुर्योधन बोला-महाराज, शङुनी ही आज .लुयोधन है।|| | ' 
4 राजन शकुनी के हाथों ही, आज को हमारा जीवने है.॥| || 
|| शकुनी. करदे सो सच्चा दै, बनने मिटने का खेद नहीं|. | 
१| इसमें ही भेद समझ लीजे, शकुनी में मुझमें भेद नहीं॥। |। 
१ मेरे विचार में इस प्रकार, झुछ हानि नहीं पासा लीजे।। ||. 
| अथवा अपने बदले में भी, दूसरा व्यक्ति बिठला दौजे ||| 
| . `- चोपड़ को नर-पाल ने, जहां लगाया हाथ। || 
` बैसे ही अशकुन सभी, हुए एक ही साथ ॥: : | 
कर जोड़ भीम ने कहा बन्छ: चोपड़ झा रङ्ग निराला है।| || 
आसार साफ दिखलाते हैं, कुछ आज दाल में काला है।||। 
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है तेरह वर्ष के लिये राजन संकटा-दशां झा. पहुँची है ii 
| रविक्र वर्ष-पति बिगड़ गये,शनि राहु बक दिखलाते रकि वे पति बिग गये,शनि राहु बक दिखलाते | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सभा-पवं ्‌ क 


| चौपड़ पर मत बेठो, हम 
द्रोण ने कहा संकेतों में, हे पारडव-कुल-सिरताज उठो । # 
| परदे-परदे से गज उठी, खल-मण्डल से नर-राज उठो ॥ / 
सब रोये थोये बहुत, सब कर चुके पक । . 

















धर्म ने कहा में समझ चुका, धोखा इम जगह सरासर है । | 
लेकिन: उसका प्रभाव दोना, मेरी भावी पर निर्भर है ॥ 
| यदि मेरी भावी बिगड़ चुकी, तो किसके हाथ बनाना है। 
| होनी होकर ही रहनी हे, चोपड़ का एक बहाना हे ॥ | 
| जब विपदा सिर पर आती है,तब मति भी मारी जाती हे। | 
| | शायद इसलिये किसी की मी,शिक्षा न समझ में आती हे। 
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4 अब आज वक्त पर बैठ गये, यह उलटा पाठ पढ़ाने को ॥ 
क्या होगा | जाऊँ मगर, में सर बस भी हार । 

$ सत्य न हारा चाहिये, है जिसका आधार ॥ | 
J माना चोपड़ रण-क्षेत्र नहीं, फिर भी बाजी कहलाती है। | 
(ते को बात में मर्दों की, हर बात परख ली जाती है॥ | 
| एम भी तो बात-बात ही में, बात के सहारे रहते हों।' 





जो कुछ भो हो मत करो, कायरता की बात। 
| मेरी भावी बन चुकी, चतुर्दशी की रात ॥ | 
|| बोला श्री महाराज, यदि पड़ा न असर खजाने में। ॥ 
| चूर पॉँसों से, क्या लाम हांथ खलियाने में॥ |. 
|. यही सही, पहले मणि-माल लगाता ई। § 


बार-बार सममाते हें ॥ § 


पर होनी के सामने, था किसका अधिकार ॥ | [ 
| 


| अयँ भीम ! तुम्हीं तो बल देकर,लाये हो खेत खिलाने को। | 


| वात छोड़कर निकल चलू', बोलो भैया कणा कहते हो॥ | ड 























२९२ मह्दासारतं 
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अपने. ही पांसों के द्वारा, अपनी किस्मत अजमाता हैं| 

पर बह तो लये के पांस थे, बलिये के बघे इशारह ३ 
पृथ्वी परः पढ़ते पढ़ते हो, पो बारह कच्चे बारह ह|| 
' शकुनी बोला लो. महाराज, पसे का रङ्ग देखते हे | 
| मणि-माल हाथ से निकल गईं, दूसरी बार क्या रखते हे | 
भर्म ने बिना ही बात किये, रखदीं चावियां खजाने | 
| देरी न निकलने में कुछ थी, देरी थी फकत्‌ लगाने कै 
| अब तो धन-दौलत जर जेवर,पट-भूषण सारे निकल गो। 
| सोना चांदी हीरे मोती, फिर बर्तन सारे निकल गये।। | 

तीसरी बार श्नास्त गये, पशु--हारी चौथी बार हुई। 
| फिर पत्ती और नोकरों की, बाजी बाजी पर हार हुई।| । 
रथ-यान सातवीं बार गये, गज आदि झाठवीं बार गरे|* 
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फ़िर सभी वस्न-मणडार गया,भूतल के सब अधिकार गये॥ 

दुर्योधन को जब मिला, भूतल का झधिकार। 

| तब तो उसके मान का, रहा न पारा बार॥ | 
| फौरन बोला दूतो जाओ, जय ध्वजा जगत में फहरादो॥ 
भूतल के कोने कोने में, मेरी हुददाइयां फिखादो॥ 
उन पिडले दावा दारों को, मारो पीटो लूटो खानी 
$ इस पर भी सरकस बने रहें, तो बन्दी करके ले आ|| 
| . यह आज्ञा सुन कर खुले, धर्म राज के कान! || 
| ` आंखों में फिरने लगा, अपना आप मसान ॥ || 
' लेकिन बेचारे मेबश थे, क्या करते ! हा हा खाने ल | | 
| जिसको संसार मनाता था, बे उस नीच को मनाने लगे | | 
भेया भैया ! कुब छुपा करो, राजों ने कुछ न बिगाई | | 
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| ज्ञो वाहे हसे दण्ड देदो, अपराधी धर्म तम्हारा धर्म तुम्हारा हे॥ 6 `: 


रा ह॥ | 








| | राजद ! वह प्रजा तुम्हारी है, विश्व में पताका फिरवाओः ||: 
|| {पर इतनी विनय हमारी है, हाहा बन्दी मत कवाओ॥ | ! 
| „ दुर्योधन कहने लगा, जिसे चुके हो हार। । 
| | उसकी बाबत बात का, तुम्हें नहीं अधिकार॥ . | | 
| | इम मारें या पालते रहें, यह मरजी फकत हमारी है। ! 


| तुम तो अपनी ही बात करो, अब क्या रखने की बारी है॥ | 
वीरो ! संकोच का काम नहीं, शाही हुक्म को कबूल करो। | 
| मं आज्ञा तुको देता हूँ, राजों से चोय वसूल करो॥ | 
सिसक्‌ गये यह वचन सुन, धर्म वीर नरपाल। | 

_ किन्तु भीम भट-राज को,रही न तनिक सेम्राला | 
गदा मार दी भूमि पर, भरी एक हुँकार। | 5. 
चोक उठे द्रवारिये, कॉप उठा दरबार॥ | 
| | बोले झो जालिम खबरदार !, जो यह आज्ञा दी जायेगी। | : 
| तौ अमल कराने से पहले, वह जबाँ खींचली जायेगी ॥ ॥ : 
| यञ्च की लूट में जुरे लुए, अब तक न पनपने पाये हैं। ॥ 
भंगा की सूखी इड़ी पर, अब तूने दांत लगाये हें॥ | 
| | पड़ का कांधा साथ दिया, पर तेग का कांधा सधा नहीं॥ ह £ 
| | हैं धर्मम में बधे हुए, पर भीम किसी से बेधा नहीं॥ डा 
| । "न्याय पूर्ण यदि यह आज्ञा, फौरन न बन्द हो जायेगी.) ह: 
| | हाथ उठा कर कहता हूँ, अब प्रलय मचा दी जायेगी ॥ || ह 
| | ` १भ्पित स्वर से धर्म ने, कहा शान्त बलवानः 5६० ‰ - 
|| पोड़ो मत इस आनको, तुम्हें पिता की आन ॥ +£ ` 
| ५९ हर्य सामने क 
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त्क 
| उस का तो में दोषी हूँ, क्या दोष बन्ध दुर्योधन का| | 
| शकुनी ने कहा बात छोड़ो, क्यों व्यर्थ विवाद बढ़ाते हो।|| 
॥ हां धर्मराज ! सोचकर कहो, भ्या अबकी बार लगाते हो। | 
| दांव लगाने के लिए, हुये धर्म तेयार। . 
हा हा खाकर भीम ने, कहा दूसरी बार॥ : 
$ उफ फूल-फूल में फूल-फूल, फूली फूली उड़ घूल गहढे। 
॥ कर्म की भूल के साथ-साथ, क्या नित्य क्रिया भी भूल गई॥ क्‍ ल्‍ 
` ॥ भेयाथोड़ी तो फुरसत लो,यक दम मत ध्यान झुलाया करो।| 
१ शोचादिकरो जलपान करो,फिर जीभर दांव लगाया करो॥ 
$ उठना चाहे धर्मःपति, नीति-वचन पहिचान । 
` £ ` प्रतिपची की ओर से, चले व्यंग के बाण ॥ ` || 
: क्यों धर्म धीर बाजी पर से, क्या पीठ दिखाये जाते हो।|| 
` $ झो हो ना कुछ शकुनी ही से, अब दुम दुबकाये जाते हो॥| 
¶ दांव पर निकल कर चल देना, कायर की हीला-साजी द।| 
| नृप वर ! मरदानी याद करो, वह भी मर्दों की बाजी है।| | 
$ रुक सकती थी फिर कहां,ज्त्रिय पन की आन। | 
$ फिर से सीधी हो गई, उतरी हुई कमान ॥ | 
$ बोले कुरुपति क्या कहते हो ? यह मेरी हीला साजी है 
3 जीवन की अन्तिम घड़ियों तक,झब मेरी तुमसे बाजी दै।|| 
१ अब त्र्म-मणडली रखता हूँ, इस पर संहदेव पुकार २४|| 
` ` $ हा राजनीति के साथ-साथ, क्या लौकिक-धर्म विचार उठ |॥ 
| वह वस्तु गंवाओ या रकखो,जिस पर अधिकार तुम्हारा ह|| 
| जग-देव बह्म के मण्डल पर, बोलो अपना क्या चारा ६॥|| | 
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सभा-पवे | २७५ 
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द्विजमण्डल परभी हुआ, कुरु-पतिका अधिकारा 


| 


a 








उफ़ ! बेठा है ज॒पाड़ी, सारा पल्ला झाइ।. 
एक जुरे की चोट से, हिलने लगा पहाड़ ॥ 


पेर लो पाण्ड॒ की आन-बान, या सेवा करो कसाई की ॥ £ 
बह गया ! नझुल ! झुल को देखो,पाँसे के परले पर आओ। | 
भट भीम उठो प्रिय पार्थ ! उठो,इसबलि-वेदीपर चढ़ जाओ | 


धर्मराज भी बन गये, दुर्योधन के दास। | 
. | खिची निराशाको लिये, सिसकाती सी श्वांस॥ | 
| | परथिवी सूनी आकाश शून्य, सूनी बाजी सूना तन-मन । | 


पहिले जीवन में मिल्ञक्ग थे, पर बू थी सच्चे स्वामी की-। है 


{भागे देखा पीछे देखा, सूनी आशा के पांसों को। | 
| ूने कानों ने सुन डाला, छलियों के शून्य दिलासों को ॥ | 
` | द धर्मवीर हे वक्त. यही, साबित कदमी दिखलाने का ।| 
॥ वोप के अन्तिम पासों पर, अपनी तकदीर लड़ाने का ॥ | 
| | इधर-उधर तकने उस तकने लो; वेःारतर्सिरामोर वे भारत-शिर मोर । 
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ब तो उजलत खिजलाहटमें,सब राज्य एकही साथ लगा। | 
वह बल का पासी पड़ते ही, बस दुर्योधन के हाथ लगा॥। । 
अब क्या था केवल झक-फक में, देखने लगे दीवाने से। ह 
मुँह फकथा दिलपर थकःथक थी,बकते थे मगर बिकानेसे॥ ह 


हेव ! उठो बलिवेदी पर, दो आन निगा हस भाई की। | 


हैं! धन्वा-तरकश निकल गया, तो चलो तीर भी रक्‍्खाहे। ह. 
हां, शकुनी ! लो पांसा पकड़ो, मेरा शरीर भी रखा है॥ | 


उस सुनी आत्मा से पूछो, कहते हें किसे शून्य जीवन ॥ ह 


हस जीवन में वह-भी न रही, बेड़ी पड़ गई गुलामी की ॥ |. 




















` २४६ महामारते | 
; $ जब न आप अपने रहे,तब अपना क्या और 
 . यादों का पादी डाल थके,लेकिन आशा का गुल न दिक्ता।| 
: ॥ संसार हृदय में डान लिया, पर कोई भी अपना न मिल्ला 
: जब सब कुछथे तब सब कुछथा,जब ना कुछ है तब नही 
| जब कोई थे सब कोई थे, तब कोई थे अब कोई नहीं । ॒ 
सूने नभ में यक शून्य शरांस, छोड़ कर धर्म बिलल्लाने लगे। 
„ ॥ फन कुचले हुए नांग-पति से, लाचार पड़े लहराने लगे । 
: ॥ उस सूनी बस्ती वाले की, आंखों से आंस बहने लगा। 
:/ ॥ तब तक उन बहरे कानों में, कोई चुपके से कहने लगा॥ 
दे धर्म वीर क्या समक लिया, हो चुकी सभी बेबाकी है। 
= .॥ मान लो मान सब चला गया, पर आन वंश की बाकी हैः। 
. १ उन भुली-भूली यादों में, आगया सृतक का जीवन सा। | 
. ॥ मुख पर छाया योद्धा-पनसा, बात में बड़ा पागल पन था॥॥ | 
५ ॥ बोले ओ शङ्नी। चाल चलो, पाली है राह अगाड़ी को। क्‍ 
£ ॥ अबको बाजी पर बाजी से, रखता हूँ हर पद-दुलारी को ॥ | 


| 


रे + पासा उलटा पुहुमि पर, उलट गये अवनीश । 
) `$ . . लिपट-लिपट दीवारों से, लगे पटकने शीश ॥ 





Ss 


है 
| 


ज स्कि डर अिकममें 





:: 0 एक अर्ये की चालों में, ज्ञानेन्द्र आज ज्ञानी न रहा।|| 
; ॥ जलती आत्मा को शान्त करे, वह आँखों में पानी न रहय | | 
: _ १ आशाओं का बाजार उठा, महँगी न रही सस्ती न रही।|| 
: ॥ जा बस्तो बस्ती जाती थी, वह बस्ती भी बस्तो न रही॥ | | |' 
` द्रोपदी दुष्ट के हाथ ई लगी, ागई चमक बढकारों पर | | | | 
` | पानी-पड़ गया पुरानों पर, बिजली टूटी सरदारों पर ॥ || 
.. / सुक गये शीश रुक गये कणठ, लजा। ने झश्र निकाल दिये। | |: 
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सभा-पव २४७ 


| थिवी में लोट गये, हथियार हाथ से डाल दिये ॥ ६ « 
ह ्ोण भीष्म सब सिसक उठे, मन में हहद करते करते । || 
दिये चीख कर विमर-न्द, दुर्योधन को डरते-डरते ॥ | 
ब्र देर धर्म बकते-फकते,. घूमते रहे दीवाने से।| 
फिर एक खम्भ से टकरा कर, भू-तल पर पढ़े थकाने से ॥ 
 क्वेहोशी में बक उठे, ओ दुयोंषन | शान्त । 
मेरे-तेरे बीच का, अब हो चुका बृतान्त ॥ 
१ जब राजा थे तब दुश्मन थे, अब बे बश हें बेचारे हैं । 
इर कृपा-दष्टि अब तो राजन्‌ ,सब पाणडव दास तुम्हारे हैं ॥ 
उफ | दास कोन ? मैं धमराज,किसका उस नीच कसाईंका। | 
याचना दुष्ट से करता हूं, कया सेवक कुंवर कन्हाई का ॥ | 
)१ केशव आओ माधव आओ, ले आवो चक्र-सुदर्शन को । | 
| ॥ बनवारी चक्र चला तो दो, दो काट कर दुर्योधन को ॥ | 
१ बत-नहीं नहीं रहने ही दो, यह पाप व्यर्थ में जायेगा।। 
१बच्चल चक्र के चलाने में, वह कोमल कर दुख जायेगा ॥ | 
भीमार्जन ? किस समय को,छिपी रखी है आन | 
बेच चुके हो क्या कहीं, तरकश और कमान॥ है 
| १दोरो मारो दुर्योधन को, यह मेरे पीछे पढ़ता है। ह 
| | मालियो अभी से फिक्र करो,बन-बन कर बाग उजड़ताहे॥ $. 
| {उफ नहीं नहीं में भूलगया, यह इच्छा गामी ठीक नहीं। है 
| {इेषिन अपना स्वामी है, यों नमक इरामी ठीक नहीं ॥ § 
| सो चरण पकड़ कोरव-पति के, आत्मा से उसे प्रणाम करो । | 
| | हाथ बांध कर अलग खड़े, जो आज्ञा दे वह काम करो। 
| तक दुर्योधन बोल उठा, अये धर्म सतीके पर आओ। | 
। शछाफकूळलळू््ल्ळ्ळ्ळळ्ळ्ळ्ळ्ळळ्ळळछ्ल््ाा््चरे 
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जब भूप नहीं हो सेवक हो, आज्ञा हो उसे बजा लाओ ॥ है 
| ध्र्मराज ने मुकुट को, कट रख दिया उतार। $ 
| हाथ जोड़ कहने लगे, हाजिर हूँ सरकार ॥ 
पीसना-कूटना शुरू करू, या रहूँ तेल को घानी पर। | 
| इस जगह=चरण चाकरी करू, या खड़ा रह द्रबानीपर ॥ ॥ 
| करुपति बोला यह सेवायें, सोची जायेंगी अंगाड़ी को ॥ | 
सबसे पहले मेरे आगे, ले आओ ट्र. पद दुलारी को ॥ ॥ 
. टूटे दिल ने जब सुने, यों बे दिल के बेन। + 
| टूट भूमि पर गिर पड़े, बन्द हो गये नेन॥ § 
छा गया सभा में चीलार, सब हा हा कार पुकार उठे। ॥ 
कोई अन्याय निहार उठे, कोई तलवार सुधार उठे॥ 
प्र बल था जिन बलशालीका, वे पहले ही बल खाये थे। | .. 
'सिङुड़े बे थे पार्थ अलग, मस्तक भट-भीम झुकाये थे ॥ | | 
॒ 'लाचार कीसते पापी को, सब्‌ नीति-वान सरदार चले । | 
। अथवा आंसू को धारों से, लज्जा का भार उतार चले ॥ | 
छाया था चारों तरफ, दारुण हा हा कार । 
` तब तक बोला दूत से, कलयुग का अवतार ॥ ५ 'थ 
| 'जा धर्म शिविर में काल दूत, ला पकड़ बेग : पांचाली को | | 
॥ देख लू आज इन आंखों से, गीली आंखों वाली को ॥ ॥ 
4 अधिकार तुम्हें सब देता हुँ, इस दिन तू रहा गुलाम नहीं । | 
| इतना ही फकत्‌ इशारा है, उस जगह दया का कामं नहीं ॥ | 
' षेठी थी जब द्रोपदी, भानु मती के पास।. | 
| भम शिविर में उस समय,जा पहुँचा वह दास॥ | 
| बोलाड्रोपदी | निकल बाहर, कुरुपति ने तुझे बुलाया है। | 
RI 
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समा-पत २७६ 


प थे cae AEST आम. पक 


` ५4 ॥ गुज्लायश नहीं बहाने की, कायदा पूछना नाथों से। | 
पदी ! भा हे हमें दें चान मेरे हाथों से॥ | 






ह पद लाड़ली कांपकर, गिरी वहीं तत्काल ।. | 
ानुमती को आगया, लेकिन तनिक उबाल ॥ 
| बोली ओ पाजी नाकारे, क्या शाहीपन दिखलाता हे। 


न 


' शो दो कौड़ी के ड खोर, देवी पर आंख चदाता है ॥- 
-सच है जो नीच कमीनों को, कुछ ही आजाद बनाते हें। 
तो वे पेरों को सू'घ सू'घ, मस्तक की घात लगाते हैं ॥ 


जा नीच अगर शुस्ताखी की, तो सारी ऐंठ भुला दूंगी । | 
{ 






रग-रग का जोड़ तोड़ दूंगी, कोड़े से खाल उड़ादूंगी ॥ ॥ 
पांचाली को ले जाना है, तो नौकर को .यों भेजा है। | 
जा कहदे खुद ही ले जायें, यह भानुमती की आज्ञा हे ॥ | 
चला दूत की जगह पर, दुःशासन इस बार । ह 

हिला उठी सारी शिबिर, पहली ही ललकार॥ . $£ 

| द्रोपदी देखने आया हे, दुःशासन भी आबरू तेरी । ४ 
| चेरी होकर भी बाकी है, क्या अभी राजसी बू तेरी ॥ | 
| भूल जा पुरानी बातों को, बिक चुका आज राजापन है। ॥ 
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| छोड़ दे साई रो को, अब दूत नहीं दुःशासन है॥ | 
| बल फोन मेरे आगे हो, उचर की नहीं जरूरत है।। 
` | जू“चिरा बिना ही कदम बढ़ा,बस यही बचत की सूरत दै॥ 
हाथ जोड़ कर द्रोपदी, चरण पड़ी अकुलाय। | 
` 4 ' प्रानो बधिक विलोक्कर,विलपत कपिलागाय।। 
१ देवर ! देवर कया कहते हो, कया झुमे वहाँ ले जाओगे । 













| हा ह्वा इतनी न अनीत करो, लजित न फरो पर-दादाको । | 
` ॥ लाला मिट्टी में दो न मिला,शान्तनु-छुलकी मर्थ्यादा को ॥ | 
. | गर्दन मेरी करवाना हो, पहुँचा दो किसी कसाई पर। | 
` ॥ पर भरी समा में ले न चलो, अहसान करो भौजाई पर्‌॥ | 
| नरवर कपिला पर रहम.करो,बल-धर अबला पर रहमकरों। 

| हे धर्मवीर हे कर्म वीर, इस रजस्वला पर रहम करो ॥ । 
दुःशासन कहने लगा, मुं ह में बाँध लगाम । |! 
4 `. कोखेन्द्र के राज्य में, कहां रहम का काम॥ . | 
|खूँस्वार दलों में बकरी की, सुन पड़ती है फरियाद कहाँ। । 
तू दुर्योधन की चेरी दे, शान्तनु कुल की मर्य्याद कहाँ ॥ | 
'तेरे इन त्रिया-चरित्रों से, हिलता न वीर का सीना है। 

| भेड़ के भला मिमयाने पर, नाहर को कहां पसीना है ॥ 

॥ ले चल इतनी मुहलत देदी,अब ज्यादा बाद विवाद न कर । 

` § जो कहना हो चप से कहना, मेरे आगे फरियाद न कर ॥ 

: श वरना अब यहीं लुदकता सा, जग तेरा पांसा देखेगा.। 
` है मे तुझे खींचता जाऊंगा, संसार तमाशा देखेगा ॥ |. 
' 9 7 द्रुपद सुता ने फिर कहा, हाजिर है यइ देह। 
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| ` किन्दु तनिक सा और भी, मिरा वलो सन्देह॥ › |. 
| धर्म ने राज्य रहते-रहते, नारी का दांव लगाया है। 
| या पहले खुद को हार गये, पीछे से मुझे हराया है.॥ | 
यदि पहले सुको हार चुके, तो चलने में इनकार नहीं। ४. 
हार कर हराया है मुझको, तो था उनको अधिकार नहीं ॥ | 





`. || नीतज्ञ | धर्म मर्यादा को, सहसा तिलांजली दे न चलो । | 


~ os "Br one नाक, NOt me ~ hh =e He. sp SSE .आयक अाक 
- नमो 


` ¦ जब करुणा-बयन Eu जब कल्या या दिखाती है। | 


ले बलो गक में पकड़ अभी, पर तात समा में ले न चलो ॥ | 


. “| - खल बोला चण्डालनी |, बना रही है बात । 


|.  दुर्षोधिन के राज्य का, नियम नहीं है ज्ञात ॥ 
| जान ली जायगी जान बूक, शह जोरी और फजीते से। | 
चल बाहर जो कुछ कहना है, कहना उस चेर चहीते से॥ | 


„>= || यो कह वाला के बाल पकड़, काल की तरह वह हीठ चला।. 


भरकेमें पटक विचारी को, धिस्सों में नीच घसीट चला ॥ | 
॥ हाय में सहाय खेखती सी, चौखती हुईं असहाय चली । 
उस कूर कसाई के घर में, कलपायी कपिला गाय चली । 
_॥  याह लिख किस भांति से, उस घटना का झल। _ 
| चूक रही है लेखनी, अपनी चंचल चाल ॥ 
सूखा सुख रूखे-खुले केश, नयनों में लहर लजावट की। 
| दूबरी देह रज-दोष-मयी, झङ्गों में अरक थकावट की ॥ 
'कंटकां कङ्कड़ों पर परवश, विसटायी है:विलपाती है। 
उस करुण मयी मूर्ति पर तो, करुणा को करुणा आती है॥ | | 
१ मन देख समय की लीला को, सम्राट धर्म की नारी है। | 
"यारी है इञ्ज-बिहारी की, जग-जाहिर टर पद-दुलारी है॥ 
भत दात है। | 


DNA SN ङ्च 
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उस समय धीर जो धरे रहे, वह किस कठोर की छाती है॥ 
गायन--तात चलती हूँ, मुझे सांस जरा लेने दे । 
फूट जायेगा, अरे ! माथ उठा लेने दे ॥ 
शाह ! साड़ी के हए दटके धागे-धागे- 
गरड खुलते हें जरा हाथ लगा लेने दे ॥ 
याद रह जायगी कुछ रोज को जमाने में । 
मोत के वक्त तो फरियाद सुना लेने दे ॥ 
खोगई गर्च तो पाऊँगी दुबारा न इसे- 
जान लेडाल मगर, अब बचा लेने दे ॥ . 
गलियों गलियों में चली, डकराती वह गाय । 
` पर डर के मारे वहाँ, करता ? कोन सहाय ॥ | 
रोती चीखती बिलखती थी, जनता द्वारों पर खड़ी हुई । ॥ , 
वह मीन तड़फती जाती थी, काल के जाल में पड़ी हुई॥ | | 
अन्याय कहा पर एक न था, जो अन्यायी का न्याय करे। | 
`थी हाय हाय पर किस बल पर, कोई भी वहां सहाय करे॥ 
' राज-मइल के सामने, जब वह उठी पुकार । 
गान्धारी दोड़ी हुई, आई अपने द्वार ॥ ज 
किन्तु आनकी आन में, निकल गया मकार । 
¶ गान्धारी भी रह गई, वहीं खड़ी लाचार ॥ 
'खुदकाती और रंमाती सी, उन ायों में कपिला पहुँची । 
बया ह पीर की पाने को, बलवीरों में अबला पहुँची ॥ 
4 गुरु देवों की लजा। पहुँची, अर्जन की बाम भुजा. पहुँची। | | 
$ भीमकी मर प्रतिमा पहुँची, शान्तनुकी कीति-भजा पहुँची ॥ |. 
धमं की धर्म-प्रतिभा पहुँची, सीमा पहुँची क्षत्रियपन की । 
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| लीला-धर को लीला पहुँची, भावी पहुँची दुर्योधन की ॥ 


.युरुओं की आंखें कपक गई, गर्दन झुक गई पांडवों की ॥ । 


हम अन्धी आंखों वालों के, या दो आंखों वाली आई ?॥ 


| | भीष्मादि सूते समझी -है, वह सुं ह पर परदा डाले हैं। | 


| उलमन कया हे ? फेंकदे चीर, आ बेठ हमारे जंघे पर ॥ ॥ 


सभा- पर्व २४४ 





















छिली देह साड़ी फटी, बहत रुधिर की धार । 
रहे-सहे सरदार भी, हा हा उठे पुकार ॥ 


जल पड़े कई चल पढ़े कई, बांें खिल गईं कौरवों की । | | 


ch 


विग्रों की नजरें उठ न सकी, सिर सहर गये सरदारों के । | 
सुरकी मूल की सुरक गईं, सुड़ गये म्यान तलवारों के ॥ । 
|. चकित चित्त तकते रहे, कुछ अबला की ओर। . 
तब तक युसकाता हुआ, बोला अन्ध किशोर ॥ 
आ हो क्‍या प्रेम-पुजारी के, यह देवी पाँचाली आई ?। 


Rr ere se rT 


हे सत्यशील की ललित लली, इस जगह सत्य संचार करो । 
है पतिव्रते | आओ आओ, इन पतियों का उद्धार करो ॥ 
क्या करें आज तक घुल न सका, वह दाग व्यंगका धोते हें । 
क्यों रानीजी बिलकुल सच है, अन्धों के अन्धे होते हें॥ 
तब तो इस दरबार में, हैं सब अन्ध-कुमार। : 

अन्धाँ के. सत्संग से, हें अन्धे सरदार ॥ 

* जब सब अन्धे ही अन्धे हैं, तब तो यह अन्ध दिवाला है। | | 
द्रोपदी फेंकदे साड़ी को, अब कौन देखने वाला है ॥ || 









इतने लोगों में तेरे ही, पति-देव देखने वाले ह॥ | 
पतियों से त्रिय को परदा क्या, बेणी न सुकी कब कंधे पर । | 


अब तो साज-समाज पर, पड़ी ओर भी गाज। ._. 
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.॥ पाप पाप गाने लगा, वह गगा सा साजे ॥ |: 
| उस दबी हुई दावानल के, खुल-खुल कर दावे होने लगे। | 

|| जो गुप-ुप ही सिसकाते थे, वे फूट-कूट कर रोने लगे ॥ | ` 
आचार्य विदुर यां विप्रृन्द, सब अत्याचार एुकार रहेः। 
पर बधे हुये थे बन्धन में, क्या करते ! मन ही भार रहे॥ 
चकित चित्त से द्रोपदी, सुनती थी वह षै । ` 
|.  -विचर रहे चहुँ ओर थे, आशा-धारी नेन ॥ `: 
दल बन्दी चारों ओर देख, बल आया तनिक विचारों पर । ) . 

॥| कुरुपति की जानिब घूर-घूर, पहुँची निगाह सरदारों पर ॥ | | 

4 देखा स्वार्थ के बन्धन में, सरदार अभी सुरदार हुए।॥ 

. ॥ कुछ आहों का भरतार रहे, भरतार भार के भार हुए ॥ | ... 
| गुरु बृन्दों में गुरुता न रही, रज उतर गई राजाओं की। $ . 
॥ गांडीव पार्थ का लिये उड़ी, प्रतिभा भीम की शुजाओं की ॥  : 
॥ अक्त विदुर के कणठ से, उठी बोलती हाथ। -. | : 
|: राजन अब आ चुका है, सीमा पर अन्याय.) . : ह ` 









ST ne] 
. . का 


TN oe च 
कक व ४ल्म्षडक़राएलफ य चीा ; 


॥ राजर्‌ यदि बेवश नारी को, ऐसी ही आज्ञा देनी है। $ ५ 









| तो याद रहे यह सृग-नेनी, तेरे नाश की नसेनी है ॥ | 
| विकरण बोला अनीत में तो, साथी भी कामं न आयेगा। ह. 
|| हाथ के फूल के अन्दर ही, कॉटा पेदा हो जायेगा | . 


` किन्तु किया कुरूनाथ ने, बिदुर वचन का काट। ह `. 









|| ` ` एवं विकरणः को दिया, नीच कणं ने डार ॥ . § : 
'कुरुपति बोला क्यों दुःशासन, क्या खड़ा अचभ्मे में आकर § : 





| ना करदे इस नारी को, बिठला' दे मेरे जंभे पर॥ ह 
$ घुतते ही कू कमीने ने, अबला नारी को जकड़ लिया। ह : 


: बळ छल्छल्ककरमणक्ठच्ल्छत्ा् प्र =} 
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| दो बार बार झरका देकर, सिर की साड़ी को पकड़-लिया॥ | : 
हुई राज दरबार में, दूनी हा हा कार। |: 
| i च सामने बढ़ सका, एक शूर-सरदार॥ - | . 
भीम की सुजा कुछ उकसानी, रह गई मगर सुरानी सी । | 
पार्थ की उठी कुछ पेशानी, लेकिन झुक गई सोरी सीं॥ | . 
` . शुरु ने पदों डाल दिया, सर हुआ न कुछ सरदारां से। | : 
धर्म एक हिलकी भर कर, सिर मार लिया दीवारों से॥ | 
फन-पति की फन फुछ्ारों पर, फन खाई हुई मयूर उठी। | - 
बकचूरि धूरि में सनी हुई, फिर से दुखियारी वि्ूर' उठी ॥ | . 
ओ धर्म ! धर्म की आन रखो, ओो गदा धीर वह शानकहां। |. 
दौड़ो दोड़ो दादा | चाचा, अर्जुन वह तीर कमान कहां॥ | . 
देखो बेइअती नारियों की, ओ गुरु बृन्दो धिक्लार तुम्हें। | : 
झो बल-थारियो | भला होता, नारी करता करतार तुम्हें॥ | : 
अबलाओं के साथ में, यह उल्टा मजबून। |: 
सुख गया क्या हिन्द में, आर्य-वंश का खून॥ -.. - ; 
> ॥ थो विरो तुम्हीं सहाय करो, में अबला दीन दुखारी हूँ । | : 
आन का आज. कुछ प्यान करो, दादा में बहू तुम्हारी. हूँ ॥ | : 
¶ दुर्योधन | ओ मद के अन्धे, क्या दाग इस तरह.घोता है। || ` 
में बीच सभा में कहती हूँ, अन्धे का अन्धा होता हे॥ | : 
॥ पापी पायेगा चैन नहीं, अबला का हृदय दुखाने से। | ` 
| खल जीवन भर कलपायेगा, इन दुखियों को कलपाने से.॥ | : 
॥ में तुझे चुनौती देती हँ, दिखला जो शक्ति तिहारी है। || : 
बल-धारी सारी-धारी की, सारी पर बाजी सारी है॥ |: 
दीख पड़ा दुखियारि को, अन्धकार चहँ ओर। ` |: 


खळ ऊ उच्छ ऊर रस च्ल ऊ छ एज छ ज फ प्छ चछ उक क प Te A AAA A ADA 
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“कार कहने लगी, आओ नन्द-किशोर॥ | 
यदि पहुँचे उस कान तक, दुखिया की झनकार। . । 
तो दुखिया की खबर लो, बजके रखवार॥ । 
द पाकर गजेन्द्र का कमल पत्र, जो नंगे पांव सिधारे हो । | 
| रुक्मिणी प्रिया की पाती पर, जो सरबस छोड़ पधारे हो॥ | 

नरसिह-रूप प्रकटाये हो, जो प्रहद की पुकारों हे पर। | 
तो बनवारी | आओ आश्यो, अवला की हा हा कारों पर॥ | 
| जो नाथ तुम्हारी गायांऐँ, सचमुच ही विपदा-हारी हैं। | 
तो द्रवो वेग हे असुरारी !, दुखियारी द्रु पद दुलारी है॥ | 
| दुंखिया के लिये दाद देना, मधुसूदन बान तुम्हारी है। | 
जब जिसकी थी तब किसकी थी,अब आज हमारी बारी है॥ ४ 
सिर की सारी सरकी जो कहीं, तो आन गई प्रभुके सिरकी । | 
सरकार | तुम्हारे ही सर दै, अब लाज हमारी बेसर की ॥ | 


६ 





t 
|: 


॥ आये ना मुरारी प्रभु. सुरति बिसारी, 
| हे-दे गिरधारी! आओ हा | हा! कर हारी में। | 

` सोये असुरारी कित, खोये दु:खहारी बान, | 
| सखोरकछु आई केधों खग की सवारी में ॥ | 
| ` कमठ उदधि में ओ खभ में नरसिंहबने, | 


 झाझो बनवारी ! बेग वारी जाऊं बार बार, 


| ` दूपरQुदुारी हे सारी की किनारी में ॥ | 


बी र हा कर हारी थकी, विवस विचारी बाम। 
| ` किन्तु किसी के सामने, प्रकट न आये श्याम ॥ | 


ळक कक कळक फ च ककककल्कऊ्च्क क कूकर चज > <+रूरूूर रत सर चछ च्छ 
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के गायन & | हा 


अजहू बनि आओ त्यों कूल कोटि धारी में । ह 


Dannie I द mS 
झाये न सामने श्याम मगर, महिमा ही ओर बदलने लगी। | 
तन पर से टर पद-दुलारी के, सारी की चरखी बलने लगी ॥ £ 
तन में सारी कर में सारी; ऊपर सारी नीचे सारी । ; 
महि में सारी नम में सारी, आगे सारी पीछे सारी ॥ | | 
सारी नारी में सारी है, या सारी ही की नारी है।! र 
| 



















| 
अथवा सारी समाज ही में, सारी सारी ही सारी है॥ | 
बगनी कपासी नारङ्ग, उदी पचरड्गी प्याजी है।' | 
मानो जग के बाजीगर ने, फेलादी आज बजाजी है॥ 
सच है कोई कया करे, जो सहाय खुबीर। || 
दससहद्ध गज-बल घरा, घरा न दसगज चीर॥ | 
॥ खींचते खींवते नीच थका, सर्वाङ्ग पसीना छूट गया। ॥ 
सारी का तार न टूट सका, बलधारी का बल टूट गया ॥ | 
चैट गई झाप ही छुद्र-शक्ति, सतवन्ती की प्रतिमा न बरी। | 
हट गया वीर अबला न इटी, घट गईं सभा सारी न घटी ॥ | 
पृथ्वी से आकाश से, गज उठी जयकार । 
चक्कर खाकर गिर पड़ा, दुःशासन बलधार ॥ 
तार-तार के साथ में, जमा राग का तार। 
जय गिरधर-नटवर हरे, जय प्रभु नन्द कुमार ॥ 
चकित चोक चहुँ ओर को, ताक रहे सरदार । 
प्र न ३ में आसका, उस नारी का तार ॥ 
वहाँ दौड़ कर बिदुर ने, कहा महल में हाल। 
| . गान्धारी के साथ में, आये अन्ध उृपाल ॥ 
|| डाटकर कहा ओ कुल कुठार, क्यों कुल की मोत बुलाता है। | 
| साड़ी बनकर बनवारी का, अब चक्र सुदर्शन आता है॥ | 
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झो कुल कलइ तू करता है, बट्टा इल भर को आता है। | 
अपनी भी जड़े कारां है, मेरी भी नाक कटाता है॥ 



















| 
| 
| 





म्रददोश | दोशकी आँल खोल, यह जोश नहीं उइरायेगा। | 


यह अबलां का रदन तुमे, नाझ की ओर ले जायेगा॥ | 
| नाइली द्रोपदी खेद न कर, शान्तंचुइल की पाप से धवा। | 
दे-मीख प्राण की बेटे को, इस. बुर को शाप से बचा ॥ | 
`. र्मु वर घरको चलो, गिनो न खल. का पाप।.- .. | 
' जो चाहो मुमसे कहो, करो न. अब सन्ताप ॥ 
पति ने अपनी भुल से, दी पली तक हार । 

पर पली ने कर दिया, पति का भी उद्धार ॥ 

यह सतीत की शक्ति है, हे कुष्ण की सहाय । 

_ जन विनीत पर सर्वदा, छपा करो यदुराथ ॥ | 


. ® शुभमस्यु के 


हु ः (२ = & ९ १६80६ 9 <== 





0 बेल-पृष || 


७११६३; 85-०८ - -- 


i शनि ; 

क्षप्राना ७... 

>| जगां दो इस तरह स्वामी, कि सोना-जागंना-छे । 

ˆ ॥ करो यों माँग को पूरा, कि घर-घर मांगना छूटे ॥ 
अगार वैराग देना हो, तो अपना राग मी देना । 
| हमारे त्याग में जिसमे, तुम्हारा त्याग ना छूहे ॥ 

|| इलाते हो तो आता हूँ, इला करे पर वहां रखना। 

. > जहाँ से हस जहां का अब, भटकना--भागना छूटे ॥ 


कनहेया | लो लगा गोविन्द, को उस लागं में झपनी । 
लगे जिसकी लगन में तो, जगत्‌ कां लागना छूटे ॥ 


> न 
हः gr rw) 
' Yh अ 
|| ~ 
९ चक्र 
_ 


_ पाणडवं-गंण करने लगे, विदुर भवन में बांस । 

| दुयोधन कहने लगा, मर कर वहाँ उसास॥ | 
षतलाओ भेया कर्ण बीर, अब क्या तंदवीर लड़ाते हो ॥ है 
पह राह यहीं से बन्द हुई, आगे क्या राय लगाते हो ?॥ € 


ए स चछ 
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नमिला रसमीनमिला,वनभीनभिला गहभी ने मिला। 

्रिलते २ अन मिले रहे, यह भी न मिला गा न पिला॥ 

कर्ण ने कहा कया करें बन्ध, किस्मत ही नहीं निभाती है। ल्‍ 

हग लाल उपाय सोचते हं, पर से पेश न॑ जाती है॥ 

देखो तो किस महिमा-द्वास, बन-बनकर बात बिगाड़ी है। 

ना कुछ साड़ी की धारी पर, नारी ने किया अनाड़ी है॥ | 
सौबल बोला-है कहाँ, महाराज का ध्यान । 
उस ना कुछ सी बात को, प्रथु लीला लो मान्‌ ॥ 






मान लों इष्ण लीला ही थी, तो पहले दिखलाई होती । 
बाजी क्यों भर्म हार जाते, यदि चाल समझ पाई होती ॥ 
साड़ीःधारी का बढ़ जाना, यह. तो चेटकिंयों का फन है। 
इसको लीला-हीला न कहो, उसका ही बहुरुपिया पन है॥ 
| लीला ही है तो आज सही, हम-और समस्या धरते हैं) 
देखें अपनी लीला पर वे, लीलाधारी क्या करते है॥ 
. . -यो कहकर सौबल उठा; गया विदुर के धाक्ष.। 
` भर्मराज के चरण पड़, करने लगा प्रणाम ॥ - 


१ धर्म ने कहा आरो सौबल. बोलो कुरु-पति बया- करते हैं। 


` | इसकी कोई परवाह नहीं, भूप से बने मिखमंगे हैं। 
१ सएने में जेवर पाये थे, फिर से नंगे के नंगे हैं॥ 
¶ राजसी भुला दूं पर उनकी, चालें न भुलाई जाती हैं। 
१ भेया दुनियां के लोगों से, आंखें न भिलाई जाती. हैं ॥ 
4 यह बिना ताज की शाही है, या बेसर के सरदार कहो। 
श ६ यार लिये मे हाय कहो, मुरदारों से सुरदार कहो || |. 


भैया हम विपदा के मारे फिर, वही रात दिन भरते. हैं ॥ 


छ च्मछ शक छ छक ए 
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| जो हो में तो इन दिनों देव, पुतला हूँ इन्हीं विचारों का । 
क्यों कर बदला ले लिया जाय, उस खलके झत्याचारों का.॥ 
| धर्म ने कहा सौबल भाई, दे रहे दोष का भार किसें। | 
| करके गुलाम आजाद किया, समझे हो अत्याचार उसे॥ | 
१ दुश्मन पर दया दिखानी ही, गुण है सच्चे क्षत्रियपन का। | 
१ आजीवन भूल न सकता हू, इतना अहसान सुयोधन का ॥ | 
| सौबल बोले भोले नपाल, बलिहारी. बुद्धि तुम्हारी की । | 
॥ क्या इतनी जल्दी भूल गये, विपदा उस द्र पदे-दुलारी की॥.| 
| धन जाताः फिर से मिल जाता, मिल जाते लाख सहाय यहां। | 





| 

ह लेकिन कलङ्क के धोने को, बतलाओ रहा उपाय ् ॥ | 
` ? ॥ धर्म नेकहा यह भी सच है, धन-दौलत आती जाती है। | 
4 जन-जीवन आता जाता है, पर बात न वापिस आती है॥ | 





॥ मेरी गति-मति तो -नष्ट हुई, मिखमंगा हूँ इजत क्‍्या-है। | 
a तुमहीं ब्रताओ नीति-निपुश, दूसरी यहाँ सूरत कया है॥ | 
” सौबल बोला यदि कफे, दो अपना अधिकार । =. | 
| 7 तोलौटा कर आज ही; दिखला दूं दरबार ॥ « ` 
| षम ने कहा अधिकारों को, अब क्या जागीर्‌-इमारी है।। 


: r 4+ न « 





{खाता हूँ अन्न दूसरे का, काड़ों तक की लावारी हे॥ | 
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१६२ द 
पौबल बोला-सब देकर भी, मद॑ की बात रह जाती है। 
हर घीज मोल मिल सकती है; पर बात अमोल कहाती है॥ 
तीस भार सुवरण मिला, हरिश्रन्द्र का मोल । 
लेकिन उनकी बात ही, तुली स्वरे की तोल ॥ 
एक ही बार के पासे में, बातों की आज मार होगी । 
बात की बात में महाराज, बातों से जीत हार होगी॥ 
बाजी न दाथ में आती है, सीधे=-सीधे से हाचे से। 
हाँ यहाँ. जबाब तमाचे-का, मिलता है फकत्‌ तमाचे से॥ ह ? 
मेरे कहनेसे झ्ाज अगर, तैसी फिर बृत्ति तुम्हारी हो । 
तो तै दावे से कहता: हं, वह पापी आज सिलारी हो॥ | 
गा सबकुद नर-राज को, कपटनी ति का व्यान । 
` पश भवी छे सामने, रहा न कोई हॉन॥ | < 
दरबार में, बिना ताज नर-नाथ । | 
"पासा. छंद. आज बात के साथ॥ | 
१ कु्पति बोला घात ही सही, पर हो कुछ बात ठिकाने से | | 
जो पहली ही सी बातें हों, तो फल झ्या बात बढ़ाने से ॥ 








॥ भर्म ने कहा यह बात नहीं, धर्म पर विश्व विश्वास करै । 


१ जो बाजी हारे पह घन में, बारह वर्ष तक निवासं झरे ॥ 


. ¢ द्योधन-घोल! थही जही, और भी दणड भरना होगा। | 





क 
i 
#, 
" £ बल दलाली 


4 तरइवी इषं सही जाकर, फिर गुष-वास. करना होगा ॥ १ 
.१ यदि कहीं प्ता जग जायेगा; तो बही दणड शानां होन! ।| 
१ ऐर दि ३ बन थें, फिर से वापिस जानां होगा ! |... 
है जे ने कर लिया, वह कहना श्वौकार। हर 
शकुनीको फिर से दिया, इरु-पतिने अधिकारा” . | ः 












4 हुआ धर्म को झोर से, खंल शकुनी तेयार। || 
4 समाचार पाकर वहाँ, झाये सब : सरदार ॥ | 
4 गिर पढ़े चरण पर पार्थ-भीम, फिर हा हा कार पुकार उठे ॥ ः 
4 उस संमय नीति समझाने को, गिन-गिन कर सरदार उठे ॥ £ 
| दे चुके लाज खो चुके राज्य, अब्र क्या परल दिखलाता है। ! 
| खा चुके ठोकरां पर-ठोकर, फिर भी न समम में झाता है ॥ | : 
॥ चिउटी भी ठोकर खाकर के;फिर बहां न मुह दिखलाती है। | 
२ ॥ ग्रति मासे की भी तो. राजन्‌ , या बुद्धि न-मांरी जाती.है.॥ | 
॥ है नीति-रीति के जानकर, वह.ज्ञान.कहां बिसराये. हो] | 
| है वंश-विश्ूषण श्या अब से, बंश. भी इबाने.आये हो? ॥ | 
` 4 जो तुम्हें इलाल-करचुका है, चोपड़ यह वही अंनी तो है। ॥ 
4 अो-द्वान-घाम्‌ अखे खोलो, यह वही दुष्ट शकुनी तो है॥ | 
| उत्तर में. बर--नाथ ने, आँसू दिये बहाय। | 
| 
| 








s 
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| भयां भरने के. समय, चलता कहाँ उपाय-॥ 

में पहले ही से जान रहा, यह खल. मणडल की माया है। 
बातों में झुरे झुला कर के, पारी सौल लें आया है ॥ 

> ॥ लेकिन मैंने सी सोचा है, ऐसी गतिं से तो दास भला | 
रहता. हुँ शरण . पराई में, इस रहने से बन-बांस भला. ॥ 
दूसरे देखना है -हतना, प्रभु दब तक साथ. न देते. है? । | 













` जोधरमुसत्य के साथी हैं, बे कब तक हाय न. देते. है?॥ 
` .१ जिन थाशाओं पर जीवन था, वे-सब आशायें छूट चुकी । | 
: | पिशो-अब अधिक न सम्रकाओ र्म के दिये की फूट चुकों॥ 
` | ` थके रोकते-रोङते, गुरु-जन सब सरदार। ` 
४. ` पर सिर पर हो चुझाःथा, भावी भूत संवार ॥ | 


क्र $छुछ ज़्स्तजूज जउनजज जज जज यू ३३ ठरून्छ करे फफक 
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२६४ | पहांसारत 
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Fe जीत का काम । 
पांसा पढ़ते ही हुआ, वह फैसला तमाम ॥ 
ताळी पीटदी कौखों मे, खल-मण्डल में उपहास हुआ । 
बाजी पाई दुयोधन ने, पाण्डव-गण को वन-वास हुआ॥ 
शकुनी बोला देखलो धर्म, या फिर सन्देह मिरा डालो । 
लो लगा और कुछ या अपना, बिस्तर बोरियाँ उठा डालो॥ 
उठ गया खेल सरदार उठे, त्रोपड वाला बाजार उठा। 
चुप-चाप धर्म अवतार उठे, उस ओर श्य किस्कार उठा ॥ 
चल दो सीधे ही धर्म राज, अब फल का शीश झुकाने से। 
दांत ही टूट कर रहते हैं, लोहे के चने चबाने से॥ 
घमं अभी तक शान्त थे, अब जल बैठी उवाल। ' 
याया स्थिर-सिन्धु में, यक बारगी उबाल ॥ 
उठते--उठते उठ पड़े, प्रण--धारी के हाथ । 
| चोले-ठहरो झुकेंगे, अब माथों पर माथ॥ 
हो चुकने दो मियाद पूरी, तेरह बरषा का साधन है। 
पापियो कान देकर सुनलो, बस वही तुम्हारा जीवन है॥ 
चोपड़ संग्राम--भूमि होगी, पांसे होंगे हथियारों के।॥ 
नदी की तरह गद होंगे, कट-कट कर सर सरदारों के ॥ 
` १ नादान शल्य | क्‍या समझा हे !, पृथ्वी को छोड़े जाते हैं । 
¶ लोहे के चने कोरवी हैं, पाणडवी मोम के पुतले हैं ?॥ 
यह लोहा है तो याद रहे, अब बच्च पाण्डवी दल होगा। है 
है उस हल-चल ताली चक्की में, चोकर सब भू-मणडल होगो॥ 
§ एक-एक से बदेंगे, बाजी सब भरदार! ह. 
$. पर उस रण में करूगा, मैं तेरा संहा[॥ . $ 
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| तू मेरी माँ का भाई है, मेरा मामा कहलाता है। 6 


कण्ठी मासा में बिपे हुए, या बशुला--भ्रगत लुटेरे हो ॥ 
॥ अन्याय-न्याय जानते हुए, साजिश तुमने करवाई है। 
| स्वार्थ-वश दुष्ट की बातों पर, हां में हां सदा मिलाई है॥ 

दुखियों का लोहू बहा किया, पर दिल पर आई नमी नहीं। 
हम आज प्रतिज्ञा करते हैं, अब तुम्हीं नहीं या हमीं नहीं॥ | 
| तुम तीनों का यदि गिन२कर,कर डालू' काम तमाम नहीं। 
| तो भरी सभा में कहता हूं, यह अर्जुन मेरा नाम नहीं। 


>> मन हे hr >> +++ «नमन न Se Vr, ० ०. ~ 
> 


समा-पवं २६५ 
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| मेरी ही दितू--सगा बन कर, मेरी ही हँसी उड़ाता हे॥ 
॥ बाजी मेरी कुर-पति की थी, वह जीत उठे में हार उठा । 
| पर पामर तू किस नाते से, खिल्लियां मार किलकार उठा ॥ 
| बस-इस अनीत का बदला ही, उस महा समर में पायेगा । 
| कोई बल-वौर मरे त मरे, पर तू मारा ही जायेगा ॥ 


अजेन काहो रहा था, कम्पित उधर शरीर। . ४ 
धमराज के बाद में, बोल उठे बल-त्रीर ॥ 


झो भीष्य द्रोण गुरु नीच कर्ण, तुम दुयोधन के चेरे हो । 





दोड़ी आई पांचाली भौ, बेड़ियां सभा में खोल उठी। | 


4 मानों नारी की बाणी में, भारत की भावी बोल उठी ॥ ' 
१ ओ दुष्ट दुःशासन ! सावधान, मेरी भी अटल प्रतित्ञा है। 
{ दुखिया भूल. नहीं सकती, साड़ी की.जंटिल समस्या है ॥ 
` ¶ जिस दिन बाहुएँ उख़ड़वां कर, तेरे रक्त से नहा .लूँगी । | 
_ ¶ में भरी सभा में कहती हूँ! उस दिन यह केश सँभाले गी ॥ 
॥ ओस ने कहा और ची सुनो, में यह प्रण पूर्ण कराऊंगा । 
¶ खींच र भुजाय नीच कपी, देती के केश -बॅधाऊया ॥ | 
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॥ `. ल्लेताथा जिस जॉब पर, रख अबला की लांज। _ है 
तोइंगाइस जांघको, सुन ले कोख-राज ॥ : 





A, 
खर 





जोश में नकुल भी बोल उठे, कर्ण न कुल में छोइंगा। 


|| सहदेव उबल ललकार पढ़ें, शडनी का रक्त तिचोडगा ॥ | 


मुसका कर कुरुनाथ ने, कहा व्यर्ञ के साथ |:. : | | 


प्रथम बचन पूरा करो, प्रण धारी नर र राज॥ः | 
तेरह वर्षों की- मुदत. में, क्या जाने क्या. दिखलायेगा। | 
4 आगे का काम करो आगे, जो होगा देखा जाथेगा॥ 
बेकार अभी क्‍यों खोते हो, रखो सँमाल इन गोलो छो । 
मरहम लोट कर लगा देंगे, फोड़ो मृत अभी फफोलों को॥ 
` >महांराज ! रख दीजिये, यह पोशाक उतार । _... 
` चन वासी के. वास्ते, खिलअत -है तैयार ॥.. .. 
4 वेसा घाना: भी प्रहण करो, जो घान निभाने जाते हो । 
` §| बन बालो. अपने साथ-साथ, क्यों पोशाक को लजाते हो. 
| ओ निर्दई आज्ञा देने का; तुमको कोई अधिकार नहीं: 
4 भेया | भेया आज्ञा तो दो, पापी-बढ़ता ही आता. दै.। 
4 उफ उबल-उबल कर दीरों का, ये खून सूखता जाता: है. 
$ धर्मराजः कहने गे; येः-उबालः-्रेकार ६ 75. 
| . अपराधी पी जपतिको; हैसारा अधिकार ॥ ::< 
| या हि ह रखो वहीँ, बो पोशाक उतार! -. ८: 


$ ` योगी बन्र कर चल:दिये; पांत पाँ कुमार॥ ` ‡ ठ 


$ ये पांच: किनारे लिये हुए, मानो करुणाकी नदी चली: 
4, रण धीर पांच सरदारों में, या रणवरडी द्रोपदी चली ॥ ° रण धीर पांच सरदारों में, यां रणवरहीं द्रोपदी चली ॥ « 
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| धर्म ने तनिक ऊपर चढ़ कर, उन सबको धीरज बँधवाया । 


| हस के मानी यह होते हैं, केवल शीलता तुम्हारी है ॥ 
` ॥ जाने. दो आवी के दिन हैं, यह भी न सदा ठहरायेंगे। १ 
+ ॥ जो जगह हृदय में रफ्खोगे, तो दास यहाँ फिर आयेंगे ॥ | 
| अपने दश भर तन, मन,षन से, राजा से सदा सुलह कीजे। $. 

| यदि इस एर भी अन्याय रहे, तो खुल कर सत्याग्रह कीजे ॥ | 


छड़े एह सरदार सब, पड़ी रही तलवार। 


| 
« | सत्या के सामने, काम न दे हथियार॒॥ | . 
„ ¶ - या कह कर आणे बढ़े, वे दुखिया बल-धाम। ` 
| देखा झागै बन्द हैं, गह के द्वार तमाम ॥ 


` -छड्ने छो तैयार थे, द्वारद्वार सरदार! 
4 कहा इं जे बिहँस इर, कहो धर्मं अवतार ॥ 
| ' ॥भर्य-जे कहा दो राह में, कणं ने कहा अधिकार नहीं। | 
. | छुख्पति की झाङ्ञा मिले बिना,खुल सकता कोई द्वार नहीत. ह. 
धातो उनकी. आज्ञा लाओ, था बढ़ आओ संग्राम करो । | 
. १याजब तक दरवाजे न खुलें, तब तलक यही आराम क्रो. 
| पा फिर मारी झी साड़ी की,लो आड़ और घिघयाने लगो। 
.१.यरदाने- हो तो युद्ध करो, कपर होतो बिल-पाने खगो ॥ 
| ` अला भीम को थी कहाँ, कुछ सहने की शान। : . 


॥.... वहीं खोलते , खुन. में, आया एक उफ़ान॥ .. 
-#कछछछफरूऊछसरफछछतसरककतछजजस छा उक्त छ जा छचउाच जज इच 
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२६ मद्दाभारत 
बोले भेया बस आज्ञा दो, रखदो अब शांति ।, रखदो अब शांति किनारे पर । ; 

| यह कोट साथ ही लिये चल , उं गली के एक इशारे परा | 
बन जायेंगे तब जायेंगे, बन--बन का इन्हें किये जायें । | 

| बन से पहले या बन जायें, या जीवन यहीं दिये जाये ॥ | 
धर्मराज ने फिर कहा, वीर वृकोदर लाल। | 

भूल गये हो फिर यहां,ाज-नीति को चाल ॥ ' 

| यह अपने साधन या।त्रत में, पहली धर्म की परीक्षा है। | 
१ इस लिये आज को शान्त रहो, भैया यह मेरी इच्छा है ॥ 
| 





> 


क्या मांग-मांग का खाँग रखें क्या मांगेंनीच व्यसिंचारी से 
मांग ही अगर आवश्यक है, तो मांगो कुज्ज बिहारी से । 
ध्यान बांध सबने कहा, जे प्रभु लीला धाम । 
वहीं घटोत्कच ने किया, आकर उन्हें प्रशास।। 
बोला प्रभु किसी प्रेरणा से, इस जगह मुझे पहुँचाया इ । 
4 कानों में कोई कहता भा, धर्म ने तुझे घुलवाया है ॥ । 
१| धर्मे ने कहा प्रेरणा चक्र, लीला--धाम ने चलाया है। | 
यन्तर पट का संकट बेटा, अन्तर पति ने बंतलाया है॥ 
| भवर | वास्तव में संकट हे, इम दुखियों का उद्धार करो । | 
4 इस अगम कोटसे किसी तरह, यह छहों वीर उसपार करो ॥ | 
3 | ` वीर घटोकतव ने उन्हें, कांथे लिया चढ़ाय”। - :| 
| . धमराज ने विदुर से, कहें वचस समझाय ॥- /* | 
. -१ चाचा जो किस सुं इ को लेकर,मुं ह पर हर बार सफाई हूँ । ६ 
$ खुद ही अन्याय कर रहा हूँ, तो न्याय की दुहाई हूँ? ॥ | 
$ भ्या र कह सहारा देने को, जब आए गदें में डाला है ।. 
$ उसने को भ्यः एरियाद करू, खुदबेर नाग से पाला है॥ 
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| मैं तो वह करम कर रहा हूँ ,नर्क भी नाम से हारा है। 
पर इस पर भी कृपा बनाए हो,यह सरलखभाव तुम्हारा है ॥ | 

। इन अधरम के कठ पुतलों का, केवल आधार तुम्हीं पर है। ६ 
हम पाप भार ले निकल चले, मेया का भार तुम्हीं पर है॥ 6 


विदुर- राज कहने -लगे, बेरा करो न खेद । 
भली भाँति से ज्ञात हे, हमें तुम्हारा भेद ॥ 


=+ || हम भले भकार समभते हैं, जेसे कुछ बाजी हारे हो। | 
जाओ प्यारे वह काम करो, जिसके कारण अवतारे हो ॥ | 
अपना कर्तव्य जानकर भी, में साथ न तेरे. जाता हूँ। | 
लज्जा है तो. केवल इतनी, इस पर भी चचा कहाता हूँ॥ | 
| चाचा-सहाय ही वश की है, सो सुनो महा प्रथु कुशल करे। | 
| जाओ भारत भूषण ! जा्ओो,जगदीश तुम्हारी सफल करे॥ | 
| हे त्याग शूतियों गमन करो, इन रोगों को ममता न करो। | 
| में सब प्रकार से हाजिर हूँ. कुन्ती की कुछ चिता न करो ॥ £ 
उतरे पांडव द्रोपदी, कम्यक बन के तीर। | 
= ¶  रताथा उस विपिन में,ख़ल किरमिक बलवीर 8 
देखने मात्र की देरी थी, देरी न लंगी पर आने में। ॥ 
१ आते ही बोला अरे भीम, में -फिरता रहा जमाने में ॥ | - 
. १ ष्पोरेक्या तूने ही सचशुच, बलधर हिंडम्ब को मारा है। है 
नादान तुझे यह पता नहीं, इम सबका भाई-वारा है॥ है 
भीम ने कहा हां मैंने ही, पापी हिडम्ब को मारा है। 
| उस नाते से तुम साले हो, यह भट मानजा तुम्हारा है॥ ४ 
इसलिये वीरः दाना होकर, मत कॉम करो नादानों का। है 
अपना कतव्य जानते हो, तो मान करो महमानों का 0 ६ 
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२७४ ` महाभारत a 
किरिमक ने हँस करकहा, करता ई सरकार। | 
भेजा है भगवान ने, छः जीव का अद्दर ॥ 

` या कह कर बलवीर ने, खींचा इच उख़ाई। | 
बढ़ा यहाँ से भीम भी, देतां हुआ दहांडू ॥ . 

किन्तु आनं की आन मेँ, हु गई बह झन । 

एक हाथ में नीचं के, हुये पेरू प्रान ॥ 
वन देकर भी था नहीं, कीरे पंति को वैन! ` 
| दुर्वासा से एक दिन, बोला पापी बेन ॥ ` : 
| रिषि राज ! आप से पुरुषों का, जन इपापात्र कहलाता है। 
अफसोस दर्द दिलकी लेकिन, कोई न दवा बतलाता है ॥ 

॥ पापी पाण्डवं पीछे पड़ कर, नित नये प्रपंच रचाते दै । 

.१ उन के षड्यन्त्रों से कौरव, सुख नींद न सोने Hil हैं॥ 

उनकी विपदा पर गम खाकर, मैंने जो राज दिलाया है। 
मिल-जुल कर उसे ज्वारियों ने,फिर मदिया मेट मिटाया है॥ | 

१ गब फिर जंगलको निकल गये,कुछ सवांग बना कर आयेंगे । | 

॥ ना जाने किससे मिल-जुलकर, अब क्‍या तूफान उठायेंगे॥ | - 

| आप के दरशनों का स्वामी, अच्छा था पौधा फल जाता । 

` ¶ सेवक षे खटके हो जाते, वह कांटा अगर निकलज़ाता ॥ | |. 

4 दुासा हैं विदित ही, जग में रोध निधाने । '. 7 

4 कपट-वचन हुन नीषके, पलट गया कट ध्यान] 6 - 

ब बोले-ओहो इतनी घाले, भू-तल के धर्म झुरन्धर में ||. 

दे! हैं | यह बिपी हुई ज्वाला, उततर ध्रुव के हिम-सागर में॥ | 

| उहरो उस काली इंडी की, आज ही कलई घुल जायेगी । | 

$ तपसी के एक तमाचे में, ढोल की पोल खुल जायेगी ॥ | 
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` “थं कह कर ऋषि राज ने, उसे बैधायाीं धोर। ` - 
` ` झाठ संहस ऋषिजन लिये, गये धर्म के तीर `: 
` हुई न प्रेम अंजाम कुंड, छुनों ने पूषा हाल । ४ 
` ` सबसे पंहले ` थांचा, तो अन्नः का सवाल ॥ ` `` 
. | राजय ये साठ सहस अषि-जन, तेरे वारे पर आये हैं । 
| पानी न पेट में पहुँचा है, दाने नं कहीं परे पांये हैं । 
उत्तर हो तो बस इतना: हो,-दाँ पद पखार घेठो बाबा । 
। चा सीधा एकः'जबाव मिले, इसरा दवारं देखो बाबा॥ 
इसके पहले कुछ ब्राह्मण भी, धर्म के यहाँ पर आये थे । 
है सब वाश्तव में सूखे थे; एवं साम्य के सताये थे॥ 
पर बैबारे करते तो कष्या, जोड़ ही नहीं तो छोड़ें क्या । 
॥ बह मसल याद ्ाजाती दै, जब नंगे खड़े निचोहे' क्या। 
र पद-हुताने उस समय, षरा. तूये का प्यान। . 
किया सूब्य भगवान ने, भोजन पात्र प्रदान ॥ 
बह पात्र सुबह से सन्ध्या तक, अन्न से मरा दिखलाता है। 
लाखों जन भोजन पा जायें, पर खत्म न होने पाता है ॥ 
सन्ध्या को व्याल के पीछे, जब पात्र धो दिया जाता था । 
|| तो फिर प्रभात तक वरतनमें, ह असर नहीं दिखलाता था॥ 
| ` धर्मराज की थी फकत, उसी पात्र तक आश। ` 
` ` ढोड़े पहुँचे शीघ्रः ही, हर पद-सुता के पास ॥ - 
॥ बोले पांचाली पात्र उठा, छषि--पति दुरवासा आये है। ह 


| बे साठ. सहस्‌ ऋषिएों समेत, बेहद सुखं से सताये ६ ॥' हे॥॥ 
बे साठ सहस न प रूसरू कं कक कस जञचाफ »%. - 7 जज 
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हे प्राणनाथ कुछ ही पहले, वह भोजन पांत्र धो चुकी ई ॥ 
|| चक्र खाकर गिर पढ़े धर्म, उस वाणी को सुनते खुनते । ः 


| दुख्ियों पर ढलने वाले भी, उलटे ढलाब में ढलते हैं । 
| बोले कुड खाने को लादे, पांचाली प्राण निकलते हैं॥ र 


२७२ ` महामारतं 
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सिंच पड़ी आह पांचाली की, बोली सवसव खो चुका ई । | 





हो गये आप ही होश बिदा; सारा उपाय शुनते शुनते ॥ 


॥ राज्य भी गया लाज भी गई, ज्यों त्यों कर धर्म बचाया है । 


पर जान पड़ा अब उसका भी; स्वाहा होने पर आया है॥ 


॥ झोविश्व-भरण मोहन आशो. ओ यशुदा-नन्दनखबरलीजे 
शोग्शरण-शरण खबर लीजे, ओ सइटहरण खबरलीजे।। 


& गायन & 
हम तेरे नाम का आधार लिये बैठे हैं। 
दारका-नाथ तेरा द्वार लिये बेठे हैं॥ 

माल-दोलत है कहां अन्न का दान केसा ! । 
` एक विशवास का भण्डार लिये बेठे हैं॥ 
कोन पहुँचेगा वहां आह से जल्‍दी मोहन ! 
एक बे-तार का यह तार लिये .बैठे हैं ॥ 
विवश विनीत के पीडे हजार आशाएं । 
. छुटी की कांख में संसार लिये बेठे हैं॥ | 
उसी समय प्रकटे वहाँ, माया-धर गोपाल । 
वही सुरीली बाँसुरी, वही माधुरी चाल ॥ 
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॥ पांचाली बोली बहुरूपिये, क्या तुम्हें उठोल सुद्दाया. है । 
॥ घावों पर नमक छिड़कने को, क्या मेंने तुम्हें बुलाया है॥ | 
र | है समय मुझे अजमाने का, इनियां-वाले हाँ.अजमाझो 
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पांचाली ने पान्न बंद, दियां सांमनें शाले । 
लगे देखने भ्यानं से, लीला मय गोपालं ॥ 
` अन्न-हप में सिद्धियाँ, प्रकटाई  ततकाल। 
चण ही भर में पात्र वह, लेनें लमा उबाल ॥ : 
। छन्न का अ'शा कुछ बरतन कें, होंठ से न घुलने पाया है। 
॥ बेस उसी घ'श की महिमा को,महिमा-धर ने प्रकटाया है ॥ 


बोले द्रोपदी बे समय की, यह ईसी न सुमे सुहाती है। 


| Tf ॥ धरतेनं जो उबला जाता है, खाली खाली चिरलाती है॥ 


यो कद छर नट राज भी, लगे मारने. हाथ। 
शृषियो का ओजन हुआ, समारोह के साथ ॥ 
एक रोज सहदेवं अट, गये संरोवर तीर । 
निकल आराह ने नीर से, कहां कौन मतं धीर ॥ 


` = ॥ जो कोई भैरे प्रश्नों का, उत्तर यथार्थ दै जायेगा। | 
. | षस वही धीर इस सरवर के, तर से पानी ले जायेगा ॥ 
॥| सहदेवं विचारे सीधे थे, ठसका कुछ उत्तर दे न सके । 
| ग्राह ने उन्हें फर निगल लिया,बाइर शरांस भी ले न सङ़े॥ 


बुल भीम भट पार्थ का,हुआ यही परिणाम । | 
गये अन्त में तीर पर, धर्म राज गुण-धाम ॥ 


क्‍ ग्राह ने कहा ओ घट वाले, पहले घट के पट खोले जा । ॥ 


इस जग में कौन जो रहा है.दो दो बोल इसी पर बोले जा॥ | 


धर्म ने कहा सपय सोम्य, सेवा में समय बिताता है। | 
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| जो परम भक्त है प्रभु का वह,मर कर भी अमर कहाता है॥ | 
| राइ ने इस पर खुश होकर, छोड़ा सहदेव दुलारे को। | 


ams “a 


बार फिर सममाया, म्राताओं के हत्यारे को ॥ | 


। जिसके जीवन का अंश-अंश, गुरुजन सेवा में बीता है । | 
| बह धर्मवान निश्चल सजन, मरकर भी अब तक जीताही। | 


` अब से छोटा नकुल को,फिर से किया साल । 
कहा धर्म ने हैं अमर; वे माई के लाल 


जो वेद विधान जानते हैं, इन्द्रिय-जित द झधिञ्गारी हैं। | 


विश्व को बन्धु बत्‌ समझे हैं, उपकारी हैं हितकारी हैं॥ 


फिर पार्थ वीर की सुक्ति हुई, तब कहा धर्म ने ओ पामर। | 
ते हैं योगी-ज्ञानी ही, मर चुडे नीच तुझसे निश्चर ॥ | 


यह सुनते ही मीम को, दिया शाह ने छोड़ । 
| धर्मराज के चरण पर, आन पढ़ा सुँह मोड़ ॥' 

रज पाते ही धर्म की, पाया तच--शारीर । 

हाथ जोड़ उसने कहा, अहो आत्म-गम्बीर ॥ ` 
| यह सेवक कमी यक्त-पति था, स्वामी था एक रिसाले का । 
| देवात्‌ होगया जङ्गलः में, देशान्त पालकी वाले का ॥ 
॥ मेरे नौकर जङ्गल में से, साधू को कहाँ पकड़ लाये । 
है साधू बेचारे बिना कहे, पालकी धरे धर तक आये ॥ 
| में तकियों पर पड़ के सोया, पाहरू हार पर खड़े रहे । 
4 वे शान्ति मूर्ति चुप चाप वहीं, कोने में भुके पढ़े रहे ॥ 

 : प्रथम पहर पर जाग कर, रह न सका में मोन । 


| 
| h 


$ पूछा मेंने इस समय; जाग. रहा हे कोन.॥ ` 
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। केबल वह पुरुष जागता है, बाकी संसार सो रह! है॥ 

| दूसरे पहर बह बोला, जो इन्द-बिरक्त हो रहा दै। 
बह योगी फत्‌ जागता हे, बाकी संसार सो रहा है ॥ र 

| तीसरे पहर पर कहा जहां, निशि कां जागरण हो रहा है। 

4 बे विरही ज्ञानी जाग रहे, बाकी संसार सो रहा है॥ 

| मैंने चौथे पहर पर, फिर से किया सत्राथ। | 

शान्ति-मूति को आगया, तब कोध का उत्राल। 

बोले--अन्ये जिसके हारे, भूखा बे-चेन हो रहा है। 

| अब सारा जगत जागता हे, केवल बह मूख सो रहा है॥ 

| रे स्वारथी बेहद विन्ता थी, अपनी पालकी उठाने को । |. ` 

| पर घर झाइर सुधि भी न हुई, सूखे को नीर पिलाने की ॥ # 

जा पामर-आह रूप धर कर, फल भोग तृषितकी आहों का । 

| हो जाय भङ्ग सारा गोरव, इस जीवन के उत्साहों का ॥ 

| शझबतो में मतिमन्द भी, पड़ा चरण अकुलाय। . 

| क्रुणाङर कहने लगे, करुणा कर मुनिराय॥ _ 

| जा भूप शाप-वश होगा ही, ग्राह की भांति आकार तेरा। 

| कुछ दिन में धर्म राज द्वारा, हो जायेगा उद्धार तेरा ॥ 

| बह समय आज लीलाधर ने, इस भांति नाथ दिखलायाहै। ' 

| इत्‌ बरणों की रज के द्वारा, अपना शरीर फिर पाया है॥ 
शला यच-पुरके लिये, यक्ष मान उपकार । 

तथा द्वेत. बन के लिये; गयां धर्म परिवार ॥ 


जा पहुँचे उस विपिन में, व्यास देव मुनिराय । 

हू पद्‌-सुता कहने लगी, बार बार बिलखाय॥ | 
अंतर्यामी | जीवन भर से, पाण्डव-कुल दीन दुखारी है। | : 
अळळूळ्र्ळ्ळ्ज््ळ्ळ्ळ्ळ्ळरूऊ्ळ च्स्ळळच्ळ्ळ्फ््ऊ्स?!)7म्ळ्छळ्छकछर 
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. ३ क्यों महाराज क्या मरने तक, यों ही तकदीर हमारी .है। 
पीने को नीर न मिलता है, अमृत की सरिता बहती है 
खामी यह केसा चक्कर हे, रोटी न हाथ की रहती है। 
व्यास देव कहने लगे, विदुषी-ज्ञान-निधान । `. 
महिमा उन भगवान की, क्या जाने अन-जान। , 
तू दुखिया या दुर्भागिन है, यह बिलकुल कुठा ध्यान तेरा । 
दानी मी आज चाहते हे, हे देवी | दया दान तेरा ॥. 
यह विपदा नहीं परीक्षा है, सब भेद सामने आयेंगे.। 
सूरज सुरज कहलाएगा, दीपक दीपक रह जायेंगे॥ | 


| 


र 
| 






बेटी कर इस मन्त्रका,नियम-सद्दित नित जाप । . 
मिट जायेगे आप ही, सकल शोक--संताप॥ | 
जाप किया कुल वंश ने, वही मान-विशवास। | 
उसी मन्त्र की.सिडि को, पार्थ गये कैलास ॥ 
हिम-मय कुटीर में शहर की, अविरल धूनी थी रमी हुई 
श्री केलासी के आगे थी, अर्जुन की आसन जमी हुई 
जब भनुष्टान वह पूर्ण हुआ, तो अवढर दानी प्रकटाये । 
लेकिन कुद कारण सोच समम, प्रत्यक्ष न प्रभु सन्मुख थाये॥ | 
देखा पार्थ ने एक शूकर, आगे ही शोर मचाता है। 
4 उसके पीछे अहेरियों का, कुल गोल उमड़ता आता है ॥ 
विष्न देख कर उस तरफ, बढ़े पार्थ बलवान। | 
किन्तु किसी ने याँ कहा, छोड़ न देना बाण॥ 
§ पर उतनी ही बार में, छूट चुका था षार। ` 
4 पार गया बेकार ही, बढ़ी व्यर्थ तकरार ॥. 
$ बोला अहेरियां का नायक, क्यारे आद्गा को टाल दिया । 
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| रे ढीट | वार के साथ-साथ, हाथ से. शिकार निकाल दिया ॥ 

4 अभिमांनी फिर धन्वा सँमाल, बार का जवाब बार होगा । | 

| उसका शिकार यदि निकल गया,तो अब तेरा शिकार होगा॥ 

| ` उत्तर में बलवान ने, छोड़ दिया बस बाण । 

| ` ` पर कमान उलटी हुईं, खाली गया निशान ॥ 

| उल्टी कमान चूका निशान, खींची कृपाण वह भी टूटी। 

इ गई सूठ बल गया रूठ, कर हुए हू ठ आशा छूटी ॥ 
पर्‌ ताले धाल बेताल रूप, चौशुनी चाल से उल पड़ा 

| आवनों में एक भभक फैली, भमणडल पर भू-चाल पड़ाः॥ 

अति कद विरुद-युद्ध होकर, कुछ देर हुई हाथा पाईं । 
पर पल ही भर में बलधर का, बल दूर गया मूर्डा आई ॥ 
शू्झा टूटी चेतन्य इए, नाटक सममा भट ने नर का। 

॥ झयवा हग-पग के साथ साथ, पट पलट गया अन्तर-पट का॥। 
वड़े चरण पर पार्थ भट, उठी उधर मुस्कान । 
माया-पट को पलट कर, प्रकटे शम्मु भवानि! 

वह शूकर अब शूकर न रहा, शुक-रूप देव दरशाते थे । 

एवं झहेरियों के नायक, प्रत्यक्ष शम्यु दिखलाते थे ॥ 

वह भत जमात शिकारी थी, शक्ती समेत त्रिपुरारी थे। 

नभ मण्डल में जयकारी थी, उर चरणों पर अधिकारी थे ॥ 
हाथ जोड़ कर पार्थ ने, कहा विनय के साथ । 

। जयलीलाधर जंगत-धर,जय जय-गिरिजानाथ॥। 

यह मायां माया-चेरों पर, यह ज्ञान घात अज्ञानों प्र । 
॥ यह महा-नाव्य जड़ जीवों पर, यह जाँदारी बे जानों पर ॥ 

प्रभु के आगे न मोड़ खाये, भगवन वह माथ फोड़ डालो। 
ळ्सल्छछ्ळ्छण्छo्छ्ण्ज्क््vvvVVVVvजVYY 
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“तय के साथ युद्ध को उठा, स्वामी वह हाथ तोड़ डालो । । 
मुसकाकर शिव ने कहा, घबरा मत बलवान | - | 

केवल तेरी शक्ति की, करनी थी पहिचान ॥-: 
बस सम्रक लिया अपने बलपे, होगा तू कमी निराश मही । | 
तेरा विश्वास हुआ पर हे, इथियारों का विश्वास. नहीं ॥ 










हथियार हाथ के यार नहीं, यह यार मार. दिखलायेंगे॥ | 
इसलिये पाशु-पत देता हूँ, यह तेरा हाथ षटायेगा। | 
विश्वास रहे यह महा-अख, संकट में साथ निभायेगा ॥ 
याँ कह कर प्रभु ने किया, वह पाशुपति प्रदान। - .. 
विधि बतलाकर शम्भुने, किया शीध प्रस्थान... 
` उसी समम सुर-राज भी, आये सहित समाज । 
बदन चूम कहने लगे, ओ भारत सिर ताज॥ -... 
भू तल के दुष्ट दानवों को, हे दानर दलन | मिटाना है। 
॥ हे.भारत--भूषण याद रहे, सारत का भार हटाना है ॥ 
| तेरे बल पर सब देव-वृन्द, अपनी शक्तियां लगायेंगे। | 
| जब जो कुळ: तुझे जरूरत है, वह पूरी करते जायेंगे.॥ 
१ गाणडीव-बज्र दो शस्त्रो को, सुरपति ने उन्हें प्रदान किया। 
॥ काल ने कालका दंड दिया, जल-पतिने भी जब-बाण दिया॥ 
नान्दीरथ देकर लिया, अजुन को भी साथ । 
| इन्द्रलोकमें दल सहितं, जा पहुँचे सुर-नाथ ॥ 
|. यहाँ धर्म बृहदश्व-पुनि कर सरसङ्ग सुपास ।. 
|.  आलमशान्ति हित परस्पर, कहा किये इतिहास ॥ . .. | 
5 5 अतृहृदण्ब-सुनि द्वारा. कहा हुआ नल चरित्र अले भाप में पढ़िये-। | 
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यह मार काट के अवसर पर, निश्चय धोखा दे जायेंगे। | 
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कहा भीम ने एक दिन, है कया भाग्य-विधान । 

| . ब अजन का भी कहीं,मिलता नहीं निशान॥ : | 
'॥ सन्देशा कोई मिला नहीं, वह स्यं न अब तक झायाहै। 
| आई | क्या जाने दुश्मन ने, भाई को कहां फँसाया है ॥ 
| आङ्गा दे दो हँढन चलें, चुप की अब नहीं जरूरत है । 
-॥ पत्थर का उत्तर पत्थर को, बस यही बिजय की सूरत है ॥ 
धर्मराज ` कहने लगे, भीम कहूँ के बार। | 
झ्या उसकी प्रकृति के, हो, तुम ठेकेदार ॥ 
उत्थान, पतन, संयोग, बिरह खुद ही सब होते जाते हैं। 
उस शक्तिमान्‌. की शक्ती में, इम व्यर्थ शक्ति दिखलाते हैं॥ 
झर्जन न कहीं खाजायेगा. मिलने के. दिन मिल. जायेगा 
हिल गई अगर पार्थ की सृड़टी.तो इन्द्रासन. दिल जायेगा ॥ 
इसलिये शांति से दिन काटो, इस तरह मोह ममता न करो । 
जायें जायें आयें आयें, आते-जाते चिन्ता न करो.) | 
लोमश ने आकर दिया, उसी समय सन्देश । 
सुर-पुर में हैं इन दिनों, अजेन और सुरेश ॥ 
झजुन को इन्द्र अखाड़े में, शख्रान्न भेद. दिखलायेगा । | 
ण कौशल पूरा होते ही, आप ही पार्थ आ जायेगा 
इसलिये न उनकी फिक्र करो,हे धर्म तीर्थ-परियटन करो । | - 
जो बिगड़ी बात बनाते हैं, उन केशव का.चिन्तवन करो! 
विचरण- करते धर्म-पति, गये, द्रिका धाम । 
एक नदी के तीर. पर, किया गया विश्राम ॥ . 
एक फूल बहता हुआ, चला धारके साथ। . 
पांचाली ने मीम से, कहा जोड़ कर हाथ ॥ 
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२&९ म प्रहाभारते | रा पा 
देना बगर इन इस का, अपने हो हाथों हर बने। ( 





आशा है नाथ पधारेंगे, या यहीं सुमन मँगवायेंगे। | 
यह फूल वही था गन्धं--राज, थे बजरङ्गी रखवार जहाँ । | 


| वैसा ही कुछ संवाद हुआ, फिर पथ मोगा रण-रड्जी चे । | 
कह दिया पढ़े हौ पढ़े तनिक, बजरङ्गी से जङ्गी ने ॥ | 
जैया बूढ़ा जा चारा हूँ, अब इतना काम तुम्हीं कर हो । 
लो पूछ पकड़ खींच के मुझे, रास्ते के एक तरफ शरदो ॥ | 
प॒च=हारे न्यारे परे, झक मारे बल छूछ । 

` सत्तिलमिलार खें उठी,उछी न तिलिभर पूछ॥। | 

लिसके अंकुर का पता न था.वह झंकुर नहीं झाड़ निकला । |: 
बूटा जवान का सर निकला, समझे थे तिल पहाड़ निकला 
तर बतर पसीने में होकर, सीने को भीम थंकाने लगे । | 
षजशङ्ग बली को झोर देख, बजरङ्ग बली युसकाने लगे ॥ | 
॥ उस महा शक्ति पर भोंचक हो,तब भटवरने भी ध्यानदिया । ( 
॥ छल गये भीम के हृदय ए्टल,बजरड्की को पहिचान लिया ॥ | 
९ अक कर एवन कुमार से, बोले पवन झुमार। | 
शम हूत रण=्बॉइरे, रिड-सिद-आगार॥ | 
9 जो खुद भावी को भध्क्र रहे, झ्या लाभ उन्हें अटकाने से। | 
॥ भूले है आप आपहीं जो, क्या फ़ल है? उन्हें भुलाने से ॥ | 
॥ बल देखलिया ली बुद्धि परख,अब कृपा अञ्जती लालकरो। ॥ 
$ यह दीन द्वार पर आया है, दाया हे, दीने-दयाल करो॥ | 


(लिछक कक्कर, छक म > सपा कक क्डरळ्छळ्ळ्कचळ्ळळ्छ्छछि 
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॥ तो रसिक-मूति नटः नागर प्रभु, मन मोहन का शृङ्गार बने ॥ | 
इन इष्ट--देव के पूजन में, प्राणेश्वर हाथ बढायेंगे॥ || - 


पार्थं की तरह वह लेने को, अब पहुँचे पवन कुमार वहाँ ॥ | 


ho 
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| बजरङ्गी कहने लगे, जाशो हे बल--धाम । 
| श्यामलाल के लाइले, कृपा करें श्री राम ॥ | 
जालो बल-भाम फूल लेलो. द्वापर का अन्तिम काम करो । | 
|| अवकाश झर वन जीवनहे,कुछ दिनों यहीं विश्राम करो॥ 
|| तुम से साधन है याद रहे, द्वापर के सारे साधन का । 
` ॥| बल वीर तुम्हीं पर निर्भर है, बलतेज देवकी-नन्दन का॥ | 

| ठहर गये कुछ समय को,यह सुन पवन-कुमार । 
वहाँ धोम्य कहने लगे, बलो धर्म अवतार ॥ 








॥ उसका गन्ध-्मादन्‌-वनमें,कुछच दिन तक तुम्हीं निवास करो॥ | 
॥ आज्ञा पाकर उस जगह धर्म, सुख पूर्वक समय बिताते हैं । | | 
॥ अोताझो अब हम हसे डीड, अर्जन का चरित सुनाते हैं ॥ | 
लगा हुआ था एंक दिन, छुर-पति का दरवार । | 
इन्द्रासन के निकटे थे, घेठे इन्द्रकुमार ॥ 
॥ शशि घुथर घुरीली किरणों से,घुर-पति का साज धोरहा था। | 
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ब उर्वशी उर बसी अर्जन फे, अर्जन उर बसे उर्वशी के ॥ | 
| लेकिन मर्यादा और अद, दोनों के सर थे पढ़े हुए । | 
| उर्वशी थे बशी में बेठी, अर्जन षे बश उठ खड़े हुए ॥ | 
. शून्य समय एकांत थल, शदु-चितवन की घात। 
विरही से ही पूछिये, षह विरही की रांत॥ | 
ती आंख में अन्धेरीं, सी, लगती में एक उजाली सी । ह 
नजरों में चो नजरों वाली, दांतों की दिव्य दिवाली सी ॥ | 


` च्ल ड 
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| नव योवन पर काम की कसक, मन पर मन-हारी पीड़ा है। | 
| होंठ पर हिलन ज्यों दबा हुआ, प्यार के हाथ का बीड़ा है॥ | 
| भोजन छटा मृदु चितबन पर, निद्रा हटी सुदु लाली पर । | 
सच है सुहावनी लगती है, शेया भी शैया वाली पर ॥ | 
| मन हारे मन को रिका रहे, मन था अलमस्त मचलने में |. 





# ‘4 


करती जाती थी रात वहां, क्षण क्षण करवट बदलने में ॥ $ 


उसी समय ध्वनि सुन पढ़ी,लिये द्वारकी आड़ । 

 निरहिन बौरानी खड़ी, खोलो नाथ किवाडू ॥ 
खुल गई आंख सिर घूम गया, कसती सी उठी बेसी. है। 
उर-बसी मूर्ति ने यही कहा, उठ बेठो नाथ उरबशी है॥ 
भूखे ने पाया सुधा-सिन्धु, या निधं मिल गई भिखारी को । 
सञ्जीवन कोई हाथ . लंगी, जीवन के दीन दुखारी को ॥ 

` उसप्रमोद आनन्द का,-है प्रेमी तक तार. 

| कवि-गण पा सकते नहीं, उस सीमा का पारो। 
| मन बोला अब कया उलफन हे, मोका है सारा साधन है। 
बुद्धि ने कहा क्या करते हो, राजसी नहीं बन-जीवन है॥ 
4 जा देव-लोक में रह कर भी, व्यभिचार बढ़ाया जायेगा । | 
॥ तो उन्नति की आशाओं पर, पानी फिरता दिखलायेगा॥ | 
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4 बस इतने ही भार से, बदल गया वह आव: .. | 


| ` -एक धर्म के चावसे;मिटा प्रेम का चाव॥ - | 

4 उस आर प्रेमिका दवारे पर, चण-ज्षण आवाज लगाया को । | 

` § हस ओर धर्म की वृत्ति उन्हें,पल-पल.पर ज्ञान दिखाया की। | 
सोचा पार्थ ने अगरः कुछ भी, अब. ममः विषय दरसायेगा। 

` | तो उंगली के छते ही बस, पहुँचा भी पकड़ा . जायेगा-॥ | 
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क 
जादो या खड़ी रहो देवी, पर द्वार नहीं खुल सकता है ॥ | 


द झो नाङारे अजेन ! तूने, मुझको आशा में मारा है। 








| लोट पड़ी.याँ कह परी, पार्थ रहे चुपचाप । 
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धधक उठा यह बचन सुन, झाशाओं का बाग । 
गयी राग अनुराग की, लगी यकायक आग ॥ 


| चुम्रझार लगा कर हत्यारे, द्वारे लाकर दुतकारा दै॥ ह | 
| इस धोखा देही का बदला, ओ छलिये तू भी पायेगा । ह | 
| जा इसी समय से मति मारे, पुरुषार्थ हीन हो जायेगा ॥ ह - 


|. यह सुनकर सुर-्राजको, हुआ अधिक संतापी ह . 
| उर्वशी वहीं पर घुलवा कर, इन्द्र ने कहा ओ ना-कारी । | 


रवां वर्ष ्ीतते ही, पुरुषा्थ आपं ही आयेगा | 
_ म्रौन इए सुर-राज भी, भावी भाव विचार । 


~ oC Cif i ड बह RF 
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२८४ . महदभारतं 


ammo AAA 43 49 4 40.4 4043 ME 4044 4049 MOSES, 
कोख पति ने कर्णं से, कहा चलो बलवीर। | 
| पाण्डव-गण हैं इस समय,कम्यक-वन के तीर॥ " 
| मौका हे उन्हें खिजाने का, अपना प्रभाव जतलाने का । | 
खूनी को खून रुलाने का, आँखों की तपन बुझाने का ॥ |: 
| जी भर कर जो चाहो कहलो,उस भारत के अधिकारी से । 
लो चुका व्यंग का बदला भी, दुखियारी दर पद-दुलारीसे ॥ 
घांधे मन के बांध में, भाँति २ बन्धान। 
पर न किसी को ज्ञातं था, वह देवीय-विधान ॥ 
उस वन के एक सरोवर पर, चित्ररथ स्वतन्त्र विचरता था। 
| एकदिन नोती से लपट कपर, नीर में किलोले करता या । 
| दर्योधन इसे न देख सका, झट बाण बढ़ाकर छोड़दिया । 
` $ गन्धर्वं सँ्रलकर निकल पड़ा,कुरु-पति का बाजू तोड़ दिया॥ 
| वृह मार मार की घूम हुई, खल कोरव चीख मार मागे । 
| कर- दिये सेन्य के तार तार, तारे से तार तार भागे ॥ 
| कानों की राह निकाल दिया, दानी कर्ण के वीर पन को। | 
| अधकुचला छोड़ कौरवों को, लेचला बांध दुयोधन को ॥ | 
समाचार यह. धर्म से, कहा भीम ने जाय। . | 
| भेया बिना उपाय ही, की देव ने सहाय॥ | 
| जो सर पर चढता आता था, उसको पेरों में डाल दिया । | 
4 जो कांटा हमें खटकता था, वह कांटा आज निकालदिया॥ | 
4 दीन से खार खाने वाला, हीनों की मार खारा है। | 
$ बुछ-राज चित्ररथ के रथ में, देखो बँधा जा रहा है॥ 
$ कहा धर्म ने भीम है, तुम पर बल का रङ्ग । 
| किन्तु न तुमको याद है, राज नीति का अंङ्ग ॥ 


७४५ / ५६७४९: 
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लत वन्‌-पै । तू ३८४ 
8 आपस में लड़ो ओर झगड़ो, वचर्नो की बांधे टेक रहो । 
धर में जो चाहो किया करो, लेकिन बाहर को एक रहो ॥ 
भाई से बदला लेने को, यदि ये छल नीति हमारी है।.॥ : 
| तो आज फंसा कोरव-पति है, अगले दिन अपनी बारी है॥ 
§ प्रण को भी पूणे न कर सकना, सचा अपमान हमारा है । 
॥ बल-राज याद क्‍या भुल गये,कुक-राज शिकार तुम्हारा है ॥ | 
. ॥ इसलिये इषं का समय नहीं, चुप रहो न बस धाओ भजन 
¬ ५ श्रु के हाथ से किसी तरह, बन्धु को छुड़ा लाओ अजन॥ 

॥ आंत पाकर उस तरफ, गमने कुन्ती लाल। 
` छुर-पति को गन्धर्व से, छुंड़ा लिया तत्काल ॥ 

धमराज के पास ls जब, पहुँचा कौरेव-नाथ । 
[=> | तो लजा-वश नीच का, ऊंचा हुआ न माथ॥ ` 
| ॥ षम ने कहा-आधयो राजर्‍्‌, कु दिन करो विशाम यहीं । 
| ॥ यह रहे भ्यान हर जगह बन्छु, एक ही बालका काम नहीं॥ 
॥ बल विक्रम के अनुमान बिना, जो लोग लड़ाई लड़ते हैं । ॥ 
` ¶ दे बहुधा विजय न पाते हैं, मुफ्त की बुराई लेते हैं॥ | 
” ॥ दुख्न छोड़ो-हादश वर्षों का, अब विरह वियोग बुझायेंगे । 
| बह जीवन आगे छाता है, मिलने का समय ने पायेंगे.॥ | 
दुर्योधन कहने लगा, सुनो धर्म--अवतार । 
तुम्हें मान अपमान का, होता नहीं विकार ॥ 

पर इम तो अहश्-मूति ठइरे, बातों में जीते मरते हैं। 
ना कुछ टक्कर का काम पढ़े, तो चकर खाया करते हैं॥ 
मैं पिटा किया या बँधा रहा, इसकी चिता न कर रहा ई । | _ 
4 सच कहलाते हो तो राजर्‍्‌, लजा से आज मर रहा हूँ ॥ | 
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२८६ महामारंते , 
^` जन जीवन भाम जे, डेले तन मन ाण। | 
पर न किसी को देव दे, दुश्मन का अइसान॥ [| 
जिसको मेने अपने वंश भर, जन्म का शत्रु ठहराया है। | 
यह बात इब मरने की है, वह पार्थ बचाकर लाया है ॥ | 
बन्धनः कर्ता पर दोष नहीं, गन्धव-राज पर रोष नहीं । | 
पर प्राण बचाये दुश्मन ने, इस पर आता सन्तोष नहीं॥ | 
सहलूगा मार बच को भी, अहसान न सहने पाउँगा । | 


यदि महा भार यह रला नहीं, तो निश्चय ही मरजाऊंगा॥ | : 


इसलिये प्राण मिलवाये हों, तो धर्म मान भी मिलवादो। | 
बरदान दिला दो अर्जन को, घदले का बदला दिखवादो ॥ | 


धर्म ने कहां कोरव नरेश, रण में अपमान नहीं होता। $ , 
| बेटे पर ऋण न कहाता हे, घर का अहसान नहीं होता॥ | _ 


फिर भी जाता हे अगर, बन तुम्हा मान । . £ 
तो रहने दो षक्त पर, दे देना वरदान ॥ | 
कुछदिन को उस विपिन में,उइर गया झुरुनाथ। | 
बन-विहार होने लगा, वहा साथ ही साथ ॥ | 


उपर से बिनती रही, घनी अनबनी बात । 
पर भीतर से नोच-खल, लगा रहे थे धात ॥ 
गई द्रोपदी एक दिन, करने को स्नान। 
ले भागा जयद्रथ उसे, देख वहां घुनसान ॥ 
किन्तु पार्य ने नीच का, दिया कल्लेजा तोड़ । 
माथा फोड़ी देखकर, भागा खल रथ छोड़ ॥ 
यहां धर्म ने फिर किया, व्यासदेव का भ्यान । 
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. $ तयाकहाकरजोइकर, कहिए कृपा निधान॥ ह 





धृन-प्ष २८७ 
| बारहवा वर्षं पूति पर हे, तेरहवाँ आगे आया है। 
| अब गुप्त बास के लिये हमें, प्रभु क्या निश्चय ठहराया है॥ 
|| इम पांच अनाथ विपिन-बासी वह दल-पति हे अधिकारी हे। 
॥ फिर पैरों की बेड़ी-स्वरूप, साथ में हमारे नारी है॥ 
व्यास देवं कहने लगे, तजो सोच नर नाइ। | 

आब विराट जप के यहां, कर डालो निर्वाह ॥ 
है तमय दीनता संकट का, राजसी नहीं दिखलाना है। 
| छल-बल से ओर चतुरता से, विपदा का समय बिताना है॥ 






















॥ है धर्मराज । प्रस्थान करो, श्री यादवेन्द्र रखवाले हैं॥ 
| ध्य पुरोहित व्यास युनि,बिदा हुए सुखमान । 
धर्मराज ने फिर कहा, सुनो वीर बलवान ॥ 
॥ धर दो राजसी अमानत में, यह सगी नहीं अनुगामी की । 
॥ रख दो बाना आजादी का, पहनों जंजीर शुलामी की ॥ 
|| जी हाँ हुजूर कहना सीखो, हुक्मों पर बँधा रहे विस्तर । 
१ जो चाकर है तो नाचा कर, ना-नाचा कर तो ना चाकर ॥ 
| सरदारी का अब समय नहीं, सर का झुकाव. स्वीकार करो । 
॥ यहु जीवन के सच्चे साथी, सारे हथियार उतार घरो.॥ 
शमी वृक्ष पर अल्ल घर, टांग दिया सुरदार । 
छान बांध कर मन्त्र से, गमने पाण्डु-कुमार ॥ 
१ गायन-जमाना देख ले शंकर, जमाना हको कहते हें। 
बनी ऐसी बिगड़ती है, बनाना इसको कहते हें॥ 
तंबाही इस तरह आती है, शाही पर अमीरी पर। |: 
तबाही के जमाने में, निभाना इसको कहते हें॥ | 
ए्ऊ रुछरर्ळ्ळ्र्छ्च्ळ्छ छ छछस छक च चळ्रच्ळ्छछ साचास 
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२८६ महाभारत | 

। बी नर न है नर-पति है, बली तो -भाग्य केवल है। | 
गिराना इसको कहते हें, उठाना इसको कहते हैं । 
| किसी की देनगी से कुछ नहीं, हासिल यहां होगा। ¦ 
रे 'गोविन्द' देना या दिलाना, हसको कहते है॥ 
रेता गण ! अब हे यहाँ, उचित प्रथम विश्राम । 
कहो प्रेम के साथ में, जय श्री राधेश्याम ॥ : 





5 नब चरित 
भारत मेँ मशहूर था, पहले मेषिध देश । 
विद्या बुंद्धि विवार निधि, थे नल वहाँ नरेशं ॥ 
. एकबार निश्चिन्त हो, पहिन शिकारी सांज । 
जंगल में लेट को, जा पहुँचा नल-राज । . 
4 उस वन के किसी सरोवर पर, इंसों का जोड़ दिखाता था । 


| उन जोड़ों में प्रत्येक जोड़, बे जोड़ नजर में आता था॥ 
§ उन जोड़ों में से राजा ने, झर एक हंस को पकड़ लिया । 
हंस ने मानवी--शब्दों में, राजा को यों संकेत किया ॥ 
| राजन्‌ मुझसे कष्या पायेगा, नाइक का भार बदायेगा । 
4 जो मुझे मार भी डाला तो, प॑खों का देर दिखायेगा ॥ 
9 जो कहीं पालना भी चाहा, सो भी कु लाम न पायेगा । 
` § जिस रोज मोत आजायेगी, उस दिन वियोग हो जायेगा॥ 
है समसे तेरे लाभ की चुपति, कुच सूरत नजर न आंती हे । 
$ व्यय का भार ही बढ़ता हे, मेरी स्वतन्त्रता जाती दे॥ 
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हसलिये अगर बोड़ दे मुझे, तो में भी कुछ बदला दंगा 
| मेरा जोड़ा मिल जाने पर, तेरा जोड़ा मिलवा दूंगा ॥ 
| राजाने यह शब्द सुन, छोड़ दिया तत्काल। | 

भीम राज के देश को, चला प्रतिज्ञा-पाल ॥ 
वहा एक तालाब पर, उतर पड़ा वह हंस । 
| आता था स्नान को, वहाँ फकत दप-वंश॥ 
| ° ॥ दयमन्ती राज-ङ्ुमारी भी, उस रोज नहाने आई थी। 
| जिसके सर्वाङ्ग घुघरता पर, बलिहार गई सुधराई थी ॥ 
| पहिचान हंस उसके आगे, धीरे-धीरे कुछ चलने लगा । | 
॥ एबं मीठे से शब्दों में, झुइकर देवी से कहने लगा॥ 
| बलिहारी अहो विधाता की, जिसने यह देइ सँमारी है। 
| जिसके हर एह अङ्ग पर खुर, काम की कामिनी वारी है॥ 
| गह सुन्दरता यह बटा, यह यौवन का भार । 
| शाहों | एक भरतार बिन, है सारा निस्सार ॥ 
| मोती युक्ता माणिक यद्यपि, प्रत्येक व्यक्ति रख सकता है। 
| लेकिन उनका वास्तविक मोल, जोहरी फकत कर सकता है॥ 
॥ पावे यदि उसे योग्य माली, तो फूल-फूल खिल जायेगा । | 
| देवों का मान बढ़ायेगा, माथे पर शोभा पायेगा ॥ | 
गुल ही समझे चिराग अपना, जब तक गुलसे खिले नहीं । र 
क्या खाक तोड़ना जोड़ मिले,जो जोइ-जोड़कर मिले नहीं॥ | 
` यह सुनकर कहने लगी, सुन्दर-राज-कुमारि। } 
बतला कोई योग्य वर, खगपति मुझे विचारि ॥ 
हंस ने कहा इस सम्मति में, मेरी ही मति सम्मति समफो। । 
है जो अपनेको रति सममीहो,तो उसच्पको रति-पति समझो॥ 
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. ` इन्द्र ने कहा हे हे नरेन्द्र, कुछ देवों पर उपकार करो॥ | 










२६० मह्ासारितं ` ; 


षध प्रदेश में इन रोजों, केवल नल राज दिखाते है । | | 
| जिनकी निकाम सुधराई पर, वे काम काम बन जाते ६॥ | 
| जो गुल से वह गुल टकराये,तो गुलशन का गुल खिलजाये। | 
| मिल जाये पूर्व जोड़ मानो, जो उनसे जोड़ा मिल जाये ॥ | 
दमयन्ती कहने लगी, सुन प्रिय राज-मराल । 
राज-स््रयम्बर में उन्हें, डालूगी जय माल ॥ 
निश्चय समको विशास रखो, जो चाहो प्रतिज्ञा करवाझ । 
मेरे इन आत्म-विचारों का, उन तक संदेशा पहुँचाओ ॥ 
. || जिस समय सूचना दी जाये, दर्शन देने अवश्य आयें । 
१ उृप-मणडल में शोभा पाये, अपनी दासी को खे जायें ॥ | 
हंस वहां से चल दिया, कहा भूप से हाल । ४ 
| आठ पहर रहने लगी, अब उदास यह बाल ॥ 
१ खाना. पीना, सोना, हँसना, उसको पहाड़ दिखलाता है 
१ वृह मान पिता का राज-प्रवन, मरघट बन खाये जाता है 
| वह साज नहीं आवाज नहीं, लाज के साथ खजवन्ती है। 
॥ वह राग-बाग का राग गया, शेया है या दमयन्ती है॥ | 
१ यहां स्वयम्बर के लिये, जुड़ने लगा समाज । 
भये उपस्थित सभा में, राज पुत्र-नर-राज ॥ ` 
दिपा हुआ है बीच का, थोड़ा सा आख्यान । 
प्रकट करेंगे इम उसे, यहाँ यथा स्थान ॥ 
इन्द्र अग्नि यम वरुण भी, चले स्वयम्बर काज | 
मिले मागं में सुरों को, एक जगह नल-राज ॥ 
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आपको कष्ट करके नर-पति, दमयन्ती तक पहुँचाना है। 
| एवं उससे मिलकर मेरा; इतना संदेशः -सुनाना है॥ 
आये हैं इन्द्र ब्याह करने, वइ व्यर्थ न मण्डप में जाये । ॥ 
१ आथवा जाये तो उनका ही, अपनी जयमाला पहिनाये॥ 
|| दृसयन्ती या उसकी माता, कहने पर ध्यान न लायेगी । 
¶ तो कह देना-मेरे द्वारा, निष्कारण हानि उठायेगी ॥ 
¬= |  ज्षमा-शील नल ने कहा, जाना है स्वीकार । 
राज-सघन में पहुँचना, है लेकिन दुश्वार॥ . : 


१ दमयन्ती एवं रानी से, धात भी न होने पायेगी। 


(५ 





हर 
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|| दरवानों के द्वारा मेरी, पहिले चटनी हो जायेगी ॥ 
॥ पहले इसका प्ररन्‍्ध कीजे, फिर सेवा बतला दौजेगा। | 
| है देव-शाज ! पहले मुझको, देवी तक पहुँचा दीजेगा ॥ 
| ` देव राज कहने लगे--जाओ निस्सन्देइ । 
| देखेगा कोई नहीं, भूप तुम्हारी देह॥ 
| महाराज नल शीघ्र ही, पहुँचे आज्ञा मान । 
4. बैठी थी जिस जगह पर, दमयन्ती छवि-खान ॥ 
| नव बालां बाला नव-यौवन, पावन-बालेन्दु बढ़ाई पर। 
| चाला-खलाट, बाली विराट, रस वाला काम चढ़ाई पर ॥ । 
| वह अमर गुझ या नाग इंज, कल केश पुञ्ञ दिखलाते है। | 
|| मानो चांद ने निकल पीछे, पतले पोनियां छुददाते हैं ॥ | 
| सिन्दूर पूर सोहली मांग, मानो सुहाग की सूचक है। । 
| मद-भरी आंख स॒गनेनी की, मद-मय सुग-पतिकी इच्छुकहे॥ । 
॥ भृकुटी झुकाव धन्वा तनाव, नासा-्रनाव पर बलिहारी । 
| वेणी खिचाव यौवन चढाव, मन फी हिलोर न्यारी-न्यारी ॥ | 
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प्रेमी पर प्रेम-प्रहारों से, रह-रहकर शूलं च भाते हैं ॥ 


तो आंखों वाला आंख खोल, उठकर पानी भी पीथे नही ॥ ; 


कुच कलित मनों भौरों समेत, अंचल में कमल छिपाये है। 

| शुचि-वाहु-बहिल केहरी कमर, रुवि-भरी जंग मदहारी है 

र्वाङ्ग-सुघड़ मोइनी मृति, नल ने कामिनी निरी है । 
उसे देखते देखते, बढ़ी प्रमोद तरङ्ग। . 
भूल गया दृतत्व सब, हुए स्वयं मति अङ्ग ॥ 

उस ओर देख नल की मूर्ति, दमयन्ती भी बे होश हुई । 

चण भर के लिये प्रे्वाणी, दोनों जानिब खामोश हुई ॥ 

॥ वह मौन रहे वह मोन रही, झुक कर आंसू की कड़ी कड़ी । 

१ पह कह नसके वह कह न सकी,वह वहां पड़े वह वहाँ पढ़ी ॥ 

सखियों ने देखा जहां, यह दोनों का हाल । 

पंसा तथा गुलाब जल, ले धाई तत्काल ॥ 


[ 
। 
[ 
| स्फुरित कली से अधराधर, रस-धर के अधर चुराथे है । 
| 
| 
। 
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| दह कणा फूल कान में मूज, फूलों का दृश्य दिखाते है॥ | 
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जल डाल डाल कर कर बयार, चैतन्य उन्हें करने पाया । | 


4 फिर नल से पता पूछने पर, यह हाल उन्होंने बतलाया ॥ | - 


4 क्य कहूँ असल या नकल कहूँ, आरि हूँ लेङ़िन बे कल हूँ। | 
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$ यानी विरहानल का बिदर, आली में ही राजा नज हूँ॥ | 
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वन-पव श्द्धरै 
॥ उस समय इन्द्र का घावन हूँ, उनके ही कारण आया है । | 
। वह दमयन्ती के ग्राहक है, इतना संदेशा लाया ई ॥ | 
§ वे इसे विशेष चाहते हैं, तो वह भी.उनकी चाह करे। | 
उनकी आज्ञा है दमयन्ती, मेरे ही साथ विवाह करे ॥ | 
हां यह भी उनका कहना है, जो ध्यान न इसपर लाझोगी। | 
| तो किसी रोज उनके द्वारा, दिष्क्ारण हानि उठाओगी॥ | 
| दमयन्ती इहने लगी, उनसे कहो प्रणाम । 
स | इतना मेरी ओर से, दे देना पेगाम॥ | 
| दमयन्ती के दम का बीमा, इम-दम नल राज ले चुके हैं । 
इया देकर तुरहे प्रसन्न करू, जो कुळ था उन्हें दे चुके हैं॥ 
क्‍ | मेरे इस जीवन का साथी, जीवन है या नेषधि-पति है। | 
. | जिससे पति बरत पर दाग लगे,उस इन्द्रासन पर लानत है॥ | 
ज्ञो सद बतके प्रति-पालक हों, तो पति ब्रतकी महिमा क्ख । | 
|| जो सतियो के हों मददगार, तो मेरी भी लजा रक्खे ॥ | 
` ज्ञाकर के नल राज ने; सभी सुनाया हाल । ै 
| दमयन्ती का शील सुन, हुए मोन सुरपाल ॥ 
$ | स्तु लगा था भीम का, शानदार दरबार । 
| कूर में लें जय माल को, आई राज कुमारि ॥ 


च हुए सुस्ताने से, उमक्षने आन दिखाने लगे । 
| 5 तके से, ऊँचे को माथ उठाने लगे॥ | 
बगलों में खड़े नकीब लोग, जोरों से यश चिल्लाने लगे। | 
॥ बाजों में से और भी मुर, आनन्द सुझने आने खगे ॥ | 
४ राजाओं के चंबल-मयना, उस सगनेनी की आश में र थे । 
| मृग नेनी के अधमुके नेत्र, हृद-पति नल को तंलाश नेगी के अधिक सम लोड बी 
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| लगी सोचने मनं ही मन,डालू जयमाल महेश कहाँ॥ 





4 उन मे कहा नल के आगे, देवों की नीची नाक हुई । | 


प्र p 

i ~ SN », 

TANS NV 
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| तनिक अधःझुकी दृष्टि से, देखा आंख पसार । . 









तो देखे नल की तरह, पांच वहां सरदार. & | 


वे इन्द्र वरुण यम या अग्नि तथा,नलका स्वरूप बन आये हैं। ॒ 
दमयन्ती के बहकाने को, अपनी माया फेलाये ह॥ य 





जब समक न पाई दमयन्ती, वास्तव में नल हैं कौन वहाँ । 











स्वागत एवं उपनियम, हुए पूणं सब सांति। | 
भीम राज से बिद्वा हो, लौटी उप बारात॥ | 
चारों देवों ने हो प्रसन्न, नलं को कुछ झल्न प्रदान किये । | 
एवं धर्म ने धर्म--रुवि दे, इच्छालुंसार वरदान दिये ॥ 
या ज्ञान धर्म का एक मेल, या न्याय नीति का जोड़ा था। 
विश्वास तथा श्रद्धा ये थे,-या-पुन्यः मीति का जोड़ा था ॥ 
' . कुबादिन तक नलराजको, रहा पूण आर्हा । 

: वहाँ इन्द्र की सपा सें, उठा कहीं सम्बाद ॥ - . 


i» 


B 
} 
P 


॥ ना इ सत-खोकी कीड़े से; इंम सबकी इजत खाक हुईं ॥ 
. ॥ कया करे वहीं की कणं धार, बह. सत्यं भूति सतवंशी है। 
} दम सूति कहो पति रूप कहो, जो कुछ हैवइ दमयन्ती है॥ 


— bY 
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हे इन्द्र देव ? हे वरुण देव, दीनों से क्या अजमाते हो । र 

हे इन्द्र लोक के अधिकारी,क्या मत-लोक पर लुआते हो॥ ॒ 

हे सत्य मूर्ति, हे घ्रम-राज; क्या बंहुरूपियापन करते हो । | 

अपना सत तेज़ प्रभाव नाम, कयो सङ्ग व्यर्थ में करते हो ॥ | 
दमयन्तीः की विनय पर, प्रकटे सुर तत्काल | . 
तब प्रियतम के कण्ठ में, डाल सकी जयभाल॥ | , 


~ 


Soe Tos 6 Ysa ८2, iV pie YE Vda ८; Yih Y ois Vou Vf. cross Y she Y Ce VY Bt Ns. Cin" Y SO: ANN (RANT ARAL ASS 


morro मारना कुकर जाल ॒ादद्ाका Een IRS, age IIR PIES St न 


वन-पपं २६१ 


| उसके सत शील सत्यत्रत से, इमको अपना प्रण खोना पड़ा। 
॥ उसके सत्कार शान्ति ही से, देवाँ को. बेवश होना पड़ा ॥ 
॥| वरना क्या कहें कि क्या होता, वह सुखकी सेज कहां होती । 
॥ था सुरपति आज वहीं होते, यां देवी आज यहां होती ॥ 
बेठे थे उस समा में, द्वापर-युत-कलिराज। | 

बोल उठे महाराज का, रहे सलामत ताज ॥ 
क्या कहूँ मेरा शासन न हुआ, वरना सत्‌ राज दिखा देता। 
सतवन्ती को प्रणवन्ती को, वेश्या की भाँति घुमा देता ॥ 
झा. जाने दो मेरा शासन, ऐसी माया फेला दूंगा। 
सतियों से भीख मंगा दूँगा, राड़ों को रमा बना दूंगा ॥ 
झब भी कुछ ज्यादा हज नहीं, द्वापर से भाई-चारा है। 
सतयुग त्रेता की समता में, ज्यादा अधिकार हमारा है ॥ 
वइ हाथ जमा कर दिखला दूं,दम्पति को औघद-घाट करू । 
नल कहीं फिरे वह कहीं फिरे,घर भार का बारह बाट करू॥ 

` इन्द्र देव ने भी. उसे, दिया सुत्रारिक बाद । 

. द्वापर | से कहने लगा, वह बानिये-फसाद्‌ ॥ 
| भाई अपना माइई-चारा, भाई से मिलकर दिखलाओ । 
| में ब्राह्मण रूप बनाता हूँ, तुम यच आंज को बन जाओ॥ 
| दोनों पुष्कर के पास चलें, आन की बाजियां लगवा दें । 
| पुष्कर द्वारा नख राजा से, बन-बन की मिट्टी छनवा दे॥ 
॥ . . लोगों का शैतान है, केवल एक छुसङ्ग। .. 
| : 5 -पुष्कृर पर भी चढ़ गया, आखिर उत्रका रङ्ग।।  « 
| दोनों ने ,्रबल-प्रलोभन से, हर तरह -उसे बहकाया है। 
उस आर पहुँचकर कलियुग ने, नल. पर अधिकार जमाया है | 
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हे प्यारी तुम में शक्ति नहीं, बन में वह कष्ट उठाने की ॥ 


तुम भी मायके चली जाओ, दोनों का प्रति पालन होगा.) |: 


यदि ईश्वर को स्वीकार हुआ, तो फिर से सम्मेलन होगा ॥ 


ग्रियतम के मीठे वचन, मानो चुभी करार । 
` फूट--फूट रोने लगी, वह खुलवन्ती नार ॥ 


है आर्य पुत्र भ्या कहते हो ! हे धर्म नाथ क्या कहते हो। | 


हे हृदय नाथ के इष्टदेव |, तुम उस मन्दिर में रहते हो । 


जिस मन्दिरके आराष्य हो तुम,यदि वह सूना कर जाओगे 
तो याद रहे वापिस आकर, खंडहर भी यहाँ न पाझोगे ॥ 
बन--बयार सदी गर्मा, जितना ही दुखड़ां सारा है। 
ष्टदेव के साथ--साथ, सो सबं कुः हमें गवारा है ॥ | 
ज्ञान के साथ भी मोह रहे, थिक है ऐसी आवारी पर। £ 
पति की सेवा में त्रुटि आये, लानत है उस सुकुमारी पर ॥ | 
मेरी सोगन्ध दुबारा अब, रहने की मत आज्ञा कीजे ॥ [ 
१ जो ऐसा. करना स्वीकृत हो, तो मेरे टुकड़े कर दीजे ॥ | 
' « दमयन्ती के शब्द सुन, :भुप हुए लावार। | 
९ - उसी समय निहाल को, भेज दिये सुकुमार॥ | 
क्या दशा कहे ? उस जाने की, भावी के बाल छूटे हैं । । 
अथवाःः दो भाग्य फूटते हैं, ' माई के लाल छूटते हैं ॥ | 
| चिल्ला कर बेटे. कहते हैं, सायरी ? कहां को जांती हो। | 
| वे सटी के वेः पानी. के; किस जंगह इमे पहुँचाती हो. | 
|| माता-वेत्रारी हिलंको>,भर,-्ातीःसे उन्हें लगाती; है। ४ 
हे एवं :उत्को अमकाने को; उपर सेः बात बनाती: है; | 





£ 


> कक आलमक सकता 
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: RRP, CY oR SR २:2५-7५>- सम जान बचाने की । | 
' दिन्‌ भर फिरना रात भर मोत, से जान बचाने की । | 
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है बेटा | मामाजी के जाओ, वे तुमको खबर पढ़ायेंगे। 



















|| राजकी नीति धर्म के नियम, सब आांति तुम्हें सिखलायेंगे ॥ 

। अच्छा कह कर चल दिये, भोले-भाले बाल । 

गये दीन की गोद से, बचे बचाये लाल ॥ 

बेटा बेटी बिदा कर, बिदा हुए बे दीन । 

बिना अन्न जल पान के,बीत गये दिन तीन ॥ . 

| हो गये शिथिल राजा-रानी, टिक गये पेड़ की साया में। | 

कोई ही क्या कर सकता है,इस माया धर की माया में ॥ | 

॥ पक्षौ आया आगे बैठा, नल ने यह हृदय विचार किया । ॥ 

॥ इन्र ने भूखा देख हमें, दिन भर के लिये अहार दिया ॥ 

| लेकिन पकड़ें तो जाल कहां, दोड़ें तो इतनी ताब कहाँ । 

|| चुमकारे तो बह चुद कहाँ, छोड़ें तो ओर हिसाब कहाँ॥ 

| झाखिर को एक सूझ सुकी, धोती खींची फंकी उस पर । 

॥ उड़ गया दाबकर थोती भी, पक्ती.नल.से इतना कह कर ॥ 

|| रे भूख जुयाड़ी नालायक, सुख से न.पेट भर सकते है। 

॥ घर-बार बेच कर खाते हैं, जङ्गल में नंगे फिरते हैं॥ 

| पापी तेरे पाहों का ही, यह सभी जमाना साकी था 

| ले अब नङ्गा ही घूमा कर, यह दण्ड अभी तक बाकी था ॥ 

|| .  चकमक-चकित विलोक करं,यह पक्षीका हाल | - =+: 

.- 5 खा. पाइ रोने लगे, बेचारे... भूपाल ॥. क किः 
` रोने धोने से मगर, क्या -चखता. था काम ।-  * - 

उसे कहां आराम है, जिसे विधाता. बाम-॥ 
चारों जानिब से हुए, जब नर राज निराश, 
_ पत्नों से तन हाँकि के, गये देवि, के पास ॥ 
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९०९. महाभारत 


वहां पहुँच कर दुखी ने, मारी एक दहाई। |; 
लाज बचाई नारि की, आधी साड़ी फाड़ ॥ 
एक दुराहे पर वहीं, बेठे थक्ति नरेश । 
देवी को करने लगे, इस प्रकार उपदेश ॥ 
| महिले अब भी कहना मानो, नेहर के लिये चले जाओ । 
विपदा के मारे स्वामी को, दूनी विपदा मत दिखला ॥ 
राइ में जहां दुखियारों पर, कोई आफत दिखलाती है। 
तो सबसे पहले दुखियों को, ्ली बन्धन हो जाती है॥ | 
निन्द हुए सब बोड़-बाड़, जी चाहे जहां चले जाथे । | 
ल्ली बच्चे हों साथ अगर, तो वह सब कहां किये जायें ॥ 
में अगर अकेला हो जाऊँ, तो अपने होश सँब्राल सके । | 
तेरी चिन्ता भी मेट सकूँ, कुछ ओर उपाय निकाल सके ॥ | 
सुन-सुन के पति के वचन, विलंपाई सुकुमारि । 
जंघे पर रख शीश को, रोई हाय पुकारि ॥ 
हे देव | आपको दुख देने, जङ्गल में दासी आई है। 
4 यह नई बात भी ब्रह्मा ने, भावी-वश ही कहलाई है ॥ ' 
लीजे साथ या डोड़ दीजे, सामी दासी का नाता है। | 
“१ इन शब्दों का उत्तर क्या दूँ, यह नहीं समझ में आता है ॥ || 
, रोतेरोते सो गई प्रिया, नल ने मस्तक को सरकाया। | 
. $ घोड़कर वहीं सुकुमारां को,फिर छुं इ न लोटकर दिखलाया॥ | 
तोड़ मोह घर बार. से, प्राण परिये को छोड़। | 
4 चले गये नल दूर तक, माय। से मुँह मोड़ ॥ | 
| पराण प्रिया को छोड़कर, निकल गये नल दूर । 
` |. दमयन्ती जागी. यहां, बेपति उठी बिसूर ॥ 
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बनें-पंव ३०१ 

$ गायन ` 

आ प्रीतम प्राणाधार ! यों मॅकधार न छोड़ो । 

| तुम पर दासीने तजे, मातु पिताः संसार ॥ 
| मान लिया आजन्म को, एक तुम्हें आधार। | 

थो मेरे प्रण-पतवार, यों मॅकधार न छोड़ो ॥ 

| अआपराधिन दासी सही, पे स्वामी दितकार । 

झो ३ प्राणपति, दुखिया रही पुकार ॥ 

आओ आओ ए भर्तार, यों मॅझधार न छोड़ो ॥ 

| पति गये हाथ से लाल गये, बन का भय खाये जाता है॥ | 

| ऐसे ही आगे से वह, विषधर फुकारता आता है॥ |. 

। जिस तरफ बेचारी झुरती है, वह सर्प वहीं सुक जाता है। | 

| उस बेचारी का सभी तरह, सारा उपाय hs रुक जाता है॥ ` 

॥ अब घबरा कर अकुलाहट का, ओर भी ठिकाना रहा नहीं। | 

कया करे बिचारी की हिम्मत, एक भी निशाना रहा नहीं॥ 

॥ आंखों को यूं द ध्यान धरकर, देवी चण में गिरजाती है। 

है. नाटक के पर्दे की नाई, माया दूसरी दिखाती है॥ 

॥ झाता है व्याधा एक वहां, विषधर को मार गिराता है। | » 
| फिर मीठे शब्दों के हारा, देवी को होश दिलाता है ॥ 
| किन्तु शोकं उलटा बढ़ा, उसका शोक अगाध । 
सर्प ज्याधिसे सौगुनी, हुई ब्याध की व्याधि ॥ 

९ दमयन्ती का लावण्य देख, वह व्याधा भी खलचाता हे। 
-प्रीठे मीठे शब्दों द्वारा, पापी इच्छा प्रकटाता है॥ | 
प्यारी ! केसी दुखियारी है, केसी आफत की मारी है। 

| तृ तो इतनी सुकुमारी है, रति भी तुक पर बलिहारी है॥ | 
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चल मेरे घर उस नारी को, चलते ही अलग इटाउंगा। | - 
॥ री सम्पति का उन्द्रमुसी, अधिकारी तुझे बनाऊं गा ॥ & 
दमयन्ती कहने लगी, झो पापी शतान । 
मत निकालना शब्द यह,सुझको कन्या मान ॥ 
॥ जब मय-त्राता तू बनता है, एवं प्राण का सहारा है। 
तब में तेरी कन्या ही हूँ, तू सत्‌ का पिता हमारा है ॥ | 
यदि पिता तुस्य बनकर पापी, बेटी परःनियत दिखायेगा । | 
तो फूट जायेंगी यह आंखें, रंग-रग से कोढ़ चुचायेगा ॥ | 
में अपने सत-पति के पीछे, संसार छोड़ कर आइ हूँ। | 
॥ राज्य से पिता से माता से, सम्बन्ध तोड़ कर आई हूँ ॥ | | 


) 
i 
रे | 













| पाए से मिले खाने. को जो, भिष्टा समान वह भोजन हो । 
| थू दे सत-पति अत के आगे, कुटिया हो या इन्द्रासन हो ॥ 
मतवाला कहने लगा, जरा जबान संभाल ॥ | 
|. ` महा-सर्प से सो गुना, खड़ा हुआ है काल ॥ . | 
जो अब से टुक इनकार हुआ, तो एक बार पर वार हुआ। 
{एकं ही वाण में तेरा भी, सारा किस्सा बस पार हुआ ॥ ्‌३्‌ 
' चुप-चाप हमारे आगे. हो, जो अब इनकार छुनायेगी । | 
¦ तो बस एक ही निशाने में, दो टुकड़ों में दिखलायेगी ॥ 
दमयन्ती रोने लगी, दीनबन्चु | भगवान्‌ । 

$ बहरे होकर सुन रहे, क्या दुखिया की तान ॥ 

| केसे मानें तुमने माधव, बज की आपत्ति निवारी है। | 
| ' केसे सममे ! द्रोपदी दीन, तुमने ही देव उवारी है॥ | 
 । गो बाह्मण पृथ्वी के कारण, शायद अवतार बनाया हो। | 
| क्या जाने किस सार्थ के लिये; हाथी का फंद छुटाया हो ॥ । 


कणण्केस् छक्क | 





| 


एड्‌ 


वि St द 


+ 

"+ 

& 

= sh 





वनः ` ६०३ 
ह < २०:८७ FB FO Gr EY CARLES. RN [AP ॥८९५ ८०८७५ Fi 279 47% ARATE 4८३ FTN Lo LD La FE ee Se 
_ 


स्या je. 
कक - ल इनक, न २ न 9५9 = DS =° IE vs ५. सा. ¬ = ¬ = दा = दाया कक 


क्या पता कौनसी नीति धार, सुग्रीवं घुकणठ लगाया हो । 
| जानें किसलिये ? कहाँ? केसे, दीनां को हाथ बटाया हो ॥ | 
| यदि उसमें कोई स्वार्थ न था, तो मेरी बार अबारी क्यों । | 
; श्री झुझ-बिहारी के होते, रोती है? अबला नारी क्‍यों ॥ ॥ 
| कोई विशेष अपराध नहीं,जिस पर न दया हो सकती है । 
| यह कोई ऐसा रोग नहीं, जिसकी न दवा हो सकती है॥ | 
| इस प्रकार हरि ध्यांन में, थी स्थिर मति-मान। 
छोड़. दिया उस नीच ने, वहाँ हृदय पर बाण ॥ 
क्या-जाने किस तरह की, की माया भगवान | ... 
` चक्कर खाकर बांण ने, लिये दुष्ट के प्राण ॥ .. | 
पापी का काम तमाम हुआ,आकाश में जय घनश्याम हुआ। | 
| सतवन्ती सती-साध्वी.का,सची सतिंयों में नाम हुआ ॥ | 
| इस आफत से फुरसत पाकर, दूसरे मार्गे पर आ पहुंची। | 
| चलते-चलते भावी वशात्‌, उत्तम नगरी में जा पहुँची ॥ । 
| ठिठकी सी कुछ चलती सी कुछ, मस्तानी सी दीवानी सी । 
_ गलियों छूचों में घूम रही, विधकानी सी बोरानी सी ॥' 
| बालक पगली जान कर उसे, पत्थर खाठियां चलाते है. ॥ 
| पापी लोलुप कामी कमीन, जी चाही हँसी उड़ाते है ॥ | . 
| मुह सूख रहा ठिठकी: बोली, भूखों से क्षीण देह सारी । | . 
। लेकिन आंखों में स्वामि मूति, ऐसी देवी पर बलिहारी॥ | 
१ ताने देना खाका उड़ता, देवी को कुछ न सुहाता है। | 
जैसे तपसी को सिद्ध समय, चुप रहने तक से. नाता है॥ |. 
नप सुबाहु की बृद्धा माँ, देख रही थी हंल। ॥$ 
पहुँबाया उस देवि ने, बांदी को तत्काल ॥ है 
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३१०४ प्रहामारेतं 


4 बृद्धा ने सुह चूम कर, रकखा सिर पर हाथ। 
दुखियारी ने मातु को, वहीं झुक्ाया माथ ॥ 
बृद्धा बोली प्यारी बेटी, किस तरफ बिलपती जाती है 
तेरी ऐसी सुघराई तो, पृथ्वी पर इष्टि न आती ई 
यह रूप-भार यह नई उम्र, यह कठिन मार्ग अनजाना है। | 
इस तरह अकेली मत धूमो, बेटी अब घुरा जमाना है 
सतवन्ती कहने लगी, उन्हें जोड़ कर हाथ । 
रहती है सतवन्ती की, बात प्राण के साथ ॥ 
| जो जाये तो सर्वस्व जाय, वरना न बात जा सकती है । 
| भारत-रमणी परं कामी की, टुक हवा नहीं आसकती है ॥ | 
| एसा अवसर आदी जाये, तो दो-दो हांथ दिखा देंगे । 
| या शाप अग्नि से पापी को, क्षण में खाक में मिला देंगे ॥ 
| वह स्वामि-भक्त सत-निष्ठों को,इस तरह शास्र भी कहते है। | 
. § ऐसी अबलाओं के बल तो, श्रीकृष्ण सुरारी रहते है ॥ | 
|  बृद्धाने फिर से कहा, कहो नाम कुल ग्राम । ॒ 
इच्छा हो तो कुछ दिनों, करो यहीं विश्राम | 
दमयन्ती बोली माताजी, कहने में पति की आन नहीं । | 
इतना ही पता निशान है बस,विरहिन का पता निशान नहीं॥ | 
ह| यदि सत-सङ्गति मिल जायेगी, भर पेट अन्न भी पाउँगी। | 
| तो माता तेरी थाज्ञा से, में भी अवश्य रह जाऊँगी ॥ | 
बृद्धा धोली लाइली, है तू देवि समान। 
रक्खू' पुत्री की तरह, मुझसे नाता मान ॥ 
| भप्त वहां पर रह गईं, दमयन्ती फिलहाल। | 
a फिर रहे, बन में नल भूपाल॥ | 
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॥ भावी-वश बन में आग लगी,घिर गया आग में साँप वहीं। 
| उस समय किसी ऊचे थल पर, राजा नल भी थे खड़े कही॥ 
| सांप ने मचाया हाय | हाय, राजा ने उसे निकाल दिया। | 
| होकर प्रसन्न उस विषधर ने, इस तरह उन्हें बरदान दिया ॥ है 
| राजन्‌ मेंने नारद जी का, धोके से पेर चबाया हे। 


j 


| इस कारण ऋषि ने कथित हो,मुकको भी अचल बनाया है॥ | 
| दस कदस आर बाहर करदो, तो जान मेरी बच जायेगी। | 
बह विद्या तुम्हें बताउँगा, जो काम हमेशा झायेगी ॥ | 
नल ने दसवें कदम पर, उसको दिया उतार। [ह 
उसी समय पर सर्प ने, काट लिया फन मार ॥ | 
हो गया शरीर श्याम सारा, फिर एक यख्न दो मन्त्र दिये । | 
पञ्चात्‌ सर्प ने समझा कर, उन मन्त्राँ पर उपदेश किये ॥ £ 
राजा ! तू श्याम शरीर हुआ, पहिचान न कोई पायेगा। | 
| वस्न को पास में रखने से, कोई अय नहीं सतायेगा॥ | 
| पहले मन्त्र के स्मरण से ही, तू असल रूप पा जायेगा । | 
| दसरे मंत्र के द्वारा ही, अधिकार राज्य का पायेगा ॥ 
| जब तक तेरे दिन बिगड़े हैं, तू ऋतुपणं के यहाँ जाना । | 
| सारथी वेष में नौकर घन, बाहुक अपने को बतलाना ॥ | 
| नल पहुँचे ऋतुपणं के, उसकी आज्ञा मान । 
एवं उनको मिल गया, सारथि का अस्थान ॥ 
वहाँ भीम के यहाँ जब, पहुँचे पुत्री--पूत । 
नल--दमयन्ती के लिये, चप ने भेजे दूत ॥ । 

|| चलते--चलते वे दूत जहाँ, उत्तम नगरी में आये हैं । 
. ॥ तो दमयन्ती की दशा देख, बेचारे बहुत लजाये है ॥ ह 
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लगे झ्या कहा जाय !, इहते भी जलजा अ 
हमारी राज-देवि, दासी बन समय बिताती है॥ 
दोनों बंशों को बढ़ा हे, लेकिन वश कया ! कहना ही है। 
है समय इन दिनों सहनेका, जों सिर आये सहना ही है॥ 
जहां आमने-सामने, मिली आंख यक साथ । 
दमयन्ती के माथ से, उठ न सकी फिर माथ ॥ 
घणटों तक रोया किये सभी, फिर इप को घटना समाई । | 
जिसको सुन कर बेचारों से, बात भी न करते बन आई ॥ | 
अफसोस ! एक इन्द्राणी को, मैंने दासी कर रबा है। | 
धिक्कार एक चिन्ता-मणि को, काँच के बराबर समका है ॥ 
दमयन्ती कहने लगी, राजन्‌ आपदू--काल। | 
सजन, ज्ञानी, चतुर, नर, यों देते ह टाल॥ | 
जब घर में विपदा आती है, तो वह एरदेश निकलते हैं। 
4 बाहर जाकर हर एक कदम,कुछ सोच समझकर चलते है ॥ 
कुल तथा लोक की रीति समक,हर जगह न परिचय देते दै। | 
मुफ्त का किसी के घर खाके, अहसान न सिर पर लेते है॥ | _ 
मेरा मय का रजधानी है, में भी उस जगह चली जाती । | 
लेकिन दुनियां इस हालत में, सच्ची न साध्वी बतलाती ॥ | 
बिदा हुई उस जगह से, दमयन्ती सुङुमारि । 
क्या बतलायें किस तरह,घर पहुँची दुखियारि॥ | 
| रोती धोती माता आई, शागये कुटुम्बी जन सारे । ॒ 
॥ मस्तक को ऊँचा कर न सकी, दमयन्ती लाजों के मारे ॥ | 
|| माता ने धीरज बेंधवाया, पुर--जन सारे सममाते हैं । |. 
` ॥ प्यारी पुत्री इस दुनियां में, सुख-दुःख सभी को आते हैं ॥ |. 
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१ स्वामी का साथ निभा करके; तूने सीता का काम किया । | 
| हे सुकुमारी यह दुख सहरर, सतियों में उं चा नाम किया॥ ॥ 
| अब धेयंधरों आनन्द सहित,उस जगदीश्वर का ध्यान धरो । | 
| चतुराई से मुक्तियां सहित, स्वामी का अनुसन्धान करो ॥ 
| दमयन्ती ने विप्र-गण, घुलबांये तत्काल । 

एवं उनको युक्ति-मय, समझाया कुछ हाल ॥ 

बिदा हुए हिज-बृन्द सब, अन्वेषण के हेतु। ` 

जा! पहुँचे सब विभगण, ऋतुपर्ण के निकेत ॥ 
दरबार आम में बैठ बिप्र, दमयन्ती चरित सुनाने लगे। 
|| एवं गाथा गाते--गाते, चहरों पर दृष्टि बढ़ाने लगे ॥ 
बाहुक की आंखें स्वयं एव, झुरु गई कथा सुनते सुनते । | 
|| अल्‌ की धारा बह निकली, वह विरइ व्यथा सुनते सुनते ॥ | 
| ताइ गये तन्न विप्र गण, है अवश्य नल-राज। 
| दो दिन तझ उस जगह पर,ठहरी रही समाज॥ | 
` ¶ लेकिन बाहुक से नाम छोड़, ज्यादा कुछ मेद न पाया है। 
विग्रों ने वह दमयन्ती को, सारा किस्सा बतलाया है॥ | 
दमयन्ती ने तब निश्चय कर, यक नया चरित्र रचाया है। |. 
आपने विवाह का समाचार, अवधेश्वर तक पहुंचाया है ॥ | 
उसमें तिथि इतनी जल्दी थी, सारथी न रथ ला सकते थे।. 
` ¶ केवल नल ही उतनी जल्दी, शादी के दिन आ सकते थे।. 

|| बह समाचार पाकर राजा, यात्रा का साज सजाने लगे। 

सारे सारथी विनय करके, जाने से जान छुदाने लगे ॥ $ 
इतनी जल्दी पहुँचे क्‍यों कर, राजा को इतनी चिन्ता थी। | 
इस ओर चरित्र देखने की, नल के मन में भी इच्छा थी ॥ | 
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३०८. महाभारत 


बोले महाराज न महाराज न सोच करे, में ही रथ का जिम्मा लूगा। | . 
| रसी युक्ति से काम लंगा, तिथि के अंदर पहुँचा इंगा॥ | 
| अस्त भूप भी आगये, बं शते असार । 

भीम सुप की ओर से, हुआ पूणे सत्शर॥ | 
बाहुक को भी दमयंती ने, सारी सामग्री भिजवा दी । | 
लेकिन भोज को चीजों में, पानी और झग्गी रुकवा दी॥ | 
बाहुक ने मंत्र प्रयोगों से, जल ओर आरन संचार किया । | 7 
एवं बातों ही बातों में, सारा ओजन तेयार किया ॥ 
दासी ने आकर हाल कहा, कुछ भोजन भी लेती झाई । 
दमयन्ती ने उनको चक्खा, तो वही स्वाद पडता पाईं ॥ 


राजा नल का देवि ने, पाया पूणं प्रमाण । 
| रथ-शाला में खुद गई, लिये हुई संतान ॥ 
राजा नल के पैरों पर गिर, हा हा कर रुदन मचाने लगी | | 
गोदी में बेटों को रखकर, अबला नारी घिधियाने लगी ॥ | 
आराध्य-देव | हे हृदय-नाथ, दासी ने झ्या अपराध किया । | 
जो दुश्मन की नाइ भगवन |, जङ्गल में इसे बिसार दिया ॥ | 
| नल बोले प्रभु की इच्छा है, जेस! चाहे सो कर सकती है। | 
` ¶ यह सारा जगत जानता दै, विपदा में बुद्धि न रहती है ॥ | 
| लेकिन इससे अबमतलब क्या.यह दुखभी कल बिसराओगी। | 
| झब तक नलकी कहलाती हो,कलको किसकी कहलाओगी॥ | 
१ परां. में देवी लोट गई, बोली स्वामी यह माया है। | 
` ¶ केवल प्रभु के ही दर्शन को, यह सब षट-राग बढ़ाया है ॥ 
| देखिये इसी कारण कोई, दसरा न राजा आया है। | 
| शादी के एक बहाने से, मेने आपको बुलाया है॥ | 
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न ३०६ 
> हे नाथ कृपा कर अब अपना, वास्तविक रूप प्रकृटाइयेगा । | 


| यह दोनों लाल पालियेगा, अरु दासी को अपनाइयेगा ॥ 
॥ दिया हुआ उस नाग का, पढ़ा यन्त्र नल भुप। 
| तीनबार के जाप से, पाया झंसली रूप ॥ _ 
| आश्रय तथा आननन्‍द-मोद, सारी नगरी में छाया है। । 
| ईश्वर ने बिछुड़ा हुआ झाज,फिर से यह जोड़ मिलायाहे॥ 
| आतुपणं चमा मांगते हुए, फिर वापिस हुए अयोध्या को। | 
| नल ने फिर से यत के लिये, बुलवाया झपने आता को ॥ 
| दूसरे मंत्र के पढते ही, फिर राजा का उद्धार हुआ । 
| अपने पर पुष्कर के धन पर,दो युना राज्य अधिकार हुआ ॥ 
| कांपने लगा पुष्कर डरसे, पर करुणा-मय ने करुणा की। 
॥ सान्त्वना सहित सन्मान किया जागीर वहीं पर लगवादी ॥ | 
| यत के बुरे परिणामों से, यों जङ्गल की मिट्टी छानी । 
. | इर इच्छा फिर नल-राज हुए, दयन्ती हुई राज-रानी ॥ 
| हे धर्म-राज जो लालच में, पाँसे से हाथ लगाते हैं। 
| वे भूखे इमेशा उसी तरह, घर-बार बेच खा जाते है ॥ | 
| ऐसी विपदा में जो मलुष्य, केशव से ध्यान .लगायेगे । | 
| वे इसी तरह गोविन्द स्वयं, मन की शुराद पाजायेंगे ॥ 








I सकाच्य बता ण5ऊ 





| नल दमयन्ती के हुए, जेसे पूरण काम। 
उसी तरह हम सबों पर, कृपा करें भगवान्‌ ॥ 
- & शुभमस्तु & 

| 
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॥ विराट-पर्व ॥ 
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सिवा दया के नहीं, ओर सहारा कोई । 

बिना तुम्हारे नहीं ओर हमारा कोई ॥ 
सच तो बोलो, कभी तुमको भी खबर आती दै । 

तड़प रहा है कहीं दर पर बिचारा कोई ॥ 
हमने माना कि नहीं, बात का वह मोका था । 
. बात की क्या थी जो कर जात इशारा कोई ॥ . 
लोग कहते हैं कि भक्तों को प्राण प्यारे हो। 

तुम्हें भी ओर नहीं भक्त प्यारा कोई ॥ 
विश्व पति | विश्व दुखी हे तो दुखी हो तुम भी । 

तुमको कहता नहीं है विश्व से न्यारा कोई ॥ 
जरा इधर भी नजर डालदो, गरीव-मवाज । 

कि रो रहा है यहां भाग्य का मारा कोई ॥ 
इबने जारही गोविन्द की जीवन नेया। 

दिखा दो न इसे, एक किनारा कोई ॥ 
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'. सजाहद्या थाशान्तिसे; वह विराट दरबार । 
+ राजा सहित, सचिव शूर सरदार ॥ 
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बिराट ११ 


शाख्घार्थ कहीं पर होता था छिड़ रहीं कहीं गायनकी लय । | 
तब तक आगे आवाज उठी, नर राज अन्नदाताकी जय ॥ | 
} 

$ 





ह्विज-वेषं देख दरबार उठा, सिंहासन से नर-राज उठा। £ 
| हविज-देव पथारो यों कह कर,संग्राम में सचिवं समाज उठा॥ | 
॥ पका. जप ने है देव कहो, किस कारण कष्ट उठाया है। |: 
| किस तपोशूमि से वरण धार, कुटिया का मान बढ़ाया है॥ 
धर्म-राज कहने लगे, हे यह बात यथाथ। | 
सुर नर सुनि को जगत में भटकाया है स्वार्थ ॥ 
भी व्यासदेव का रखा हआ, राजन्‌ है कडक नाम मेरा । 
| जो राजस्थान किसी दिनथा, वह इन्द्रप्रस्थ है धाम मेरा ॥ । 
$ धर्मं पर विपद झा जाने से, मुझ पर भी विपदा छाई है। 
{ दो रोटी और एक कपड़ादो, इतनी आशा ले आई हे॥ 
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| राजा बोला-सोभाग्य नाथ, दास भी तुम्हारा अनुचर है। 
` ¶ रहिये अगवत शान्ति के साथ, यह-धर्म-राज का ही घर है॥ 
चश ही भर पीछे यहां, पहुँचे पवन कुमार । 
वह झाकार निहार कर, सहम उठा दरबार ॥ 
सब समझ गये झब गड़बड़ है, झगड़ा मतने में देर नहीं । 
लेकिन तब तक यह दीख पड़ा,वह है खिजलाना शेर नहीं॥ 
दल-शाली है बल-शाली है, लेकिन वक्त का सताया है। 
खपनी किस्मत का मारा हे, खुद भीख मागने आया है॥ 
३ . पद्या ज्पति विराट ने, हो भाई तुम कोन । 
` नाम-ग्राम कुछ तो कहो, खड़े हुए हो मोन ॥ 
भीम ने कहा क्या कहूँ रपति, कहने में लजा आती है। 
जो कथा उठाई जाती है, वहं व्यया आज .बनजाती है ॥ 
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३१२ महाभारत SR 
॥ यह जन जयन्त कहलाता है, धर्म का तच्छ अजुचारी दै । 
उन के पीछे बेकारी है, पेट के लिये लाचारी ह॥ 
| 
| 





भोजन भट्टों में गिनती हे, है याद उसी का काम शुभे 
हे दया-धाम हो धाम अगर, तो मिले यहां विश्राम शुझे । 


नृप बोले जब धर्म की, है तुमको पहिचान । 
तो मेरे भी बन्धु बर, हो तुम अङ्गसमान॥ | 
|| इस जगह रहो भोजन पाओ, शांति के साथ विश्रामकरो । | 
|| यह भी घर अपना ही समझो,जो बन झाये वह कामकरो। | | 
नृप ने भीम को रसोई का, सबसे उपर मुखतार किया । | 
तब तक बइन्नडा बने हुए, अर्जुन ने उन्हें जुहारंकिया ॥ 
परिचय पूरा पार्थ ने कहा, स्वामी में एक गेया हँ। 
गंधरवी राग जानता हूँ, सुर तालों का परखेया हैं ॥ | ३ 
धर्म के द्वार का याचक हूँ, अब याचक हूँ इस दवारे पर । || 
रह जाऊंगा यदि आज्ना हो, केवल पेट के सहारे पर ॥ |: 
|| नुप बोले सब प्रबन्ध होगा, भेया जोविका तुम्हारी को । | - 
जाओ रागिनी सिखादो कुछ, प्यारी उत्तरा दुलारी को ॥ | 
|| सहदेव इसी विधि ठहर गये, फिर सैनु ग्वाले बनकर । |© 7 
आारहे नकुल कुछ समय बाद, चप के घोड़े वाले बनकर ॥ | 
. पांडव--गण इस भांतिसे,हुए नृपति के दास। | 
पांचाली पहुंची वहां, रानी जी के पास ॥ 
दासी वेष में रमा पहुँची, या गति में रति विरागनी है। 
$ छवि ने संन्यास किया धारण, या ममता हुई त्यागनी है॥ | 
| रानी वह तेज पुनीत देख, खुद दोड़ पड़ी पानी लेकर । | 
$ पग धोने को झुकना चाही, आंखों से अगवानी देकर ॥ | 
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| | लेकिन पांचाली पिछड़ गई, कर पकड़ रह गई रानी के । 
उस पानी की अगवानी पर, छीटे डाले सुदुबानी के ॥ 
| रानी-रानी किस भम में हो, में देवी नहीं हुँ-खलुनी हूँ। 
| रानी =. नौकरानी समझो, में ललना नहीं टहुलनी हूँ ॥ 
माता मेरा स्वागत न करो, दासी हूँ कोई आज्ञा दो । 
॥ है दया-मयी यदि देवी हो, तो कुछ सेवा की भिक्षा दो ॥ 
रानी जी कहने लगी, इस झनि पर बलिहार । 

जो तुम्रको दासी कहे, उसे लाख धिक्कार ॥ 

| तुम दासी हो या रानी हो, या छिपे रूप इन्द्राणी हो। 
| अथवा भावों से भरी हुई, भारत-भारती-भवानी हो ॥ 
। बेटी इस झुली चितवन में, लजा केसी उलमन कया है। 
खुलकर लाइली बताओ तो, इसका असली कारण क्या है॥ 
| पांचाली बोली जहाँ, फिरती है तकदीर । 

काम न देते है वहां, घन जल बल तदवीर॥ 

| माता जी केसे बतलाऊं में, दुखिया कीन कहां की हूँ । 
हुँ जहां वहीं की समको में, न यहाँ की हूँ न बहाँ की हूँ ॥ 
॥ श्री धर्मराज की दासी हूँ, था थाल सजाना काम मेरा । 
१ शुष इन्द्रप्रस्थ है धाम मेरा, समो सेरिन्भ्री नाम मेरा ॥ 
|| उन लोगों के वन होने से, मुझको बन-बन भटकाया हे। 
|| यह पापी पेट लुभा करके, द्वार पर तुम्हारे लाया है ॥ 
| जो देवि तुम्हारी साया में, जीवन का साया पाऊंगी। 
| तो तुम्हें और राजाजी के, रुचि पूर्वक थाल लगाऊ गी ॥ 
| रानी बोली ग्रेम के साथ, घर समको यहाँ रहो बेटी । 
॥ जो काम हमारे लायक हो, पह नि 'संकोच कहो बेटी ॥ : 
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रानी को लॉडी कर डाला, लॉडी बन गईं महारानी ॥ 
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आयों का तेज ओर विक्रम, नौचों के यहां जा रहा है। | 


तो पता न चलने पायेगा, बिन मारे मारे जायेंगे ॥ | 
| . रानी बोली जाइली, ईश्वर राखे लाज़। | 


सेरिन्प्री कहने लगी, रहती हूं में तात॥ | 
झच्छी होती है मगर, खुली खुलाई बात॥ | 
में जाहिर यहाँ अकेली हूँ, पर पंच--देव रखंवाले है। | 
जिन लोगोंने चणके चणमें, अगणित योधा बध डाले हैं॥ | 
में मले प्रकार जानती हूँ, दस्तूर चन्द रजवाड़ों का।॥ 
जिनमें पांडे को पूल नहीं, कब्जा है रांड़ों भाड़ों का ॥ | 
नव युवक हुए राजा-रईस, नव-युवती चेरी भी पाली । 
पस खाल-बाल के चसके में, चेरी पर फेरी कर डाली ॥ 








कितने ही ऊँचे वंश आज, क्यों निस्सन्तान हो रहे हैं । | 
सच पूछो तो उनके घर पर, बस यही निधान हो रहे हैं ॥ | 


शाद्रों की प्रभा बढ़ रही हे, आयों का पतन आ रहा है ॥ | 
मेयाजी ! मेने इस कुल पर, चर्चा यह नहीं उठाई है। | 
राजाजी पिता बराबर हैं, उत्तर कुमार प्रिय भाई हे ॥ / 
हां कहदो कर्मचारियों से, यदि सुक पर नजर उठायेंगे । । 


मेरे जीते जी कमी, होगा नहीं अकाज ॥ 
कुछ दिन पीछे नृपति की,हुआ पुत्री का ब्याह। 
तथा महीनों तक रहा, वहाँ पूणं उत्साह ॥ 
उसी समय आया वहां, एक मरल वलवान। | 


| 
४७४७ सायं छ छ छ ऊ फ छठ फ ष छ च्छच्छ 
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[6 है कोई वीर बबर, जो इस बराबरी पर आये। | 
| हे क्या कोई दमबाज यहां, जो मुझसे बाजी ले जाये ॥ | 
|| भुतल कै कीने कोने पर, मैंने भी गश्त लगाया है । | 
।| लेकिन कोई माई का लाल, अब तक न सामने आया हे ॥ | 
हो अगर यहाँ बल-धर कोई, तो कुश्ती का अवसर दे दो। |. 
| घर बैठे विश्व-विजय ले लो, या विजय पत्र लिख-कर देदो॥ | 
| शुङ्कर देखा जपति ने, वीर सभा की झोर। । 
i 5 पर चोरी हो चुका था, शहजोरों का जोर ॥ 
| पहले तो भेष अयर ही, उनकी भरवरी सुजाता है। 
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| फिर वीर प्रशंसा सुन सुनकर, आए ही होश उड़ जाता है॥ | 
| हर तरफ चुपति की नजर गई,पर चौनजरी की नजर न थी। | 
॥ बे खबरी केसा आलम था, वीरों को अपनी खबर न थी ॥ | 
| इर्चन्द हिले राजा विराठ,म्रति भटकी आसन हिल न सकी। 
॥ बातें थीं हृदय हिलाने की, पर कोई गरदन हिस न सकी ॥ | 
| अजब तो बढ़ा विराट को, जोश और झफसोस । 
| हाथ पटक कहने लगे, है मेरा ही दोष ॥ 
| यह वेधे हुए घोड़े रखकर, दानों में रक्खी त्रुटी नहीं । 
शभर पेट खिलाया नीचों को, पर काम किसी से लिया नहीं॥ 
. है| बढ के सामने ना मर्दो, उफ गन भी ऊंची न करो। t 
| शर्म के आँहुओं में नीचो, अच्छा है मिलकर इब मरो ॥ | 
|| मरजाते यदि मरना होता, कोनसा अमर-पद पाया था। है 
|| इतना ही नाम कमा जाते, वह वीर सामने आया था॥ है 
| लाख जोश देते रदे, लाख दिया घिक्कार। | 
| ` किन्तु न साहस कर सका, एक शूदर सरदार॥ || 
__ छरकछ्फछ्ळ्ळरळळ्ळ्ळ्छ्छ्फ्छ्ळ्ल्कर्ळळ्ळ्छ्ज्ल्ल्ळ्च्ळ्ल्ज््ळ्ळ्ळ्ज्कळ्ळ्ल्लछड 
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३१६ महाभारत 


` कहा अन्त में भूप ने, है किस जगह जयन्त । 

समाचार सुनकर उठा, उसी समय बलवन्त ॥ 
उप बोले वीर जयन्त आज, अवसर दे नगक बजाने का । 
वीरों की आन निमाने का, मालिक की लाज बचाने का ॥ 
भीम ने फकत सिर झु दिया, फिर कहा वीर बलधारी से । 
भया दुनियां में कहते हैं, बेगार भली बेकारी से॥ 
| तुम भी महमान यहाँ पर हो, में भी महमान यहाँ पर ई । | 
| या यों समको सीधा-सादा, उप की इच्छा का नीकर हू ॥ | 
उनकी रुचि इच्छा रखने को, सामने तुम्हारे आना है। | 
| आपस में खेल खेलना है, लोगों का चिच रिझाना है ॥ | 
' इसलिये जरा दिल मिल करके, नाटक सी लीला उनी रहे। | 
| सांप भी बहम का मरजाथे, लाठी भी साबित बनी रहे ॥ | 
भट बोला जानू नहीं, हेल-मेल का खेल । | 
अगर खेल मंजूर है, तो सचा ही खेल ॥ 
यह सुनकर भट भीम को, आई कुछ शुसकान । 
ताल टोंक आगे बढ़ा, वो बांकुरा जवान ॥ 
खम ठोक तनिक दम रोकः, दम बाज कदम दर कदम बढ़े। 
दम बढ़ा इधर दम बाजों का,दम-दार उधर दम ब-दम बढ़े ॥ 
| भिड़ गये धूल देकर दोनों, झूल में झुलाई होने लगी । 
| फूलों में कुछ भिड़न्त ठहरी,फिर हाथा पाई होने लगी ॥ 
| मल्लका एक घू'सा खाकर,बल-धर जयन्त कुछ विचल गया । 
पर भटका घू सा पडते ही, प्रति भटका दम ही निकल गया॥ 

 छयासब दरबार में, सहसा जय-जय कार । 
नृप विराट ने वीर का, किया झाल सत्कार ॥ | 
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[E: Fe ३१७ 
इसी भांति हाथी वहां, बिगड़ गया हक बार। 
भर जयन्त ने पकड़कर, सब मद दिया उतार ॥ 
कीचक भी था उन दिनों, नरपति का महमान। 
था वह भी बल में अतुल,सौ गजराज समान॥ 

वह जृप विराट का साला था, कीचक पुर का अधिकारी था। | 

तेजसी बिक्री सब कुछ था,लेकिन मदान्ध व्यभिचारी था॥ / 
~ | एक दिन गई पांचाली जब, उसके आगे थाली लेकर । 

तो थाली के बदले खल की, रुचि पहुँची थाली वाली पर ॥ | 


£ 
\ 
t 


भर गया पेट छवि दर्शन से, व्यज्जन की थाली हुई नहीं । | 

जल उठी दीप माला मानो, पर दिव्य दिवाली हुई नहीं॥ | 

पाये दो चार निवाले भी, या था दिल का ताना बाना । | 

था इसी बहाने देख रहा, उस देवी का आना जाना। | 
रूप-सुधा से शांत कर, अपनी जधा पियास। | 
डेरे को गमनित हुआ, कीचक निपट उदास ॥ | 

आंखों से आंखें हूर हुईं, तो आंखें आंसू भरने लगीं। | 

उस मद मरय झाँखों बाली की, आंखें ही सागत करने लगीं॥ 

जिसमें न प्रेमिका नजर पड़े, वह राहगीर की राह न थी । | 

जिसमें न चाइ की बू निकले, ऐसी कोई भी आह न थी॥ 

| हर बार मारता था मनको, पर मरे हुए पर मार कहाँ। 

| 


h a 
हे $ 


मन बोला वह सदुमार कहां, दिल बोल उठा दिलदार कहाँ। | 
. ज्यों त्यों कर कुछ समय तक, लेता रहा उसास। 
वे बश होकर अन्त में, गया बहिन के पास ॥ 
: कम्पित तन सुखे बदन, बोला कूर-कमीन । 
{ बहिन भीख को मांगने, आया है यह दीन॥ ® 
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११८ RO उठ नल डक नी निल नल अल 
। गुस्‍्ताली है बे अदबी है, कारण तू बहिन हमारी है। | 
है बात शर्म की परदे की, क्या करू मगर लाचारी है॥ | 
तेरी चेरी सेरिन्भ्री ने, मेरे चित्त को चुराया है । 
हाथों में होश इवास नहीं, ऐसा कुछ जहर पिलाया है॥ 
हर बार हृदय समझाता हूँ, लेकिन वह हाथ न आता है। | 
क्या जाने कोई छिपे हुए, रह रह कर याद दिलाता है॥ | 
मेरे आशा के फूलों में, कोई मोइनी झूलती है। _ 
चाहे अच्छा या बुरा कहो, सेरिन्ध्रो नहीं भूलती है ॥ | 
उसका मिलाप गर हो जाये, तो हाजिर हूँ मरजाने को । | 
देवी कुछ नहीं चाहता हूँ, दे यही दान दीवाने को ॥ £ 
` रानी ने उत्तर दिया, ओ पागल नादान। [ 
` उसको चेरी मत समक, है भानजी समान ॥ 
में बेटी उसे मानती हूँ , दासी क्या सती शिरोमणि है। |: 
4 इस चेरि-वेष में रहने का, इश्वर जाने क्या कारण है ॥ | 
में उसकी स्वांमिन होकर भी, उसके संयम पर मरती इ । | 
कुछ उँच-नीच कर्म के लिये, आज्ञा देने से डरती हूँ ॥ ( - 
श वह पथ देव की साया में, देवी सर्वदा विचरती है। | 
१ उसकी दिन चर्या के आगे, चतुराई काम न करती है॥ 
¦ इसलिये तुझे समझाती हुँ, यदि उस पर नियत डिगायेगा । £ 
१ तो याद रहे उन देवों के, द्वारा ही मारा जायेगा ॥ | 
सुनते ही फटकार वह, लोट पड़ा तत्काल । . 
पर न दबाये से दबी, जले हृदय की ज्वाल ॥ 
गईं देवि फिर थाल ले, वहीं सुक़ाये माथ । 
मोका पाकर नीच ने, पकड़ लिया कट हाथा॥ | 
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काटे वाली कट कर न काट, यह दिल है कोई रूख नहीं। 

भूखा हू तेरे भोगों का, इन भोगों की अब भूख नहीं ॥ 

रहने दे प्रणय-पुष्प प्रणय का, इस प्रेम-मूर्ति मन-हारी पर। 

|| हो तनिक दया सी इष्टि प्रिये, अपने ग्रेम के पुजारी पर ॥ 

सैरिन्भ्री कहने लगी, नर-पति छोड़ो हाथ । : 

` उफ अनुचित सम्बन्ध यह, पर-नारो के साथ॥ ` | 

-< पर नारी जूठी पत्तल हे, जिसको कुत्ते ललचाते हें। | 

` | पर-नारी ही वह खूनी है,जिस पर कि खून बह जाते हैं ॥ ह | 

.- | राजा होकर भी विषय भोग, करते हैं और नारियों से। | 

| उसका सीधा मतलब-यह है, यह है व्यभिचार बेटियों से ॥ | 

| अपना सरस ब काटना हो, यदि लकी छिपी करारी से। | 

॒ दोनों ही लोक निभाना हो, तो दूर रहो पर-मारी से॥। 
:॥ - कोचकने उत्तर दिवा, है मुझको सब ज्ञात । 

|- परमन के अन मन हुए, नहीं हाथ की बात॥ | 

में मन भौजी का चेरा हूँ, जो मचल गया सुसकाने पर । | 

~ | नीति की रीति का असर कहां, रीति के किसी दीवाने पर ॥ ह . 

॥ उसको तो केवल प्रेम-पात्र, या प्रेम-पंथं दिखलाता है। | 

यह तो संसार जानता है, प्रेमी अन्धा हो जाता हे ॥ 

इसलिये माननी मान छोड़, मान ले अमाने का प्रण है। 

| ्रियतमे प्राण रहते तू हे, एवं प्रेमी का जीवन हे॥ 
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सेरिन्भ्री कहने लगी, हूँ राजन लाचार । 
मुझको अपनी देह पर, आप नहीं अधिकार ॥ . 
he जिन पंच देव की साया में, यह काया विचरण करती है। £ 
| वह साया ही बस आठ पहर, मेरा संरक्षण करती है ॥ ह 
श्ज्ज्न्च्ल्ब्न्ब्न्ज्स्म्स््स्न्ल्स्न्स््स्न्स्सन्ब्न्च्स्ल्च्ज्ब्म्चन्चम्वल्स्न्च्ल्च्ज्क्ल्ए/! >छूद्मबनक चक 
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३२० महाभारत 23 कप 
| यदि मेरे कम॑ कुकमां का, हे देव पता पा जायेगे र 
| नो में भी मारी जाऊंगी, आप भी न बचने पायेंगे ॥ 
| इस लिये अगर मेरी मानो, तो इस प्रकार घबराओ ना । 
कुछ शुद्ध प्रेम का सुख लूटो, दोनों के प्राण गँवाओ ना ॥ 
१ वे बातें ऐसी बातें थीं, जिन में छल का आसार न था । 
आशा मी थी मांसा भी था, इकरार न था इनकार न था ॥ 
उसी समय कुछ राज्य की, हुई समस्या पेश । 
कीचक को जाना पड़ा, वापिस अपने देश ॥ 
| पर तन ही तन लेगया वहाँ, मन बोड़ गया सेरिन्भ्री पर । 
॥ चल दिया धनी निर्धन बनकर,धन छोड़ गया सैरिन्ध्री पर॥ 
मिलने वाले मिलने आये, पर मेल मेल का भिला नहीं । | 
चया महे घूलरूसे सुं हकी, जब फूल हृदय का खिला नहीं।। | 
पूंछ ताउ कर जर्द दी, खींच सांस कातार। . | 
जा लेटा एकान्त में, वह प्रेम का शिकार ॥ || 
जब तक प्रेमी से प्रेमी की, चौ नजरी होती जाती है। 
|| तब तक कुछ काम बने न बने, पर आशा बैँषती जाती है॥ | 
$ लेकिन जब घोर निराशा क!,सहसा वियोग आ जाता है। 
तो इसमें कुछ संदेह नहीं, तब टूट कलेजा जाता है॥ 
| कीचक कामी क र ही सही, पर ये हालत तो घर-घर है। 
१| जो बिरह-बाण का घायल है, उसका मालिक परमेश्वर है॥ 
१ पानी भी मांगा नहीं, हुआ न घर का ध्यान । 
' आओ दूती को पहले गया, कीचक का फरमान ॥ 
| सैरिन्ध्री के पास जब, भेज दिया पेगाम। 
| . तब काम के गुलाम ने, किया दूसरा काम ॥ 
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तब तो रानी के महलों में, वह हवा ख्वार दूती पहुँची। ; 
कामी को रजपूती पहुँची, या कीचक की ही दूती १हुँची ॥ ? 
एकान्तं और मोका पाकर, सेरिन्ध्री को फुसंलाने लगी । 
विपदा के फकत बहाने से,वह त्रिया चरित्र दिखलाने लगी॥ 
बोली उफ यह अनुराग मू्ि,किस जगह बिरागी बागों में । | 

छु'जो में छू-कू करन हार, कोकिला कहाँ इन कामों में ॥ | 


Mee 
» 


लाडली लली तेरी रेखा, रानी केसी दरसाती है। | 
|| यच्रज है मगर न जाने क्‍यों, गेरों के टुकड़े खाती है॥ 
रिन्ध्री कहने लगी, चाची नीति निधान । 
मूलुज नहीं बलवान है, समय होत बलवान ॥ 

जब रानी थी हैरानी. थी, अब दासी हूँ हैरानी है। 

उस सब्य श्रांतिका शरबत था इन दिनों शान्ति का पानी है॥ 

। सम्पति भी ठहर न पायी है, विपदा भी नहीं ठहरायेगी । | 
जो सब सम्पति ही ले बेंठे, तो विपति कहां को जायेगी ॥ | 
मेरा तो निश्चय है| मेरी, बे लीला-धाम बनायेंगे। | 
जो सदा निभाते आये हैं, तो मेरी क्यों न निभायेंगे॥ 


अह हती ने उत्तर दिया, इस मति पर बलिहार । 
| त्‌ हे ज्ञान विवेक में, देवी का अवतार ॥ 


| जिस पहा-काल निर्माता ने, भावी का चक्र बनाया है। 
| शायद उस विश्व-विधाताने,मुमकी तुक तक पहुंचाया है॥ 
| तदवीर और तकदीर खली, एक ही भाव प्रकटाठो है। 
| तदवीर जिसे कर देती है, तकदीर वही कहलाती है॥ 
| चत्व मेरे साथ अगर बेटी, तो विपदा को पानो करदू। 
पर बदलेगी तब बदलेगी, पहले तो पटरानी-करद॥ 


>> Sots He Ur I Mi 
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| सेरिन्भी बोली किस प्रकार !, वृती बोली कीचक दारा । | 
_१-बस क्या था तनिक इशारेसे, खलका खुल गया भेद सारा ॥ | 
चट उचट लपट चट-पटकरके,फट झटक-पटक फटकारा । | 
' घृसा लातों से खागत कर, लट खींच २ लटका मारा ॥ 
हा हा चिल्लाती हुई, भागी वह बिलखाय । 
` भगवत्‌ दुखिया देश की,कुच तो करो सहाय ॥ 
पशु-तुल्य भोग या वेश्यायें, युवकों को खाये जाती हैं! 
उस से भी ज्यादा भारत को, इतियां मिटाये जाती ३ ॥ 
देश पर राम-नामी साड़ी, कर में माला सुख में स्वाहा । 
बहनो बचियो नागनियों से, आगे आहा | पीछे हा | हा ॥ | 
सेरिन्भ्री का जब सुना, कीचक ने व्यवहार । 
तो विराट-पुर के लिये, चला दूसरी धार ॥ 
पाते ही एकान्त में, पकड़ गया तत्काल । 
थाल फेंक कर हाथ से, कहा कृपाण निकाल ॥ ॒ 
हत्यारिन जल्दी से बतला, क्या मेरा कहना करती है। | 
या मरने वाले के हाथों, बे मोत आप ही मरती है ॥ 
मेरी इस माया के आगे, बुला सभी माया वाले। | 
'४ मेरी कृपाण की साया में, हें ? कहां आज साया वाले ॥ | 
सेरिन्ध्री ने ली समझ, है कुसमय की आड़ । | 





i US UH Sd WS NY Yd wd Sid ad Cid 75९४ SSN Sd sad Vu Nad 
, 
= 





| क्षण भर में बन जायगा,तिलकी आट पहाड़॥ 

_$ यदि मुंह से हाँ ही निकल गई,तो धर्म-कर्म सब जायेगा । | 
जो नहीं कहा तो इसी समय, वह कामी इन्द मचायेगा ॥ 
न्द के साथ ही पाणडव गण, इसको कब जीता छोड़ेंगे । | 
| यह ख़बर फेलते ही कौरव, फोरन तलाश को. दोड़ेगे 


॥ 
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. हो जायेगा तनिक में, सारा बंद--ढार। 


अरस्तु मारनी चाहिये, खल पर मीठी मार ॥ 


| बोली यदि यही बात है तो, नाइक ही क्‍यों घबराते हो । 
| यदि विषय-सोग ही करना है,तो दिन को क्‍यों ठहराते हो॥ 


; 
॥ 
रे 
; 
; 
{ 
( 
ै 


4 


॥ प 


भोजन पाझो विश्राम करो, भगवाच रात भी लायेंगे। 


| मन्‌ को कुछ समय मनाये रहो,फिर हम आप ही मनायेंगे ॥ 


निकल गई यों द्रोपदी, कर कीचक को शान्त। 
कहा थमे से देवि ने, पाकर कुछ एकान्त ॥ 


ha 


र । धर्मेश धर्म की फिक्र करो, अब धर्म हाथ से जाता है। 
| गैर की शुलामी महाराज, भिच्षा से भी दुख पाता है॥ 


५० 


त-देव विषतिका पता कहाँ, यदि रहे विपतिमें पत नीकी । 


>^ ॥ झन है पत के पतबार चली, पत आगे पति के पत्नी की॥ | 


| 
4 
{ 


t 
f{ 


ह पद-सुता ने धर्म को, बतलाया सब हाल । | 
नजर झुका कर रह गये, चम-राज प्रणपाल ॥ 


|| भर कर झाइ को यही बोले, देवी न मुझे लाचार करो । 
»॥ जो सबको खुनने वाले हैं, उन प्रभु से विनय पुकार करो॥ 


यदि हम कुछ करडी सकते तो कौन से काम आसान न थे। 
जब भरी समा में रोती थी, क्या वहाँ हमारे कान न थे ॥ 
पति के आगे पतनी पर ही, हो रही हजारों घाते हैँ। 
इम नौची नजरों से देखें, यह मर जाने की बातें हें॥ 
सच तो ये है तेरे सत के, वास्तव में काल-दूत हम हैं । 


4 क्या और क्िसीपर दोष घरें,जब खुद ही कुल कुपुत्र इम हैं॥ 


इसलिये हमारा बल लेकर, फिर चोपड़ का पांसा न करो । 


अपने सतब्रत पर अटल रहो हम दासों की आशा न करो॥ 





्् स्न्च्न्च्न्क्छ्र कस्का (7/7१ उजळ जक ठन्साऊतष 
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| जो प्रकट थे साड़ी बन कर, फिर प्रकट कला धारी होंगे। 
| प्यारी उनसे आशा कर, फिर आड़े बनवारी हागे ॥ 
| इतना कह कर धर्म ने, तत्वण किया पयान। 

- गई पार्थ के पास में, देवि निराशा जान ॥ य 









बोली झो प्रण-धारी सचेत, अब कर से नारो जाती है। | 
झो आन:बान वाले स्वामी, अब आन तुम्हारी जाती है ॥ | 
यह नाक-ारी होवे न खाक, दासी नाथ के सहारे है। | 
| हे लजा पति यह याद रहे, अब लजा हाथ तुम्हारे है ॥ । 
| ` अरजन ने भी अन्त में, मस्तक लिया कुकाथ । | 
| इहा प्रिये असहाय हँ, क्यों कर करूँ सहाय ॥ | 
| जो कान आन को सुनते थे, पार्थ के रहे वे कान नहीं । | 
जिसपर अभिमान मानका था.वे तरकस और कमान नहीं॥ | 
दे दिया जवाब धर्म तक मे, तब धर्म-कर्म की चलती क्या । | 
| सिका न रहा सम्राटों का, तब कलदारों की गिनती झ्या ॥ | 
इन करुणा भरी पुकारों से, दिल हिला न अन्तर्यामी का । | 
| तो जान पड़ा होगा न अन्त, भारत से कमी गुलामी का ॥ 
| बरलमे | यही में कहता हूँ, बेर किसी पर जाओ ना। 
तुम खुदही लजा मूरति हो,लजित को और खजाओ ना॥ 
॥ दिया नकुल-सहंदेव ने, इसी भांति से दाल । 
[ देवी ने तब भीम से, कहा सुना कर हाल ॥ | 
| भटराज-भीम केवल तुमतक,अब इस दुखिया की आशा है । 
| अन्यथा मुझे विश्वास हुआ, दुनियां का एक तमाशा है ॥ 
| धर्म से धीर .पार्थ से वीर, जब सार्थ--मात्र के चेरे हैं । 
$ संकट में मेरे हुए नहीं, तब कपा समू ? बे मेरे है॥ है 
'छिऊछनळच्ळळ्च्ल्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ्लरूच्ळ्ळ्ळळ्ळ्ल्जळ्छळ्ळ्ल्ळळ्छळछ” 
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उनका उत्तर ले आई हूँ, अब अपनो इच्छा प्रकटा दो। । 
प्रण करो प्रिया की लजा पर, या जहर कहीं से मंगवादो ॥ / 
भीमवीर विख्यात को, हो किस तरह समात। | 
| धीरज दे कहने खगे, बस इतनी सी बात॥ 
|| जिसके पीछे नाइक ही में, तुम इधर उधर क्यों बिलपाहं । | 
| जिस समय बखेड़ा फेला था, सीधी ख्यो यहीं नहीं आईं ॥ | 
॥ डरते है धर्म-पार्थ इस पर, छिपने का भेद न खुलजाये । 
मतलब के पुतले की मिट्टी, बन-बन कर कहीं न धुलजाये॥ 
| मेरे आगे तेरह तो क्या, तेरह सो बरस प्रवास मिले । 
॥ पीने को गम के आंसू हों, खाने को सूखी घास. मिले ॥ 
शकत इशत पर धूल पड़े, जो साबित अपनी इजत है। 
बे इजत से यदि जिया किये, तो उस जीने पर लानत है॥ 
| तुम अपने वादे पर जाओ, में भी कुछ पीछे झाऊंगा। 
|| लो प्रिये प्रतिज्ञा करता हूँ, कीचक को मार गिराऊंगा ॥ 
पहुँचे आधी रात पर, भर कीचक के पास। 

| जगा रहा था नीच को, आशा मय विश्वास ॥ 
। | भाशा की भूति इधर पहुँची, मौत का धुत उधर पहुँचा । 

| निश्चर का बिन पहुंची पहुँचा, पहुँची के पहुँचे पर पहुँचा ॥ 

| पहुँचा पहुँची के आरसे में, डेरे में हुआ तड़ाका सा। 
| धशू-ध मच गई अंधेरे में, भूतल पर पड़ा धड़ाका सा॥ 
' राजारानी. चौंक कर, करने लगे दिवार । 

बाहर जाने के लिये, हुए चंपति तेयार ॥ 

लेकिन रानी ने रोक लिया, बोली प्रभु नादानी न करो.। 
अन जानेजो कुछहुआ हुआ,पर जानेपर अनजानी न केंरो॥ ई 
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कामी कीचक सैरिन्ध्री पर, मुद्दत से दात जमाये है।- 
इस कारण आने जाने का, यह पापी तार लगाये है॥ | 
गो कीचक मेरा भाई हे, मेरे मयके का भूषण है। | 
लेकिन में तो ये समझी हूँ, मेरे कलंक का कारण है॥ | 
सब कहती हें मेरा--भाइे, कुछ कर जाये तो अच्छा है। | 
में कहती हूँ ऐसा पापी, यदि मर जाये तो अच्छा है॥ ० 
उसने ही आज समय पाकर, कुछ माया जाल रचाया है। |. 
लेकिन देवी के देवों ने, दानव को आनं दबाया है ॥ | । 
इत कारण बाहर जाओ ना, जाने में लाभ न पागे । | 
उस पापी को मरना ही है, तुम नाइक कष्ट उठाझोगे ॥ | 
खींच. खांच कर नीचका, चूरा दिया निकाल । . £ 
वापिस झाये भीम भट, उसे खोह में डाल ॥ 
-प्रातकाल जाहिर हुआ, सब लोगों को हाल । 
लाश देख कहने लगे, इस प्रकार नर-पाल ॥ | 
कीचक की मोत हुई सो हुई, अब अपनी मोत दिखाती है। | 
यह कुम्भकरण को तरह लाश, किसतरइ जलाई जाती हे॥ / 
इस नगरी के वीरों में भी, साहस हे नहीं उठाने का । | 
। जब लाशा ही उठने न सका, क्या चर्चा कहाँ जलाने का॥ ४ 
भटवर जयन्त तुम ही जाओ,यह लाश उठाकर लेजाओ । | 
'अपने घर ही का काम समझ, पापी की मिट्टी देझाझो ॥ | 
सीधा कहा जयन्त ने, इम हैं एक गुलाम। | 
मुरदों का होना मगर, नहीं हमारा काम॥ | 
_॥ हम नोकर हैं भंडारे के, सौ शुनी रसोई बनवालो । | 
| लेकिन युरदे हु लगाना है, त लवाना है, तो मरघटियों को बुलरालो ॥ [ 


छ्पृजएछफजछचकु फू 
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विराट-पवं ३२७ 


यह कहना है ओर गुलामों का,मालिक को कहाँ गवारा है। 
राजा विराट भी बोल उठे, कौन सा यहाँ भंडारा है॥ 
इक है | ये कहाँ गुलामी में, आज्ञा देने से उबल पड़े । 
बू थी इस कदर रहेसी की, तो टुकड़ों को क्यों निकल पढ़े॥ 
यह धमराज का है लिहाज, जो तुम्हें यहां ठहराया हे। 
जो हुआ खेर अब दोष किसे, जो किया उसी को पाया है॥ | 
धमं-राज का नाम सुन, हुझा वीरं को भ्यान। | 
हाथ जोड़ भटवर वहीं, खगा पकड़ने कान॥ | 
हे चमा-धाम में ? भूलगया, जो पेट पालना चाहेंगे । 
तो झुरदों झा होना. तो क्या, मस मूत्र उठाने जायेंगे ॥ | 
इक कह उन्हें कुछ कहने का, पेशा ही जिन्हें सलामी है। | 
मैं भूख गया हूँ याद पड़ा, आजादी नहीं गुलामी हे ॥ 


गायन--देखो गुलाम लोगो, तासीर गुलामी की, 
करना न भूल कर भी, तदवीर गुलामी की । 
नाइर से घूमते थे आजादियों के वन में, 
पाबन्द कर चुकी है, जंजीर गुलामी को । 

हो लाख अलामाचुष लेकिन है खता सर पर, 

सच पूछिये तो यह है, तकसोर गुलामी की । 
गोविन्द हिन्द में कया झाये ? बुए आजादी, 
घर-घर में लग चुकी है,जंजीर गुलामी की ॥ 

॥ जो हुआ खेर कुळ खाने का, हे दया धाम मेँगवा दीजे । | 
| फिर कीचक कया उसका कुलभी, इस सेवक से उठवालीजे ॥ है 
भोजन पाकर वह महावीर, कीचक की लाश निकाल चला । | 
नगरी से बाहर एक जगह, बस एंक विता में डाल चला॥ 
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वइ, किस्सा हुआ तमाम । 
कोचक के सौबन्धु थे, उसी तरह बलधाम ॥ 

वह सब मिल करके आ पहुँचे,घर-घर में कलह मचाने लगे 

भाई के मरने का बदला, दीनों को मार चुकाने लगे. 

तब तक विराट आकर बोले, वीरो क्या करने आये हो. 

कया कीचक ही के साथ साथ,तुम सब भी मरने आये हो हें । 


३२८ बह्दासारतै 


घेरना युइर्ले वालों को, मुँह जोरी है कुछ त्याय नहीं. 


| 


वह वीर नहीं कहलाते हैं, जो धर में जोर जताते हू 
जाधो इदो बदला लेलो, हम खूनी को बतलाते ह। 


है. ° 


गन्धर्व-जाति के योद्धा ने, बलधर कीचक को मारा ६ 


| 
| 
| 
। 
डाकू ढाका दे निकल गया, उस पर कुछ चला उपाय नहीं ॒ 
[ 
[ 
| 


जाझ उससे संग्राम करो, वह असली शत्रु तुम्हारा 3 ॥ | 


वह डरने वाला नहीं, था माह का लाख । 
फिर सेरिन्धी दीन के, पकड़ लिये झर बाल ॥ 


+ 
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बोले बस हाथ शिकार लगा, अब इसको ही खे जायेंगे । | | 


. फिर से पहला सा उठा, करुणा भरा विललाप । 
पर अवलाके रुदनपर, हुआ न सबलम्रताप ॥' 








re 
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झब इसकी आन बचाने को, गन्धर्व आप ही आयेंगे॥ 
| आई. ने इसका हाथ छुआ, इससे यह उसकी नारी है। | 
|उस भाई पन के नाते से, ये भावज हुईं हमारी है ॥ ६ 
अब भाई ही के साथ साथ, हम इसको सती करायेंगे। € 
या किसी बन्धु से शादी कर, अपने धर में ठहरायेंगे ॥ € 


उस समय एक दुःशासन था, अब सौ दुःशासन आये हैं। | 
॥ वह साड़ी हरता था ये सब; प्राणों की घात लगाये हें॥ | 








दु बिलपाती अबला नारी को, भाई खींच चले । | 
4 डक्राती कपिला को मानो, मति मन्द कसाई खींच चले ॥ | 
| राजा विराट मुँह डाल रहे, गदेन न उठी सरदारों की । ||. 
पड़ गई खाक बलवीरों पर, सुड़ गई नोंक तलवारों की ॥ | 
य किसी तरह से जब नहां, मिला दया का तार । 
ल्‍ 
















लगातार तब उठ चली, करुणा बरी पुकार ॥ 
& गायन & | 
है क्या कोई बलधारी, जो सुने पुकार हमारी । 
पापी-खल अत्याचारी, पकड़े हें बांह सुरारी ॥ 
बिलपात सती दुखियारी 
जो सुने पुकार हमारी ॥ 
सुर रहे न सुर-मण्डल में, या वीर नहीं भू-तल में । है . 
था जग से दया सिधारी। | 
जो सुने पुकार हमारी ॥ 
सुर नइ शुनि कोई आओ, दुखियारी की खाज बचाझो। 
प्रत राखो कु बिहारी | ॥ जो०॥ 
भट जयन्त उस टेर पर, फिर न रहा खामोश । 
॥ `` निकल गया दरबार से, बिना अताये जोश ॥ 
|, कटवर ने भय प्रद भेष थार, भुर सुरौ अभूत रमाई है। 6 क्‍ 
॥ किलकारी मर बलधारी ने, केवल धर मार मचाई है॥ | 
| यह सिसक रहा वह तड़प रहा, यह यहां पड़ा वह वहाँ पड़ा। 
॥ जा सका न कोई यहां वहां, जो जहां पड़ा सो तहां पड़ां॥ 
॥ देवों का पता लगाने में, दानव खुद ही ला पता हुए । ह 
` | द्ये थे सती कराने को, पर सती नहीं बंह संता हुए ॥ ६ 


CC-0.M kshu Bhawan V Collect Digitized by eGangot 


Ey 
s 
= 
mmm) ~ a _ 
है है F ५ - - 
है # 2 3 








(एक है एक हुंकार मार, सबका होसला निकाल दिया। 


३२० . महाभारत जप 

| 
फिर सबको जोड़ बटोर वहीं, एक ही चिता में डाल दिया ॥ ॥ 
सेरिन््री को मददल में, भेज गया बलराय। | 
फिर पहुँचा दरबार में, असल रूप प्रकटाय [| 
अट जयन्तं को देखकर, यों बोला नरपाल । 
कहो वीर-वर ! क्या हुआ, उन लोगों का हाल |: 


|| वीर ने कहा कुछ पता नहीं, का माया जालं राया र \ 
| एक ही देव ने प्रकटा कर, उन सबको मार गिराया है॥ 


, वे नीच नरक में रोते हूँ, मैरिन्ध्री देवि महल मेँ है॥ | 





डे 


१ कर्ण ने कहा मेरी तो क्या, सबकी आत्मायें कहती है। | 





h | फिर वक्त वक्‍त की चालों से, उन सबका पता लगा डालें ॥ | 


b> 
उन वीर हसला मन्दों का, खो गया हौसला पल में है। | 


कुम्हलाने से बदन पर, छाया विमल विक्ास।. | 
कह विनीत आनन्द से, जय२ जगत निवास॥ . . | 
गो-रक्षण ` ह 

` कीचक-बध का हाल सुन, बोला कोरव-राय । ; 
कृण बन्धु इस विषय में, दो कुछ अपनी राय ॥ 


Tw 


यदि कीचक का मरना सच है, तो लाख तरह पाण्डव ही है॥ || 


oe 


बहतर दे अपना दल लेकर, उस नगरी पर घेरा डाले । 


सम्मति सुनकर दल सहित, बहे वीर मुंह जोर। . 
` * नृप विराट के नगर को, घेर लिया चहुँबोर॥ | 
पहले से गुप्तचरों द्वारा, घर घर का पता लगाया गया । | 


१| कुछ लोगॉकोफुशलायागया,कुडको लालचदिखंलायागया॥ | 





ee 





$ जब साम दाम बेकार हुए, तो दण्ड लाने लगे । | 
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के  विराट-पबं ` ३३१ 
[ ॥ गो दल को छीन बिना करके, म भगाने लगे। 
4 खालों ने जाकर कहा, नुप विराट से हाल । : 

| मन मसोस उप ने कहा, जाओ मेरे लाल ॥ 

इस समय वीर वर कीचक की, रह रह कर याद आरही हे । 
कोई स्मृति बल-बाहों की, कानों में कीति गारही हे ॥ 
॥ हो घुरा भला पर घर का हो, तो काम समय पर आता हे। 
(| धर का छूड़ां भी जुड़ २ कर, खाद के काम झा जाता है ॥ 
| सवं है जब चीज न रहती है, तब कद्र समक में आती है। 
५ हाथ से वस्तु खो जाने पर, याद ही याद रह जाती है ॥ ॥ 
यदि आज वही भट-वेर होता, तो खल-घट फूट गये होते । 
। हथियार छूटने से पहले, दल-बादल टूट गये होते ॥ 
| लोकन इस पर यारा क्या हे, हो तुम्हीं अकेले जाने को। 





र | जनता के लिये नृपाल बनो, उन गोओं के गोपाल बनो । 
झाज्ञा पाकर सूप से, चले शूर सरदार। 


लेकिन जयन्त की मारों से, देम टूट गया दमकारों का॥ # 

कुछ वीर लड़ाके लड़ा किये,कुछ बल-धर गो-धन हॉक चले। 

कुछ भाग चले कुछ त्याग चले,कुछ खोलचले कुहक चले॥ 
सेन गुप्त ने मन्त्र से, गो-दल अचल बनाय। 

| मारःमार कर सेल से, दी सेना .विचलाय ॥ य 

तब तक विराट भो आ पहुँचे, सहसा विराट संग्राम हुआ । | 
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३३२ ब्रहामारंत इ 
) कितने वीरों का नाम हुआ, कितने का काम तमाम हुआ॥ ह | 
र सुशर्मा भाग गया,रण-धीर शंख बे होश हुआ । ५ 
बध गये विराट बन्धनों में, वीरों का ठण्डा जोश हुआ ॥ £ 
लेकिन फिर गुप्तेन ग्वाला, आगे को बढ़कर आया दै। | 
दल मल कर सारा खल मण्डल,भूप को छुड़ाकर लाया है॥ | 
लौटा जयन्त पहले दल से,तो सब दल बादल तोड़ चखा। | 
हाथी पर हाथी छोड़ चला, थोड़ों के जोड़े फोड़ चला ॥ 
ज्यों ही यहां विराट की, छाई जय जयकार। | 
त्यां ही उत्तर की तरफ, फेस गई थर-मार ॥ . 
उस ओर वीर दुर्योधन थां, जमघट था इल सरदारों का । | 
बस असली वह मुकाबिला था,राजों का राजङुमारों का ॥ 
कर्णं ने मन्त्र से गौओं के; पेरों में कीड़े उपजाथे । 
उस दल की महा मार खाकर, ग्वाले बेचारे चिरलाये ॥ | 

लौट चुके थे उस समय, इस दल के सरदार । 
कहा बिराट कुमार ने, सुन पुकार इस बार ॥ 

उस ओर लड़ाई वह लेगा, जो हर जोहर में सच्चा है। | 
में तो साइस करता लेकिन, क्या करू सारथी कच्चा है॥ | 
9 इच्छा से बढ़ कर रथवानी, वे आज छुं वर दिखलायेंगे ॥ | 
यह केवल नहीं गवैये हैं, परमारथ लिये स्वारथी हें । | 
हिन्द के प्रसिद्ध लड़ाके हैं, पारथ के सिंद्ध सारथी हैं ॥ | 
ताक उठे उत्तर उन्हें, सुन दासा के बोल। | 
कहा बृहन्रख ने मगर, करो न व्यर्थे ठोल ॥ | 
. | सेरत्रो पोल.लोल मत दे.फल अच्छा नहीं ठिठोली का । 
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सस्षा-पं १३३ 


इस हालत में मेरा--तेरा, नाता है दामन-चोली का ॥ 
भेया हम मांड नचेये हें, हम से मत ऐसी आश करो । 
जो तुम्हें युद्ध में जाना है, तो कोई बीर तलाश करो ॥ 
उत्तर तो ये वचन सुन, मौन हुआ मन मार । 
पर सेरिन्भ्री देवि का, बदला नहीं विचार ॥ 
उत्तरा देवि के पास गई, बोली बहिना क्या करती हो । 
कुछ देश काल की भी सुधिहे,या फकत राग पर मरती हो॥ | 
झ्या खबर नहीं है बहिन तुम्हें, घर बेठे आफत आई हे। 
राजा जी कठिन चक्र में हैं, काल के गाल में भाई हे ॥ 
कहा उत्तरा ने अली, सुनती हूँ सब बात। 
पर कया करने योग्य है.यह अबला की जात ॥ 
| रीना भूजना पड़ रहना, शिशु पालन काम हमारा हे। 
| बहिना तुम स्वयं जानती हो, रण में अपना क्‍या चारा है ॥ | 
| सेरिन्ध्री बोली गलत बात, यह कब माना जा सकता हे। 
॥ देश के काम में अबला क्‍या ? सुरदार काम आ सकता हे॥ ' 
| अबलां से कुछ भी न बने,तो बल के बोल मिला डाले। | 
| अपनी हिलती आवाओों से, भू-तल के खणड हिला डालें ॥ | 
५ सङ्गठन करें भिक्षा मांगें, भारत के लिये लगा जायें। 
वह बली नहीं कर सकते हें, जो कर सकती हें अबलायें ॥ 
आ पहुँचा है आज ही, एक तुम्हारा काम । 
उत्तर को उत्तर तरफ, करना है संग्राम ॥ 
अपने शुरु से विनय कर, करदो वचन सहाय । 
बने वृहन्नल सारथी, तो सङ्कर कट जाय ॥ 
गई उत्तरा बेग ही, बुहन्नला के .पास। 
ऊर ऊ डार ऊळ कर जछ छ फ ल ऊफ ज ऊ आज्य 
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केवल इतना ही कहा, गुरुर तेज निवास ॥ कह 

झन की . १ 

[ बृहन्नल चहरे पर, उलभन की .कोन संस्था । 
गाधा कहकर क्यों मौन हुईं, लाइली कहो कारण क्या है। | 
बोली उत्तरा सुंना है प्रभु, झुरु-राज यहीं पर आय है। 
कवियों ने उसके महाबल का, कितना ही यश बतलाया है॥ | 
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द सके है यदि गुरु ही, संग्राम भुमि की दिश जायें। 
br के पर भूषण, इन आंखों के आगे आयें ॥ : 
बृहन्नडा ने अन्त में, किया सारथी भेष । 
उत्तर-भट के सामने, रण में किया प्रवेश ॥ 

: | लेकिन उत्तर का दल देखा, तो उत्तर से उत्तर न बना । 

|| न्वा साधा तरकस न सथा, तरकस साधा तो सर न बना ॥ 

चौकन्ना होकर चोक पड़ा, बोला मेया रथ लोटाशो । | 

मेरा जीवन रखना हो तो, काल के आगे न ले जाओ ॥ | 

इस टिड़ी-दल के आगे अब, जम सकते मेरे पेर नही । | 

| में अली भाँति से समझ गया, इस रण में मेरी खेर नहीं ॥ | 
बृहन्नल कहने लगे, क्या कहते हो ? तात। | 

. काया पाकर मर्द की, नामदी को बात ॥ 

ऐसा ही दल हर तरफ हुआ, तो कहो कहां को जाओगे। 

मान लो प्राण ले भाग गये, तो अमर नहीं हो जाओगे ॥ | 
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स्त्रिय कुल में जीवन पाकर, जो पीठ शत्रु को दिखलायें । 
अच्छा है पेदा होते ही, वे वंश कलझ्छी मर जाये ॥। 
4 ऐसे दिन की तो क्षत्रिय गण, जीवन भर आश लगाते हैं। 

: योद्दा-गण परम भाग्य ही से, युद्ध में वीर-गति पाते हैं॥ 
भय छोड़ो संग्राम लो, बढ़ो वीर-सरताज । : 


इ का का कर लप्र च पक जय चक घळ ऋ पछ 
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| आज तुम्हारे हाथ है, वीर वंश की लाज ॥ | 
उत्तर ने उत्तर दिया, छोड़ गया बल साथ । | 
धनुष उठे किस हाथ से, नहीं हाथ का हाथ॥ । | 

रण में जाने से पहले दी, यह धन्वा खिसका जाता है। 

उस महा चक्र के चकर में, जाने से सिर चकराता है ॥ 
संग्राम वीरता या समता, नर की शक्ती पर निर्भर है। | 
भैया | इस ज्वाला में जाना, मेरे साहस से बाहर है॥ , 
वीर वृद्न्नल ने कहा, है आगे संग्राम। : | 

नहीं चल्लेगा अब यहां, बातों ही से काम ॥ 

शुझक़ो सारथी बनाया हे, तो रथ न लौटने पायेगा । 
य दुश्मन वापिस जावेगा, या लाशा वापिस जायेगा ॥ 
| भैया | तुम बेठे रहो फकत, हाथ में गहो हथियार नहीं । ! 
| में सारा काम बना लू'गा, तुम पर आयेगा वार नहीं ॥ 
॥ लेकिन वास्तव में उत्तर का, था होश हाथ से विचल गया । 
॥ वह कूद पड़ा फौरन रथ से,रण भूमि छोड़कर निकल गया ॥ 
लेकिन कूद कर वृहन्नल ने, उत्तर कुमार को पकड़ लिया। 
॥ ही हाथ पेर की मुश्क बांध, रथ के बाजू से जकड़ दिया॥ 
|| बोले झो कायर ! युद्ध छोड़, क्या मां का दूष लजायेगा । 
| बाप का नाम ले डवेगा, मेरी भी आन मिंटायेगा ॥ 
॥ यदि यही हाल दिखलाना था,तो साथ न मुझको लाना था । 
गये बुजदिले किसी जनाने को,अपना सारथी बनाना था ॥ 
वहां द्रोण कहने लगे, देखो कोरव--नाथ । 
रथ. भागा आ रहा है, किस कमाल के साथ ॥ 


आंखें स्पष्ट. कह रही हें, वह निश्चय भारत-भूषण है। 
«छखख्ळखळच्ळळ्ळळ्जळ्ळ्ळ्ळ्ळजज्र्डकचळळळर्चळऊच्चूचच ळर 
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अगर सच है, तो लाख तरह यह अर्जुन है॥ 
| कर ने कहा बिलकुल सच है,यह खास पार्थ का ही फन है। 
| भीष्म भी यकायक बोल उठे, बेशक यह छन्ती नन्दन है॥ | 
| सब बोल उठे तैयार रहो, कुन्ती का लाल आरहा दै। | 
| झात्माओं ने संकेत किया, बीरों का काल आरहा है ॥ | 
| दल-मणडल में हल-चली मची, चैतन्य शूर-सरदार हुए। | 
| हथियार लिये बलधीर उठे, कितने ही दिल झुरदार हुए॥ | 
पर न गया रथ उस समय,दल मणडलकी झोर। 

| एक विपिन की तरफ को,जा पहुँचा शहजोर ॥ 
ह हुए थे जिस जगह, अजुन के हथियार । 

मुश्क खोलकर वीर से, बोला पाण्इ-इुमार ॥ 

मैया इतने कायर न बनो, है वक्त मारने-मरने का । | 
जो करना है वह काम करो, यह समय नहीं ह डरने का ॥ | 
इन टॅगे हुए शल्न। में से, तरकश एवं कमान लेखो । | 
या अङ्गइ-सङ्ग रहने दो, केवल दो-चार बाण लेलो ॥ | 

| इन बाणों में एक दी बाण, सारा रण विजय करायेगा। ॥ 
जिस समय प्राण पर बीतेगी, तब वही काम में आयेगा ॥ | 
उत्तर कुमार यह सुनते ही, शख्नों पर हाथ बढ़ाने सगा । | 

$ लेकिन इर एक श्र उनमें सर्पे की तरह दिखलाने लगा ॥ | 
| ` चील मार कर भूमि पर,मिरा तृपति का. लाल | | 
अर्जन ने हँसते हुए, उनको लिया सँभाल॥ | 

फिर बढ़ कर खुद डालसे,खींच लिये हथियार । 

| हाय जोड़ कहने लगा, तब भूप का कुमार ॥ (| 
§ भाई ! यह चरित 
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देखने से, कुछ भी न समम में आता हे। | 
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॥ इतना ही मुझको बतलादो, यह कया रहस्य दिखलाता है॥ 

९| तुम वीर वृहझ्नला ही हो या, भारत-भूमि के सितारे हो । 
|| या लीला-धारी बने हुये, देव-सरूप अवतारे हो ॥ 
| तब अर्जन ने भी कहा, दिली शुवार निकाल । 

भैया हम भी हैं किसी, वीर जननि के लाल ॥ : 

| आवी-वश वेश बृहन्नल में, हम ही अजेन बल धारी हें। 
| वे धर्म भीम सहदेव नकुल, सेरिनत्री द्र पद दुलारी हैं ॥ | 
॥ इस नीच छली दुर्योधन के, इम भी हे छु वर ! सताये हैं। 
| तेरहदां बरस बिताने को, द्वार पर तुम्हारे आये हें॥ 
|| लेकिन अब कुछ चिता न करो, केवल मेरे अगवान बनो । 
|| भे रथ से बाण चलाउँगा, यदि तुम मेरे रथ-वान बनो ॥ 
| उत्तर बोला छल गये देव !,अफसोस। दैत्य के बल-बल में। 
|| हिन्द के पांच जिप गये चन्द्र,ना कुछ विपति के बादल में॥ 
॥ बलवीर तुम्हारा भू तल पर, दस नामों से सम्बोधन हे। 
| है बन्धु दया कर बतलाझो, उन नामों का क्या कारण हे॥ 
| अर्जुन बोले जन्म से, था अजन बल धाम । 

वायु कवच के बाद से, पाया विजया नाम ॥ 

. | ऐरावत के अवतरण समय, में पार्थ पुकारा जाने खगा । 
| पांचाल समर के बाद कुं वर, जग में वीमत्स कहाने लगा ॥ 
|| धन पति जीत कर धनञ्जय हूँ,ताज धर किरीटी कहलाया। 
| झपना कतंव्य दिखा डाला, तब नाम खेत्‌ बाजी पाया ॥ 
बजरङ्ग बली का बल पाकर, कपिध्वज कहलाया जाता हूँ। 
| शब्द-पर निशान लगाने से, में शब्द भेद कहलाता हूँ ॥ 
उत्तर ने हंस कर तभी, पकड़ी रथ की डोर । 
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दोनों बल धर बढ़ घले, युद्ध झूमि की ओर ॥ | 
द्रोण ने कहा संमलो दीरो, बेशक अर्जुन ही आता है। | 
मेरी ही और ताक कर के, वह देखो चाप चढ़ाता है॥ | 
तब तक अजुन का एक बाण, आ पड़ा द्रोण के पैरों पर । 
यह हाल हुआ भीषम का भी, गुरु बोले कुछ छुन पाया है। | 
अर्जन ने वाणों के द्वारा, इम को संदेश पठाया है॥ ह. 
यह बाण कान में कहते हैं, आप जब वंश के गुरुवर हैं। | 
तब पाणडव हों या कोरव हों, तुम को सब एक बराबर दै ॥ | 
उस सबल-पक्ष की समता में, दीनों की हुई सहाय नहीं। | 
यह घाण बराबर कहते हें, यों करो पूज्य अन्याय नहीँ ॥ | 
तभी कलड्ट-नरेश के, लगे बरसने बान । 
किन्तु पार्थं के बाण ने, कर डाला मैदान ॥ 
दूसरे बार से अर्जन ने, विकरण का माथा खोल दिया । 
विकरण न लौटने पाया था, रवि-सुत ने धावा बोल दिया।। 
कणं ने चलाया अग्नि बाण, अजु न ने वरुण बाण-बोड़ा । 
कणं के वाण से अजुन का, वह सारा घन-मणडल तोड़ा ॥ 
इस झोर सपं फू कार उठे, उस और मोर मंडराने लगे । | 
उसने घन-घोर रात करदी, तो पार्थ सूर्य्यं चमकाने खगे । | 
| गिरि-शर पर पहुँचा बज-बाण,यम-शर पर सृत्यु-बाण मारा। £ 
उत्तर का बार बचा कर के, कणं का सारथी संहारा ॥ | 
मार--प्रार से हो विकल, भागा कणं पुकार । 
कुरु-पति बोला व्यंग से, झा बेठो सुकुमार ॥ 
. ¶ क्या घर बेठे ही बड़ी बड़ा, शेखियां बधारा करते थे ?। | 
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कागजी समर में कलमो से, झरदों को मारा करते ये ॥ | 
ओ हो | तुम यही सममते थे भर पार्थ मोम का पुतला है । 
अब शाज केहंरी मत्रला है, तब यहां दिवाला निकला है॥ 
| 








यो कह कर खुद ही बढ़ा, यु-भमि की घोर । 
किन्तु यकायक सुन पड़ा,स्यार-वृन्द का शोर ॥| 
दुर्योधन सदसा ठिठक गया, शुरु बोले नरपति | खैर नहीं । 
4 है बेर वीर अजुन से यह, कोई बाजारी सैर नहीं॥ 
कण ने कहा बस रहने दो, अशङुन पर यह मर्दानी है। 
॥ तुम रहो कशंको यह अपनी अघ भथकी जाल बुफानी है।॥। 
|. कण बढ़ी पर मार से, फिर लौटा लाचार। 
' 4 ` द्रोण वीर के पार्थं पर, हुए वार पर बार॥ । 
“ १ अजुन ने नमश्कार करके, शुभ-आशिष पाया गुरुवर का । | 
॥ फिर बाणा से उत्तर देकर, वह कर्ज चुझ्या गुरुर का ॥ | 
॥ पार्थ ने द्रोण का रथ तोड़ा, दूसरा यान तेयार हुआ । 
| कुछ समय बाद दो तरफों से, दिव्याज्ञों का संचार हुआ ॥ | 
§ था अग्नि वाण पर परुण-वाण,बश्याद्ध- दमन नारायण था । | 
॥ था बज्र बाण द्रोण के पास, तो यहां दुसरा शासन था ॥ | 
लेकिन जब काल बाण देखा, तो चीख दिया रण र्गी ने। | 
१ रथ पर ही से हु ह फेलाकर, वह लील लिया बजरङ़्ी ने ॥ | 
। ताटे शुरु इरान हो, बहे योर बल धाम । hs 
बोतरफा से मच गया, महा घोर संग्राम ॥ 
बिचलितकर दल-बल सभी बहा पार्थ रण-धीर। 
पर कुरु-पति की आड़ से, चला भीष्म का तीर ॥ 
अज्ज न ने उन्हें प्रणाम किया, झाशिष एाया संग्राम लिया। | 
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| तेगा बरी भाला बिछुआ, कहेँकहुँ बानेन की बौछार । 


| भागड़ परिगा छत्रिय दल में, भुतदा करन लगे सिंगार | 


2 5 ct a gen tg 


4 तो याद रहे अये मुरदारो, पीछे न लौटने पाओगे ॥ | 
$ यदि रोते-धोते दुनियां में, जीबन की और जरूरत है। : | 
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३७०  पहासाररे 





पार्थ मे उन्हें मी लौटा कर, सेना का काम तमाम किया॥ 
सब एक-एक कर हार चुके, तो झे कायर छुड़ने लगे । | | 
मूसल्ा धार नीर की तरह, हथियार पार्थ पर पड़ने लगे ॥ | | 
& गायन आदा & | 
हार हार के इकठे है गये, भ्रट पे दोरि परे सरदार । 
इल्ला परिगो सिगरे दल मां, बहुधां चलन लगे इथियार॥ 


पारथ चढ़िगा जब जोधन पे, भूल गये खल मारा भार ॥ 
रुणड-सुण्ड इकठे सब हुइगये, इथियन सुड परे चिधार । 
हिन हिन इरिगी अबघुड़लनकी,जो बह चखी रक्तको धार॥ 
उड़गे भुज सिर इत्र मुकुट नब, दल में छाया हा हा कार। । 






नाचत ताल विताल जोगिनी, ले ले खप्पर के करतार । 
स्वानश्ृगाल गिड़ जुरि जुरिके,जिउ मरकरन लगेजिउनार ॥ 
कांपत हांपत कुरु पति माज्यो, राज्यो रन में इन्द्र कुमार । 
सुला दिया दल पार्थ ने, मोहन-अख्न प्रचार । 
उत्तर ने कुरु राज के, भूषण लिये उतार ॥ 
खींचा गोइन-मन्त्र जब, आया सबको होश । 
कुरुपति फिर देने लगा,ट्टे दिल से जोश ॥ 
किन्तु भीष्म कहने लगे, इत्र मरो नादान । 
कुछ रोजां तक तो रहो, दुनियां में महमान॥ ! | 
उस खीजे हुए केइरी को, यदि अत्र की बार खिजाभोगे। | | 








| 
| 
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बिराट-पवै - ३४१ 
। तो खामोशी से लौट चलो, बस यही बचत की सूर झी र 
| दुर्योधन बोला बृद्ध-पिता, तुम कहते हो इम रण न करें । 
| तो कहीं समन्दर बतलादो, जिसमें मिलकर सब डूब मरें ॥ 
| उड़ती इवाइयों के खातिर, घू'घट के सिवा हवा क्या है। 
| इन जलते हुये फफ़ोलों की, मरने के सिवा दवा क्या है॥ | 
| भीष्म पिता कहने लगे, रण हे इसका नाम । 
4 हार जीत दो काम ही, हैं इसके परिणाम ॥ 
|| लुम हार गये वह जीत गया, इसमें लजा की बात नहीं । 
|| खतरे का मौका टाल दिया, घट गईं हमारी जात नहीं॥ 
| केवल आज की लड़ाई से, हो चुका न कुछ निषरारा है। | 
अजन ही क्या कुल पांडव-दल, जीवन से शत्रु तुम्हारा है॥ 
जय आज के समय को टाल चलो, फिर भी तो मोका आयेगा। 
हौसला झाज का बढ़ा हुआ, फिर से दिखलाया जायेगा ॥ 
लौटा कुरुपति दल सहित,थकित झुकाये शीश। 
कह विनीत आनन्द से,अयति द्वारिका धीश ॥ 


` के शुभमस्तु ® 
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॥ उद्योग-पवे ॥ 
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& प्रार्थना § 
कुपा-कोर मोहन ! तुम्हारी रहेगी । 
तो हर बात में जय हमारी रहेगी ॥ 
अगर भक्ति की ढाल आगे रहेगी- 
तो फिर क्या किसी की : कटारी रहेगी ॥ 
अगर जा रहे हो तो ले जान जाओ र 
कहो तो कहां यह विचारी रहेगी ॥ 
' न कटको मेरे नाथ ! पीताम्बरो की-- 
खरकती इदय में किनारी रहेगी ॥ 
करेंगे भला कया यहाँ जन्म छेक 
अगर मोहनी-मूर्ति न्यारी रहेगी ॥ 
निभाये रहो माथ । गोविन्द पापी- 
यहाँ कीति यह भी तुम्हारी रहेगी ॥ 
ॐ रण-निमन्त्रण %. 
लौट पड़े दोनों सुभट, इधर मिलाये हाथ । 
खेल रहे चोपड़ उधर, सपति धर्म के साथ ॥ 
तब तक सेरिन्भरी जा पहुँची, बोली, नर-नाथ बधाई दै ।| 
॥ युद्ध स्थल में उत्तर भट ने, कोरव दल पर जय पाईं है॥ | 
धर्म भो छूटले बोल उठे, दासो यह ब्रात सार्थे की है UE 
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उद्योग-पवं न १४३ 


| कोरव दल पर जय पा जाये, यह शक्ति फकत्‌ पार्थ की है। | 
| यह सुनकर नर-राज को, झाया एक उबाल। | 
|  बोलेओ नाकार | तू, द्विज है या चाण्डाल ॥ 

दासी स्पष्ट कह रही है, उत्तर भट ने जय पाई है। | 
|| इतने पर भी तेरे दिल में, अर्जुन की कोति समाई है॥ | 


{| २ 





{ 
{ 


¦| सेरिन्भ्री के सच कहने में, ओो स्वाथी बतला सार्थ कहाँ। | 


॒ | राजा. विराट की नगरी में, उत्तर के आगे पार्थ कहाँ॥ 6 
धर्म ने कहा यह बात फकत, है कहने ओर कहाने की । | 
| पर कुरु-पति से बाजी ले ले, दम नहीं किसी मर्दाने की ॥ | 
। मदान न था खिलवाड़ों का, वह बच्चों का संग्राम न था। ह 
। उन पर जय पाना पार्थ बिना, उत्तर-कुमार का काम न था ॥ 
अब विराट ने भक कर, किया कंक पर वार। 

|  पाँसाही था हाथ में, दिया उसी को मार ॥ 
लोह की धारा बह निकली, लाली ने पेशानी भरदी । | 
| पर पृथ्वी तक आते-आते, सेरिन्ध्रो ने चुर्लू करदी ॥ | 
| झाने न बू'द दी पृथ्वी पर, रह गई रोक कर लोह को । 
| या याँ समझो दे दिया हाथ, थूल के भयंकर कोण्हू को॥ 
झब तो उप का और भी, बढ़ा खून पर खून । 

बोल उठे उफ | होगया, सथ उरा मजमून ॥ . 
| मेरे टुकड़े खाने पर भी, इसमे पार्थं की बजाई है । | 

| फिर सेरिन्भ्री ने भी बढ़ कर, अपने साथ की निभाई है॥ 

॥ अच्च बृहन्नडा भी आयेगा, बे वजह हाथ मटकायेगा । 
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- ॥ चुन लेगा अगर जयन्त कहीं, तो और उपद्रव ढायेगा ॥ 
. ॥ में समझा छलिया तुम समान, दुनियां में नमक हराम नहीं । 
छसाळचळ्ळस्यानच् यन्य ऊच र न्द च्छ स्फर च्छ | \ जड छ छर उ ऊज उज उ 
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५ ओ कोरव-दल य्न अर्जन, सुक खलका मान तोड़ डालो. 








३३९ बहांसारंत ` 


Dh 43 (१7 HF ABER) 


पापियो ! दूसरा घर देखो, इस जगह तुम्हारा काम नहीं । | 


सेरिन्प्री कहने लगी, क्षमा कोजिये नाथ ! । 

लोहू दे संसार का, इस लोइ के साथ॥ [| 
यदि इस लोह की एक बूँद, एथ्वी तक आने पायेगी । | 
तो जल का बारह बरषों तक, फिर बूँद न पड़ने पायेगी ॥ | 
जल जायेंगे जल-चर थल्ञ-वर, हन आहों में इतनी लू है। || 
राजन्‌ | कुछ ध्यान सहित देखो, यह धर्मराज का लोह है॥ | 

उसी समय अर्जुन सहित, आया भूप-किशोर । 

बोला तात | निहारिये, इन देवों की ओर ॥ _ 
जो बने वृहन्नल फिरते हैं, वे पार्थ वीर अलधारी हैं।॥ 
यह कङ्क देव हें धर्मराज, यह आगे द्र पद--हुलारी है॥ | 
जिनको जयन्त इम सममे हैं, वे ट वर पवन दुलारे ईं । || 
कौरव दल के लाखों योधा, पार्थं ने आज संहारे हैं॥ ॥ 
अर्जन ही के बल-विक्रम पर, बच आये प्राण हमारे है। 


हे तात | कंठ से लिपटा लो, यह तो कुल पुज्य तुम्हरे हैं॥ 


पे 
s sl 
® 


उत्तर के सुन कर वचन, खुले भूप के नेन । 


उततर में नर राज से, बने न कहते बेब ॥ | 


गिर पढ़े धर्म के चरणों पर, लजा का एक भार लेकर || 
टूटे-फूरे दो बोल उठे, बिन तारों का सितार लेकर ॥ | 
क्यों महाराज यह छल घर में, उफ दासों को यह सेवायें) | 
यो देव धर्म को नोकर रख, दुनियां को क्या मेंह दिखलाये। | 


हा | दर पंद दुलारी देवी को, दासी समझा मति-मारे ने। |. 
इसके ही साथ अनर्थ किया, कामी कोचक हत्यारे ने ॥ ॥ 
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॥ औी धर्मराज के बदले में, मेरा भी माथ फोड़ डालो ॥ ह 
| धर्मराज कहने खगे, तजो सोच नर-पाल। 
इसी तरह था कारना, यह विपदा का काल॥ § . 
(| यदि हम परिचय देकर राजय, आपके यहाँ आशय पाते। | 
तो लाख उपाय लगाकर भी, आखिर को जाहिर हो जाते॥ 
(| महमान समझकर नित्य-नित्य, घर कैसा मान यहाँ होता । 
„< || तो अम अथवा निश्चय बनकर, यह चर्चा यहां-वहां होता॥ 
वह सुथि कुरु-पतिके कानों तक, करती बिलम्ब क्या जाने में । 
| क्या कसर लगाते ? गुप्त दृत, फिर मेरा पता लगाने में ॥ | 
4 : : इसीलिये चलनी पड़ी, राज-नीति की चाल । 
लाचारी की भूल वइ, च्मा करो नर-पाल॥ 
ले र उप बोले यद्यपि हुआ, अनजाने यह दोष । 








| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


। फिर थी मेरे हृदय को, दो राजन्‌ ! सन्तोष॥ 
॥ हल्की करदो भगवच्‌ गठरी, सेवक पर यह महान ऋण है। | 
| उन सेवाओं के बदले में, अजन को सुता समर्पण है॥ 
अर्जुन बोले क्या कहते हो, क्या बिल्कुल ही मति मारी है। 
| में शुरु हूं राज दुलारी का, वह कन्या-रूप हमारी हे ॥ 
नृप बोले तो तुम रहने दो, अभिमन्यु कुवर को बुलवाओ। 
बेटा सुत-त्रघू समान मान, सम्बन्ध लाल से करवाओ। | 
इस सम्पति पर हो गये, सहमत धर्म-नरेश। . 
दिया द्वारिका नाथ को, उसी समय सन्देश ॥ 
बहिन आनजे के सहित, चले हारका-नाथ । 
। ` हुआ व्याह अभिमन्यु का, समारोह के साथ॥ 
||. शभ विवाह के बाद हो, हुआ एक दरबारः 
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३४६ - मदमार 
| शामिल थे जिसमें सभी,मुखुय सुर्य सरदार॥ | 
| चि पाकर दरबार की, सुन प्रथु का आदेश। | 

हाथ जोड़ करुणेश से, बोला धर्म-नरेश | 
हे नाथ | यथा-विधि पूणं हुईं, सारी शर्ते कुरुराई की । | 
लेकिन तारीख न आई है, इन दुखियों की सुनवाई की ॥ | 
` ¦ यदि इच्छा हो तो दुखिया भी, हक के अधिकारी बने रहें। | 
| आज्ञा दे दो यदि न्याय मूति, जो जनम भिखारी बने रह ॥ | 
धर्मराज की बात पर, बोले द्र पद दुणल। | 

« ॥ किया चाहिये था उन्हें, पहले ही यह ख्याल ॥ 
` १|तेरइवीं बरस बीतते ही, धर्म को उन्हें बुलवाना था। | 
दो चार बुजुर्गों के आगे, इनका हक इन्हें दिखाना था॥ | 
लेकिन इतने दिन बीत गये, लेकिन सब चाल बराबर है। | 
इससे यह साबित होता है, उनकी नियतों में अन्तर है॥ | 
र प्रभु बोले यदि नियत में, होता नहीं विकार । 
` 4 तो बढ़ती किस वजह से, आये दिन तकरार ॥ | 
में ब भी निश्चय कहता हूँ ,ह दे सकता अधिकार नहीं । | 
संहार भले ही हो जाये, लेकिन मानेगा हार नहीं॥ | 
इसलिये हमारी सम्मति है, अपने सम्बन्धी बुलवाओ । | 
. ॥ पहले विचार घर में करलो, फिर कोई निश्चय ठहराओं ॥ | 

$ श्री धर्मराज बोले-- 

| लकड़ी तक का आसरा, ले लेता है झन्ध । 

इसी भांति इम सबों का, है तुम तक सम्बन्ध | 

॥ जो मुख्य सजन सम्बन्धी हैं, उनकी भी यहां उपस्थिति है। | 
` | उन सबकी भी हे दया-षाम, परसुको सम्मति पर सम्पति ह 
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 उद्योग-पवं R$ 
। इसलिये नाथ ही श्री मुख से, अपने विचार को 





99%... है. 


॥ एवं यह धर्म हमारा है, आज्ञा पर प्राण लगा जायें ॥ 


दिया धर्म की बात पर, चप विराट ने जोर। | 

सम्पति पाकर सभा की, बोला नन्द किशोर ॥ ` | 
मैं घर्म-पच्ष के नाते से, कोरवी सभा में जाता हं । 
चारों प्रकार की विधियों से, दुर्योधन को समाता हूँ ॥ | 
| इस पर भी यदि हामी न हुआ,वह मेरे नीति-विचारों का । | 
तो याद रहे दिन आयेगा, अब सरे आम तलवारां का ॥ 
| मैं सन्धि युद्ध के बारे में, अब राय न लेने आऊगा । | 
| हां जो मेरा निश्चय होगा, फेसला वहां दे आऊंगा॥ | 
| 


SN A 
a) 





| इसलिये कृपा कर कह डालें, इसमें कितने जन यक दिल हैं । | 

उस भले बुरे में तन मन से, कितने सम्बन्धी शामिल हें ॥ | 
तलवारें लेकर सभी, बोल उसे सरदार । 

| . महाराज | इम हैं सभी, आज्ञा पर बलिहांर ॥ | 

| इम चुपकी साधे बेठे हें, केवल विश्वास तुम्हारे से। | 

| प्राणों पर तुलने बेटे हैं, उड्गली के तनिक इशारे से॥ | _ 

| आज्ञा हो चुपकी भरे रहें, आज्ञा हो आगे आजाये । 

| याज्ञा हो तन मन धन जीवन,वरणों में भी अभी चढ़ाजाये॥ 

। या भूतल भर के राजों मे, धर्म का प्रथम आसन होगा । 

| अथवा सारे भू-मण्डल में, अब केवल दुर्योधन होगा ॥ 

| प्रु पहुँचे, छप ने किया, यथा रूप सन्मान । 

| कुशल मशन के बाद में, बोले कपानिधान ॥ 

| राजन्‌ ! वह तेरह वर्षों की, पूरी: हो चुकी समस्या है। | 


| 

| 

| चञ्च उन इकार पाणडवों को,इक देने मं -तरिसम्ब क्या €। को,इक देने में -्रिलम्ब्र क्या है॥ | 
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रैशेदट. | महामीरंतै ES 
| हो चुकी मियाद खतम खेकिन,तुमने अब तक न बुलाया है। 
|| इस कारण याद दिलाने को, धर्म ने मुझे पहुँचाया है॥ 
॥ कुरुपति बोला मोहन ठहरो, महमान बनो महिमा न धरो। 
| होने दो हास-बिलास वहाँ, इन बातों की चच न करो ॥ 
| हक यहां जताने आये हैं, बताओ कोन कटोती है। | 
!| पना था अपना लिया गया, उनकी कौनसी बपोती है॥ | 
इक तो वह है जिसके पीछे, हकदार जान दे जाता है। | 

| 





dro NN 


है 


| 


पुरुषों की कठिन कमाई को, चौपड़ पर कौन उड़ाता है। 


sR 


| 
॒ 
सोचो सो राज्य चला जाता, उनको दुःख तलक नहीं होता। | 
* सच तो यह हे मुफ्त का माल, जाने में कलक नहीं होता ॥ 

` यादवेन्द्र कहने लगे, यों ठहरी थी नीति । | 
|... तो उन भोले भूप को, दे दी ययर्थ प्रतीति ॥ 
 हकदारी अगर पूछते हो, तो हक यह है उनका हक है। | 


| हकदार धर्म हे पांडव हें, बक-माक तुम सबकी नाइक हे ॥ 
| 










5 
> sa विनन-नकनननन्‍ी न. 


¦ उसके जाने का सुख-दुख तो, वह जाने जिसने पाया है। 
` | यदि उनको कलक नहीं होता, तो क्यों वन-कष्ट उठाया है ॥ 
| आबादी में शङ्न के साथ, कोई अशङकन भी होता है। 
| जिसमें हजार गुण होते हें, कोई अवशुण भी होता है॥ 
॥ एक सौ पाँच आताओं में, मान खो पाँच नाकारे हें । 
¢ ˆ ¦ उनकी मो तुम्हें निभानी है, आखिर के बन्छु तुम्हारे हें ॥ 
| दुर्योधन कहने लगा, निभा चुके इम खूब । 

| |  अबवे मेरी तरफ से, मरें कहीं पर इब॥ 
`) पहले घर छोड़ निकल भागे, तब बरसों तक हुँढवाया था । 
. $ बे मांगे ओर बिना पूछे, आधा अधिकार दिलाया था ॥ 
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र लेकिन उस मूख अनाड़ी ने, यत के भेंट कर डाला है। | 
॥ घर मत समको दिदालिषों का शान्तनु वंश का दिवाला है॥ 


उद्योग- पव॑ ११८ 





ऐसा नादान जुआड़ी यदि, फिर से उस इक को पायेगा। | 
जो आज इमीं ने पाया हे, कल औरों को दे डालेगा ॥ | 
कह देना मेरी जानिब से, बेकार न झगड़े लिया करें । | 
। जङ्गल ही उन्‍हें सुहाता है, जङ्गल में मङ्गल किया करें ॥ | 
केशव ने उत्तर दिया, सुनते हो कुरुनाथ | 

नहीं रहेगी इस तरह, शान्तनु झुल की लाज ॥ 


|| उनको असहाय अनाथ समक, निष्कारण अगर सताओगे । 

|| तो आज जताये जाता हूँ , इस करणी का फल पाओगे॥ | 
॥ जो कुल को लौटा डालेगी,इस दल की वह गाड़ी तुम झो। | 
॥ नादान उन्हें बतलाते हो, नादान और ज्वाड़ी तुम हो ॥ | 
|| नमने ही उन्हें सुला करके, अपने घर पर बुलवाया है । | 
॥ तुमने ही जाल फरेबों से, उनका धन-धाम छुड़ाया है॥ | 
॥ इस जानिब से एक भी बात, उस तरफ रियायती हुई नहीं। | 


| 
| 
| त दो आधा अधिकार उन्हें, दो चार गाँव ही दे डालो ॥ 


| यह जर जमीन जोरू तीमों, मिलते हैं कब विधियाने से। 
न पर कब्जा मिल सकता है, वीरों का खून बहाने से ॥ 


हा हा से रती न पायेंगे, तलवारों से सब ले जायें 


NIE ITET IIIT रद < च्छच? र . 
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मान हीन ही किसी रोज, अभिमान तुम्हारा तोड़ेंगे । 
| आधा देना मंजूर नहीं, तो पूरा लेकर बोड़ेंगे ॥ | 


| केवल दानवीर एवं, थे धर्म शील नर-पाल नहीं। 
' इम कहते हैं उनसा कोई, भारत में हुआ भुबाल नहीं॥ 
$ यान्यायशील-संयम-स-शांति, सम-दम का पूणं पसारा था। | 
' 3 आदश रूप में उन्हीं दिनों, यह भारत देश हमारा था ॥ 
4 ब्रह्मसमा में एक दिन, चल बेठा सम्बाद ।' 

“क चिए न्क खा चकर क कक रच लमक 


A ~ 


| इतना सन्देश कहे जाओ, जिस जगह हमारे बारे हैं॥ | 
१ बे बनवासी बन से मोहन, क्या कमी लौटने पायेंगे। | 


३५० _ प्रद्ममारत 


RT i 34% 
|  जयगाववेन्द्र ने तब कहा, रक्खो नर-पति धीर। | | 
| उसी रोज के वास्ते, पाले रहो शरीर 


नर-राज समय वह दूर नहीं, दल बल ही सजकर आयेगा। 
भूखे मिखारियों का ही अब, गढ़ पर झडा फइरायेगा। 





यों कहकर दरबार से, गमने जगन्निवास । 


ks घुसकाते इए, कुन्ती जी के पास॥ 


पत तन विज्ञपत बदन, उठी देवि खरजाय। |; 


छ 


झट-पट हाथों से लिया, प्रथु को कणठ लगाय ॥ 
कुन्ती बोली- 
आओ वृज-चन्द्‌ | नन्द नन्दन,इम तुम तक आशा षे रे हैं। | 


9) 










च्फ 


यह नयन बन्द होते होते, क्या उन्हें देखने पायेंगे ॥ " 
कृष्णवन्द्र कहने लगे, फूफी ! धारो धीर। 
हैं द/खों के दी लिये, प्रण-वीर का शरीर ॥ 
हैं प्रसिद्ध संसार में, फूफी |! अवध-प्रदेश । 
हरिश्चन्द्र रवि व॑श में, हुए प्रसिद्ध नरेश ॥ 


+ 


r— अल २क>-्ता आन. oe, | खा. Deo 2 अच्यल ' 
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उद्योग-पर्व ३५१ 
>  विश्वामित्र-वशिष्ठ में, हुआ विशेषःविवाद॥ (| 
| बोले वरिष्ठ दप इरिभ्न्द्र, सथा धर्म का सहारा है। | 
{ आरत का नहीं थमि मर का ५ सच्चा सौभाग्य-सितारा ३॥ 
` धर्म का आन का इन रोजों, बौदइ आुवनों में दवारा है। 
| सिमान हमें भी इतना हे, सुनिवर वह शिष्य हमारा है॥ | 
गाधि-तनय कहने खगे, रहने दो यह भाव। 

ड यों सारे संसार को, अन्धा सुनि | न बनाव ॥ 

{| सत्‌ होता है प्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। 
| सावन सादों के दिन पाकर, सरिता भी बाहर बहती है॥ 
६ 








' सोना क्या खूब चमकता है,जबतक कि दिखाओ आंचनहीं। 
| शुनिवर | यह घर की बातें हैं, की गई किसी से जांचनहीं ॥ 
बोले वशिष्ठ जांच ही सहदी, जिस भांति तुम्हारी इच्छा हो । 
| आवी लोगों की शिक्षा हो, भूपति कौ प्रथम परीक्षा हो॥ | 
५ इसी शर्त पर चलदिये, गाधि तनय तत्काल । 
लौटे वहाँ आहेर से, धर्म धीर नर-पाल ॥ 
छल-वेशी शूकर के पीछे, लोटे चप-राज थकाये हुए । 
_ || मिल गये मार्ग में गाधि-तन्‍्द,जाह्मण का वेष बनाये हुए ॥ | 
राजा ने दणड-अणाम किया, सुनिवर ने आशीर्वाद दिया। 
| थोढ़े से शब्दां के द्वारा, मन्तव्य वहीं पर प्रकर किया ॥ | 
राजन ! में तेरे ही कारण, जाता था अवष-राजधांनी । | 
र अच्छा ही हुआ राह ही में, पूति की निशानी 'दिखलानी। 
राजा बोले उपकार नाथ, कुटिया को पावन कोजेगा। | 
जो उस चेरे के लायक हो, करुणा कर ! आज्ञा दोजेगा ॥ | 
गाधि तनय कहने लगे, दान-बीर नरूपाल।- 


सुन्छ क 









rt 
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१५२ बह्ामारत 
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इस कृन्या-वर का मुझे, है ब्याह का खयाल ॥ 




























दान-वीर कहने लगे, धर चलिये द्विज राय । 

अपने हाथों करूंगा, वर कन्या का काज ॥ ` 
मुनिवर बोले घर बया होगा,घर २ मालिक के साथ समफ। | 
जो कुछ भी तेरे घर में है, वह सारा अपने साथ समझ ॥ | 
संकल्प-मात्र करके राजन , बस वावा-दान कहायेगा । 


नृप बोले सङ्कल्प क्या ?, करदूं करुणा भाम । 
केवल मेरे हाथ हे, कुझी ओर लगाम॥ ४ 

$ जेसी कुछ मी आत्वा दीजे, आ।ज्ञा-झारी आज्ञा में है। | 
यदि इससे काम निकलता है, कुझी लगाम सेवा में है ॥ 
गाधि तनय ने उसी को, किया शी स्वीकार। | 

पढ़ सङ्कप कहा तथा, हे हे भूप उद्दार ॥ | 

हो चुकी दान कुझी लगाम, तो दे सङ्लप पढ़ाई भी। | 


भोले पन में भूप ने, किया उसे स्वीकार । 
आ पहुँचे सामोद उप, विप्र सहित दरबार ॥ 
` अभी न हो भी सका था, स्वागत का सामान । 
गाधिनन्द ने प्रथम ही, कर डाला आह्यान । 
4 राजन्‌ स्वागत का समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा करदे। 
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सुनता हूँ दीनों की सहाय, करना है केवल काम तेरा । | 
धर्म-ध्वज-धीर-धुरन्धर है, शुभ दान-वीर है नाम तेरा॥ | 
इससे अपनी मर्यादा पर, कुछ इच्छा दान चुका राजन्‌। | 
याचक की दीन बालिका के, बस पीले हाथ करा राजन ॥ | 


CSEICICANCNSNT 


बस साठ भार सोना केवल, कर स्वीकृत सफल बुलाई भी ॥ ! 


फिर यह याचक इच्छानुसार, कारज में उसे लगायेगा ॥ | 


j 
न्ड 
t 


|| कोषाध्यक्ष को इशारे से, थ्ाज्ञा दी सोना लाने की। 
| विश्वामित्र ने घुसकाकर, तब कहदी बात ठिकाने की ॥ ' 
` ॥ शजन होश ठिकाने कर, सेवा किससे करवाता है ?। 
यह तेरा सेवक रहा नहीं, तू जिस पर हुक्म चलाता है ॥ 
| यह राज-कोष-सेना-शासन, कुज्जी लगाम पर निर्भर है। 
| यह जनता मेरी जनता है, यह नौकर मेरा नोकर है॥ 
| इसलिये न इनकी चरचा कर, कर्तव्य धर्म के भीतर हो । 
। देना है तो दे बह राजन , जो इन चीजों से बाहर हो ॥ 





| 
} 


| अब समझा नाथ क्षमा कीजे,पहले कुछ निर्णय किया नहीं । | 





| 
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अब तो खुली नृपाल की, वह आखें सुन बात । 
पड़ा हृदय पर यकायक, मानों बज्रा-घात ॥ 
कुछ चण तक मद होशसे सके न देह सँभाल । 
किन्तु सोचकर ध्म को, बोले धर्म-नृपाल ॥ 


दे दिया राज-शासन सारा, पर यह शरीर तो दिया नहीं॥ | 
कोष पर रहा अधिकार नहीं, पर शेष कु वर महारानी हँ । ह 
है महाराज | बेच दो कहीं, हम हाजिर तीनों प्रानी हें॥ | 
बोले विश्वामित्र तब, राजन्‌ जरा विचार। | 
भतल पर मेरा हुआ, चक्रवति अधिकार ॥ 


फिर शायद ही कोई मूरख, तेरा लेगा स्वीकार करे। £ 


आराम पेश के बन्दा का, बेकार कोन सिर भार धरे ॥ है 


इसलिये उचित हे रवि-छुल की, म्याद यहीं से रहने 
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यह ठीक सही बेच कर तुझे, रुपया अवश्य भर जायेगा। # 
पर जो कुछ भी धन आयेगा, वह सब मेरा कहलायेगा-॥ ह 


स 


३५३ प्रहामारत 
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हो उ तातदषणा श, श रे केवल नाइी कह दे ॥ [ 
इरिश्रन्द्र कहने लगे, सुनिये नी ति-निषान। 
जीवित है जब तक यहाँ,रवि-छुलको सन्तान ॥ FE 

तब तक उसके द्वारा मगबन,सद्‌-पथ गति उल्टन ibe | 
पृथ्वी पलटे पलटे जहान, पर बांचा पले ग सकती ष ॥ | 
बिक जाउ पुत्र--नारि बेच, दर दर के भरे खोड | | ड 
सुकुमारी राजस-भाव झड़, नीचो की टल ज ड । 
मिट जाऊँगा अधिकारों से, पर सत्य-रंदत ' ahs ६ 
| चुक जाएँ चाहे ऋण ही में, पर ऋण नाथ का झुर मा । 4 
& गायन ® | 

सम्भव है जो सुमेरु, धरा पर से विचल जाथ । 

हो जाय शान्त सूम्यंवहां चन्द्र भी जल जाय 

फूले कमल पद्दाइ पे, पत्थर शी पिघल जाय । 

डल जाय प्रकृति जीवसे,या बेत भी फूल ज!य।। 

आशक गिरे भूमि पे, या भूमि निकल जाय । 

बकरा कदाचि सिंह की,गोदीमें भी ए जायी। 
ल जाय सृष्टि-काज,इो गति उदव मीर छ्। 

` उल सकती मगर आन, नहीं दानवीर की ॥ 
ia इतना ही नहीं उकण होना, बस पके मान है कांम इ 
` १ जबतक उतरण हो जाउंगा,तबतक जलपान इराम सुकी | 
4 -निवर बोले वक्त है अभी, सोच ले समक ले मन भर खे। 
न अपने ही झागे वचन न दे,कुछ घर में भी सम्मति कर खे ॥ | 
श इतनायुन कर महज को, गमे श्री महिषा । ' | 
स्वागत को शेव्या उटी, जिषे कॉचनीयाल। [ 
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उद्योग-परव ३५१ 


| राजा ने कहा बीच ही में, म्र बस थाल अलग धर दो । 
4 राजसा-भांव पर घूल डाल, सारा शृङ्गार अलग वर दी ॥ | 
|| इन मइलों में इस बसुधा पर, झन उही सहारां रहा नहीं । 
॥ मृ हिले यह टाल उठाशो मत, अधिकार इमारा रहा नहीं ॥ 
आया है एक विर सरले |, जिसने यह वचन हराया है । 
वरे-न्या के ब्याह हेतु, सब राज कोष इर झाया है॥ | 
| अब विम~दच्षणा शेष रही, वह भार हमें निबटाना है। 
`] अन्ञ-भल गहण पीछे होगा, पहिले ऋण मात्र चुझनना हे॥ 
अंग-अंग पुखडित हुई, देवी छुन कर बेन। . | 
वमं-सत्य को बाढ़ में, बढ़े अश्रु षर नेन ॥ 
सोसाम्य नाथ कृत कृत्य नाथ, यह समय देव दिखलाया है। 
॥ बाह्मण के लिये म्टीपति ने, भिक का वेश बनाया है॥ 
4 चृलिये नरेन्द्र चसिे इदपति, हासी दो प्रथम बेच दीजे । 
जाण का कज अदा कीजे, रवि-कुल में दान कीति लीजे।॥ | 
ट तब तक आया इहां से, रोहिताश सुकुमार । 
| उद्‌ गद्‌ हो कहने लगा, हे हे देव उदार ॥ 
|| कह कर इतनी देर तक पूज्य, क्यों बचन नहीं निबराया है। 
|| निष्कारण यहाँ निराशा में बाह्मण को क्यों बिटलाया है।। 
र चलिये बेकर झुरे भगवन, बाह्मणका आण निषरा दीजे । 
| रवि-कुल की आन बना लीजे.यह चोला सफल बना दीजे॥ 
| ` सुन कर बरन छुंथार के, राजा-रानी साथ। | 
¶ बार वार छाती लगा. समे चूसने माथ॥ | 
सोभाग्य झाज हड तना शा, पास्ताइक रत्य अकराथा है। 
गाढे दनि | सच्या खएत, पतडार-रूप बेचे आयां है ॥ 
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३३६ शहाणा ` ६ ` 
$ जिसके बाद भी न उद्यम हो, ऐसे प्रभात से सॉक भली । | 
जितके. नाम से न नाम चले, ऐसे द बाफ भली ॥ | 
' लाला तैयार खड़ा ही हूँ. हां चलो यहाँ भी देर नही । | 
पर सोच रहा हूँ मिल जाये, बिऊ जाने का स्थान कहीं ॥ 
यह चक्रवर्ती-पद आज मुझे, कंटक की भांति खटकता है । 
किस आर चलं बस यही सोच,चलता मन आज अटकता है। 
रानी बोली प्राण-धन, प्रण जीवन प्राणेश । 
हर उलमन की राह मी, रखते हैं करुणेश ॥ 
शाष््ों की ऐसी अनुमति है, काशी त्रिशूल के गे है। 
| बृह वसुधा से ही नहीं नाथ, तीनों लोकों र बाहर है ॥ | 
शिव-पुरी पुण्य थल जग-तारण, इम दीनोंको भी तारेगी Is 
जैलोकों की उद्धार-ऊरण, हम दुखियों को उद्धारेगी ॥ | ' 
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प्रध--धर तुझे निहार रहे। 
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| इद्योग-पव ३५७ 
टूटे न आन का भ्यान कहीं, शवांसा तक टर जाय लाला । | 

॥ प्राणों का ताँता छूट जाय, पर सत्य न छटजाय लाखा॥ । 
| चक्षि देख चहुँझर को, कमवीर प्र वीर । 
रे प्रजा बिलखती देखकर, लगे बँधाने धीर ॥ 

|| रवि-कुल पोषित पुण्यात्माओ, जाता अब दास तुम्हारा है। 

रखियो जीवन भर राज अक्ति, इतना सन्देश हमारा है ॥ 
* ॥ जिस आन आर मर्यादा पर, रविं कुलने जीवन लगा दिया। 

` ॥| जिसके पीछे इस सेवक ने, भप से भिखारी भेष किया ॥ 





वह मर्यादा स्थिर रखियो, सराइ जाति के वर्णां में । र । 


आवध-देश तुम आपत हो, श्री विग्न देव के चरणों में॥ क्‍ 
& गायन & 
जय जय जन्म-भमि सुत्न दानी ॥ ; 
|| स्वगित-सुख-सौ पाम्य-सुङ्कति-निषि, शुम-सोजन्य निशानी। ` 
| सार-रूप संसार-तिडि सब, तेरे सदन सिरानी । जयजय०॥ : 
जगत ज्योति जगति-गति-दायनि, भारत भूमि-भवानी । | 
-» ॥ कर प्रणाम चाहत अशीष यह,अचुचर तीनों प्रानी ॥जय०॥ 
| धीरज दे द्विजके सहित, कर भूमि को प्रणाम। 
| तीनों प्रानी हर्ष भर, चले काशिका-धाम ॥ 






४ रानी का सब शृङ्गार छटा, केवल यक साड़ी मोटी है। | 


| राजा पर एक थोती है, बेटे पर एक लंगोटी है॥ 
| वृह कठिन कंटक़ाकोणं मार्गे, वह कमल चरण चलने वाले । 


| 
| वह आतप-ताप वि-शुन्य-वायु, पाषाण-पुञ्न जलने वाले ॥ $ | 


| पड़ गये फफ़ोले पेरों में, घुटनों तक सूजन बढ़ आई । 
| रुध गये प्यास से कण्ठ अहो ! होठों पर पपड़ी पड़ आई॥ | 





i 
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घर गई घटा सी देहबरी,छर गई,कान्ति रस चटा नहीं। | 
घर गई चाल बे हाली में, उत्साह किन्तु वह थरा नहीं ॥ | 
विहल व्याकुल देख कर, झुसकाये हिज राज । 
क्यों राजन्‌ कर रहा है, शुभ काज में अकाज ॥ क्‍ 
यदि कोई प्राणी प्याप्तों से, मारुग में मारा जागेगा। | 
तो फिर आए कौन चुकायेगा, ये हत्या कोन ५ठायैगा ॥ | - 
चलनाही है मत हठकर चक,कुछ ठहर विहाल शांति जीकर। 
दम ले ले कद रोक थोड़ा, बढ़ आगे कुछ पानी पीकर ॥ | 
धर्म धीर कहने खगे, चलिये माया धाम । 
ऋषियों को संसार में, झूठा है विश्राम ॥ 
ऋणियां तो मरे तुस्य ही हैं, हां ऋण देकर जी सकते है। 
EF. मुझ को रहने दो यदि दा हैं, तो ये पानी पी सकते हैँ ॥ 
रानी पुत्र ने जबाब दिया, आप दो विग्र वरज्ञानो हैं । 
पानी की यहाँ जरूरत श्या, हम खुद ही पानी पानी है ॥ 
'विश्रामशांति सुखशयन मान, ऋणु-बारी लेखनहीं सकते । 
पानी पीना तो दूर रहा, पानी को देख नहीं सकते ॥ 
इस प्रकार कहते इए, पहुँचे काशी थाम । 
| तीनों ने झु़ंकर किया,शिव धामकी प्रणाम ॥ | 
| है शिव--शूलाग्र शोभनीये, जग धारण सेवक धारणकर । | 
FE: संसार निवारण सुक्तिनिधे, जनकाशण भार निवारण कर। | 
 |गंगे।दद्वारन द्वार देवि, यह आश्रित भी उद्धारो मां । | 
| जग-तांरनि | वेतरणी तरणी, ये ऋण झा भार उतारो मां ॥ | 
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' स्तुति कर बाजार में, करने लगे पुकार । 
॥ ` बिकने को हैं बन्धुं, तीन जीव तैयार ॥ बार॥ 
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विरांट-पव॑ १५६ 


हैं सजन धन-पान बटे, इम तीनों का उपकार करे । 
दे साठ भार सोना द्विज को, भार से हमें उद्धार करे ॥ 
4 अपनी शक्तिमर जन्म भर हम, उस की सेवा स्वीकारेगे । 
॥ नीच से नीच भी टहलों में, मुंह से न नहीं उच्चारेंगे ॥ 
गायन--धूर्म के नाम पे कोई दास बनाये झाये । 
सत्थ के काम में कोई हाथ बंटाने झाये ॥ 
दीन के साथ दया-भाव दिखाने झाये । 
गिरती नौका को कोई हाथ लगाने झाये॥ 
सय्य=क्ुल के लिये भी सर्य्य का स्वरूपचने । 
` सर्थं वंशी की कोई लाज बचाने झाये ॥ 
विनीत धेय्‌ से उस ओर दृष्टि तो डालो। 
कि कोन रूप में प्रभू काम निभाने आये ॥ 
4 दोहा--हसी भाति कहते हुये, हुई वहां पर शाम । 
ह परझबतक उसरेरका,हआ न कुछपरिणाम॥ 
पर हैं सालिक सभी के,जग धारण जग-पाल। 
आ पहुँचा सौभाग्य से,वहां एक चाण्डाल ॥ 
सौदा तै कर विग्रसे, बोला कहो नरेश | 
क्या तुम करने सकोगे, मरघटिये का वेश ॥ _ 
॥ जो इस काम के योग्य पाऊ ,तो आधा ऋण निबटाना है। 
| मरघटमें निश दिन रहना हे, पेसा ओर कफन चुकाना है॥ 
॥ राजा बोले मरघटिये से, घटता भी काम दीजियेगा। 
९ पर महा प्रमो इस बाह्मण के, ऋण से-उद्धार कोजियेगा । | 
| . ज्याँही बिकने झो हुये, धर्म ` वीर तेयार । 
त्याही रानी ने कहा, सहसा इन्हें पुकार ॥ 
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उफ महा भल बेहद गलती, बया पहले आप बिकाते हो !। | 
फिर यह आधा ऋण दान-रीर,किसके सिर छोड़े जाते हो॥ | 
तुम दास हुए फिर सुझपर कुछ,रहगया तुम्हें अधिकार नहों। | 
कोई भी सूरत कर देखो, चुक सकता यह ऋण भार न हीं॥ | 
यदि पीछे मुझे बेच भी.दो, तो वह धन अपना रहा नहीं । 
लो सोच नाथ फिर मत कहना, यह पहले तूने कहा नहीं ॥ | 
अब तो तुल कर रह गये, सभी धर्म की तोल । | 
तब तक रानी का दिया, एक विप्र ने मोल ॥ 
कुंवर तथा रानी चली, यहाँ विग्र के साथ। 
चले वहाँ मरघट तरफ, दान-बीरनर-नाथ ॥ | 
क्या कहें और किस भांति कहें, जो गरम प्रताप प्रचण्ड हुए। | 
बिलड़े हैं ज्ञान-भक्ति दोनों, या हृदय के दो खण्ड हुए ॥ | 
तरसीली आँखें देख देख, राजा मे केवल यही कहा । 
हे सूर्य-वश की लाजःधरणि, हे मिचुक़ की लक्ष्मी महा ॥ | . 
जाओ मरते मरते भी नर, नारी को नहीं बेचते हैं। | 
इम ही वह पहले पापी हैं, जो यह मर्याद भेटते है ॥ |. . 
पर धर्म-धुरे सन्तोष रहे, यह भी धर्म की निशानी है। | 
धर्म पर धर्म-प्रिय की पली, ब्राह्मण के हाथ बिकानी है॥ | 
रानी ने रोक़र कहा, जाओ प्राणाधार। 
प्रभो ? तुम्हारे संत्य का, है रक्षक कर्तार ॥ 
इस तन पर हे अधिकार तुम्हें, टुकड़े टुकड़े करवा दीजे । | 
बेचना कौनसी नई घात, चाहे सो दशा करा दीजे ॥ | 
फिर भी बस इतना याद रहे, अब भ्यान हमारा करियो ना। | 


| दासी दास का भाव रखियो, धर्म का विचार बिसरियो ना ॥ 
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उद्योग-पं १६ १ 
| रोहित कुमार की यादों से, आँसू न बहाये जायें कहां । | 





प्राचीन-प्रभुल विचारों के, नूतन उद्गार न आयें कहीँ ॥ 
गाधि-तनयसे अधिकथा,द्विजका कोध-विकार। 
| बोला तत्क्षण डाँट कर, चल आगे मक्का ॥ | 
॥ पहले धर्म की दुहाई दे, निलंजा बिकने आई हे। 
झा लेन देन की बात वल्ली,तो खवामि स्वामि विल्लाई है॥ 
| इस ओर देख में मालिक है, वह एक दात मरघटिया है । 
| थूर्खं ने जरा सी बातों में, चाण्डाली कर्म धर लिया है ॥ 
॥ चल आगे बढ़ अब बात न कर अन्यथा बिगड़ सब जायेगी। 
जो यों ही आँसू ढालेगी, तो क्या नौकरी बजायेगी ॥ | 
॒ शन पाया द्विजराज ने, देकर बल्ले अशीष। | 
म्र्धर पर रहने लगे, हरिश्रन्र-अवनीश ॥ | 
यहाँ धर्म---धर बन गये, मरघट के रखवार । 
वहाँ पुष्प लेने गया, रोहिताश्व सुङ्कमार ॥ 
काट गया उस लाल को, वहां यक्ायक नाग । 
ह रहा सद्दा भी मिट गया, दुर्भागिन का भाग ॥ 
`. ॥ संवाद सुना खाई पछाड़, पर भय से रोने भी सकी। 
१ जी चाहा खोद प्राण मगर, करतब वश खोने भी न सकी ॥ | 
|| गसू पीकर हिलकी रोकी,मालिक से कर का प्रश्न किया । 
|| निर्दयी ने आखें दिखलाकर, तत्काल वहाँ से टाल दिया ॥ 
|| साड़ी में लाश ख़पेट चली, मरघट पर चिता बनाती है। 
| पाठक-गण बस हो चुकी शांति,छाती फटती सी जाती है॥ | 
. ॥ बह चक्रवति की महादेवि, हा हा मशान की बूतिन हो । | 
॥ वह राज-लर्भी सोभागित, यों दुर्भोगिनी निपूतिन हो ॥ | 
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क्या बल लेकर कहे कवि, वह मसान का हाल । 
वह माता का हृदय है, बह मेया का हाल ॥ [| 
वह हलकी यहाँ दाइ बनी, सिसकी आह की पुकार बनौ। | 
मानो मरघट की विता चिता, करुणा ऋन्दन का द्वारबनी॥ | 
भादों की घोर निशा काली, उपर से बादल की गरजन। 
बिजली का चकचोध आना, बर बस घन बच्चों की बरजन।। ॒ 
चहुँमर विताओं की चटकन, स्पारोंकी सभी ओर लपकन। | 
भैरव पिशाच डायन ताण्डव, बुदों की बज्र वेग टपकम ॥। | 
अबला झा वहाँ रुदन करना, देखे प्रभु | किसकी छाती है.। | 


छाती से कभी लगाती है, गोदी में कभी खिटाती है । | 
करती तेयार चिता भी है, वित्त भी शुखाती जाती है॥ £ 

उसी समय कानों पड़ी, एक घोर हुँकार। | 
बिना चुकाये कफन कर, जल न सके सुर्दार॥ [| 
देखा कांघे लठ धरे हुए, मरघटिये महाराज आाये। | 
रवि कुल की लजा के आगे, रवि कुल के धमं ताज आये ॥ | 
$| गिर पड़ी देवि सुत छूट गया, जुदूकांदो कदम लोढ़ बनकर। | 

गिर पड़ा देखने वाला भी, बेटे के पास जोड़ बनकर ॥ | 

| ` १ कव तक क्या दशा रही उनकी, यह वही जानने वाले हें । 6 | 
वह देवि वहाँ फिर बेठी है, वह देव मांगने वाले हें ॥ 
i देवि लक्ष्मी दे प्रथम, इस मसान का दान। | 
द TF पीछे करने [ पायेगी, अरिनि दाह सन्धान ॥ 
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बीचको इसी में सब समझो, वह दुखियारी की थाती है॥ | ` ' 
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र] ' __विषणुदेव कहने खगे धुनि नी विष्णुदेव कहने लगे, सुनिये नीति निधान्‌ ॥ 


| आगे श्रीविष्णु देव देखे, हो गया यथार्थे रूप सपना ॥ 
५ बह बाह्मण वंशी गाधि नन्द, जयकारे आज मचाते है । 






देवी बोली-भगंश ! रहो, आगे न कदम बढ़ने पाये। ह 
। हां सावधान ? मोह का तुम्हें बीछी न कहीं चढ़ने पाये ॥ 
। मत देखो ओ धरभीवतार, इस ओर अदेख गिरानी है। 





यह इरिश्चन्द्र की रानी है, यह रविबंश को निशानी है ॥ 
मांगो कूर इधर न आंखें कर, करलो छाती पहले पत्थर । 
पर सोच समझकर कहो नाथ, कया रफ्खा है दुखियारी पर ॥ | 
५ राजा बोले ज्ञात है, पर कया बढ़ाऊं मोइ। । 
/ उसी रोज था हो चुका, मेरा कुंबर बिजञोइ ॥ 
| गृह थी में खूब जानता हूँ, पेसे पर नहीं जोर तेरा। 
' पर देवी | यही भार्थना है, तुड़वा मस दे ईमान पेरा ॥ 
/ मत दे पेसा आधी सांडी, फाइकर धर्म निमव| देवी । 
वि-कुछ को लजा घारे, झब अन्तिम खाज बचा देवी ॥ 

ज्योही शैञ्या देवि मे, साड़ी पर कर धार 

फाड़ा चाहा इसी चश, उठी एक जयकार ॥ 
मरघट पलटा पलट गया, वह भूमि नहीं वह रात नहों। 
रोहित-कुमार सुरदा नहीं, भैरब भूत की जमात नहीं ॥ 
फेला आलोक दिव्य सहसा, मरघट उद्यान स्वरूप बना । 


| 
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/ चाण्डाल वंश धारी यम पति, धर्म के रूप दिखलाते है॥ 
बदल गया क्षण मात्र में, भप दशा का रूप। 
| . साया साया में मिलो, हुई धूप की घूप॥ 
/ ` थरणों प्रर तीनों पढ़े, कह जय श्री भगवान । 


त ` ` = ऋ तका ` उकारा जऊङुरूफ्स््चच्ज्य पज्या 
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“पर कोरों जीव नित्य, ऐसे डी आते जाते हैं। | 
आप से मगर दानी-मानी, बिरले हाँ नर प्रकटाते है ॥ ' 
बलिये विमान तेयार खढ़ा,चल सगिक राज्य कीजियेगा। . 

सुकुमार सलौने रोहित को, भारत का राज्य द्वीजियेगा ॥ 

॥ विनय प्रेम भर भूप ने, करके तिलक विधान । 

सुर विमान चढ़ प्रिया युत,किया वह! भरस्थान॥ 
गायन-जिस को धरा घरे रहे, वह धारणा धरो। ह 
रह जाय नाम लोक में, उस नाम पे मरो t ४ 
करणी का करण रूप हो, वह करणियां करो । | 
गोविन्द जो डरना है, तो पाप से डरो॥ | 
जो प्रभु पर निर्भर हैं उनको, अय कमी नहीं हो सक्ता है। | 
विश्वास रहे सतबंतों का, च्य कमी नहीं हो सकता है॥ 
धर्म ने विराट बाति के घर, तेरइवां व्ष बिताया हे। | 
पना अधिकार मांगने को, हस जगह सुरे पहुंबाया द | 
लेकिन पापी दुर्योधन की, यह देने से इनकारी है! 
बस फूफी जी थोड़े दिन में, अब लड़ने को तैयारी है ॥ 
देखना शीघ्र ही नष्ट-अरष्ट, कुरु-सेन्य अन्न-दाता होगी । | 
भारत-सम्राट धमं होंगे, तू यहाँ राज-माता होगी ॥ | 
यादवेन्द्र दरबार में, गये दूसरी बार। ह 
बात बात में बढ़ चली, बातों की तकरार ॥ | 
शङ्नी इस पर ही अकड़ पड़ा, बोला बस इमने जानी है। | 

। मनमानी तक महमानी थी, अब घर जानो मनमानी है॥ | 

`. १ धर बाँधो मीच नचेये को, पह हाथों की मटकन न-रहे । 
|| चलती चञ्चल चितवन न रहें,कलगी पर की लटकन न रहे॥ 
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शङ्कनी की इस बात पर, कही न प्रभु ने बात। 
| केवल पकटाया वहाँ, वह माया-मय गात ॥ 
| ब्रिभरुवन त्रि त्रेगुण त्रिदेव, उस काया में दरशाने लगे। है 
अनगणितसूर्यश शिसिंधुसरित,अनगणितमेषउमड़ानेलगे॥ | 
देखा अनगणित बरझाणड वहाँ, बन बनकर मिटते जाते हैं । 
उस महा चेत्र के कोने में, कोरव पाणडव दरशाते हें ॥ | 
छोटा सा एक खेल लेकर, हो रहा सर्व संहारन है । | 
पृथ्वी का थोड़ा सा टुकड़ा, इस संहारण का कारण है॥ | 
चकित थकित सब रहगये, देख उन्हीं की ओर । 
कपक गये सबके नयन, बन्द हो गया शोर ॥ 
भीष्म विदुर ने हृदय में, प्रभु को किया प्रणाम। 
| समझ गये अब है यहाँ, निश्चय ही संग्राम ॥ | 
यह बेर विश्व-नायक से है, कुछ धर्म-राज से बेर नहीं । | 
इस आरत में सबसे पहले, दुर्योधन ही की खेर नहीं ॥ | 
उस माया मय की माया में, सपने केसे वे दर्शन थे। | 
जब लोग तनक चेतन्य हुए, तो वहाँ नहीं मनमोइन थे॥ | 
| झर बिराट दरबार में, जा पहुँचे जगधार। | 
पहले ही से थे जमा, वहाँ भूप सरदार ॥. 
कहा आदि से अन्त सक, सारा भाव प्रभाव । : 
तथा युद्ध के वास्ते, किया गया प्रस्ताव ॥ 
रण ही होना चाहिये, यों कह उठे तम्राम।- 
| किन्तु बात को काडर, बोल उठेबलराम॥। ® 
१ मोहन खटपट करवाने को, पड़ गई न जाने क्या खत है। 
| इम घर की तरह पूछते हें, क्या यह भो मजमनसाहत है ॥ | 
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तुम कहते हो उनका हक है, में समझे हूँ हकदार इन्हें । | 
है पाण्ड के राज्य के नाते से, है शासन का अधिकार इन्हें ॥ | 
|| में क्रांति कराने वाला हुँ तो ठुम्हीं शांति कुछ करवादो। 
` 9 जितना समझो जैसे समको,इन लोगों को इक दिलवादो ॥ | 





$ पक्त ठम्हारे हाथ है, शांति क्रांति का काम ॥ | 


३६१ पद्टामारत 
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| दो सोते हुए नाहरों को, बैठे वे वजह जगाना है। 


अनगणित झाय्ये ललनाझंको,विधवा करके बिल एना है॥ 
शांति के समय में भ्रांति बढ़ा, कांतिकी लहर उपजाना है । 
नाइक का खून बहाना है, इक के खुन का बहाना है ॥ 
हक को झुझ से कहलाते हो, तो इक है उसी सुयोधन का । 
बालिग बेटा अधिकारी है, बाप की जगह सिंहासन का ॥ 
यह लोग चचेरे भाई हैं, तो प्रेम चित्र में जड़े रहें। |! 
जो भूप कहें वह किया करें, खायें पहिनें और पढ़े र हैं ॥ | 
किन्तु सात्यकी ने कहा, कहो सोचकर तात। | 
कह बेठे हो इस समय, पच्षपात की बात ॥ -: 
यदि इनका कुछ अधिकार न था, तो पहले कथो दिखवायाथा। | 
अधिकारों का लालच लेकर, वन वन क्यों भटक्या था ॥ | 
जब यह वचनों को डरते हैं, तो उसको भी डरना होगा। | 
जो वचनों को टल जायेगा, तो खुलकर रण करना दरोगा ॥ | 
तब केशव कहने लगे, हम तो हैं तेयार।: । 

पर दाऊ ? यह बात भी, उसे नहीं स्वीकार ॥ 


44930 ा-.७+ ७-९०. <.-- >्राकरभतक+-कऊन»जक. 


| जब सुई की नोंक बराबर भी,उस जगह न इक मिलवाना है । 


तब्‌ खाने ओर पहनने का, इनका झया यहाँ ठिकाना है ॥ 


` दाऊ बोले यह विषय, तुभ जानो घनश्याम | 
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| लेकिन जब बात पच पर है, तो में उस दल में जाऊँगा । ; 
इस पच पात कहने का ही, सात्यकी मजा दिखलाउँगा ॥ 
यों कह कर दाऊ चले गये, तब धर्मराज बोले भगवच्‌ । 
* वन वन में हमें घुमा बेठी, यह अपने ही घरकी अनबन ॥ 
| खूब है ठन-बनकर ठना-ठनी, बन बनकर हमें बिंगाड़ेगी । 
| आरत का बीज उखाइ़ेगी, बसती बर्तियाँ उजाड़ेगी ॥ 
। फिर यही सही तो टुकड़ों पर, बाजी बदली है सद्र की। 
दो ही इंल्दी की गांठों पर, रखली दुकान पसरट की ॥ 
महाराज | कहाँ कुरु-राज बीर,फिर प्रबल पक्षदलवालोंका । 
दूसरी ओर असहाय धर्म, जमघटा चार कड्ालों का॥ 
वे कौरव झपने दल बल से बल-सहित जहाँ को मुड़जांये । 
तो उनकी फूं क-फूं क ही से, गिरबर सुमेरु तक उड़जांये ॥ 
उन दल बालों बलवालों से, क्या देकर विजय दिलाते हो । 
हे निर्बल के बल | बतलाओ,किस बलपर समर रचांते हो॥ 


नटवर ने उत्तर दिया, गये धमं फिर भूख । 
बच्न-मूति के शीश पर, चढ़ जाता है फूल ॥ 


[ ¶| रहने दो फूल घूल ह जब, पेरों की ठोकर खाती है। 
४ तो आपना बदला लेने को, नर के सिर पर चढ़ जाती है॥ 
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. ॥| पशु-पक्षी तक अपना बदला, लेने की युक्ति लंड़ाते हैं । 
|| है नीतिवान | फिर सोचो तो, हम तो मचुष्य कहलाते हैं॥ 
|| जिस समय धर्म की वीणापर, रागिनी अलापी जायेगो ! 
| संगठनं और सत्याग्रह की, जब रूह फू के दी जायेगी ॥ ' 
|| तब झाला मइ हो जायेगा, पलरंन का ओर रिसालों का ।' 
| उत्तरा देगा दल वालों को, जमघटा यही कड्डालों का ॥ ' 
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३ कीति यहाँ बलिदानों में, डरने से नाम नहीं चलता । | 
| इक मिलता है संग्रामों से, हा हा से काम नहीं चलता ॥ | 

देश-देश को समर का, पहुँचाशों सन्देश । 
आयेंगे इस पक्त में, निश्चय साइु-नरेश ॥ 

. गमने अपने धाम को, टर.पद झर भगवान । 
यहां एक होने लगे, धीर वीर बलवान ॥ 
दुर्योधन के दूत ने, दिया उसे सन्देश । 

| नरपति आंखें खोलिये, है दुश्मन परदेश ॥ | 
धर्म ने निमन्त्रण दे-देइर, महिपालों को बुलवाया ६। | 
तुम से विरुद्ध रण लेने को, सारा सम्राजं जुड़ थाया द ॥ ! 
वह चन्देरी का शृष्टोतु, सहदेव मगध की आथा ६ 
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काशी पति दुपद विराट आदि, राजों ने दल पहुँचाया है 
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सैन्य सत अच्षोइणी, उप चालीस हजार । 
| धर्मराज के पास में, है इतने सरदार ॥ 
| 
; 










सुनते ही सम्बाद यह, कांप उठा झुरुराज । 

पर धीरज देने लगा, कणं वीर सिरताज ॥ 
| द्रो हो ! नरेन्द्र ना कु रोली, आने पर दिल दहलाया है। 
| धीरज बांधो है महाराज !, कौन सा झाल चढ़ आया है॥ 
4 इन सब बलवीरो झा तुम पर, हे बलधर ! खून निावर है। ( 
| जिसको तुम नाइर समझे हो, वह टोली भेड़ बराबर है। | 
| राने दो चलो भले आथे, आने झा भी फल पायेंगे । | 
4 झाने वाले आवेगे दी, आकर न लौटकर जायेंगे ॥ ह 
| पर द्रोणी कहने लगा, क्या कहते हो वीर। [ह 
| उन वीरों को जीतना, है कुछ रेटी खीर॥ .._ 
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॥ घर बेठे ही भट अर्जन से, इम लोग कांपते रहते हें॥ 
यदि केवल बातों बातों का,-एुल यहां बांधते जाओगे । 
| तो कुल बेड़ा ले इबोगे, बातों से पार न पाओगे॥ 
ड तुप थी सन्देशा. पहुँचओ, अपनी सेनायें सजवाओ । 
' १ लड़ना हो तो इस तरह लड़ो, वरना इक देकर गमखाओ।॥ 
|  शुङ्ुनी कौ दरबार को, उचित जँची यह राय। 

` | दुर्योधन की ओर भी, जुड़ा वौर-सधुदाय ॥ 

वि | दिया दूत ने तब तलक, कुरुप को सन्देश । 

| 

| 

_ 





30 TA} if Li BED “f 


र 


3 
ss 
4 
"| 
hs 


2, JS), fr, FON 








| धर्म-पज्ष में.जा रहा, दल मय शर्य नरेश ॥ 
शकुनी बोला है यहाँ, भेद नीति का काम । 
| ले लो अपने पच्च में, शल्य वीर बल धाम॥ 
| दशमन का दोस्त फोड़ लेना, दूनी ताकत बढ़वाता है। 
| झपना दल भी बढ़ जाता है, रिपुदल नित्रंल पड़ जाताहे॥ 
| छुरु-पति बोला यह सच तो है, लेकिन मसला कुछ बेढव है। 


| शकुनी बोला डिज झुकते हें, बल भर भोजन मिलजाने से। 
चुत्रिय गण रीका करते दें, कुछ आव मगत दरशाने से॥ 
इसलिये अगर तुम जाओ तो, इल अमी समस्या होती है। 
| सोच लो हमारा मतलब है, मतलब की दुनियाँ होती है॥ 
|. दुर्योधन ने शल्य को, दिया निमन्त्रण जाय। 
तथा विनय करता हुआ, यों बोला सिरनाय ॥ 
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4 फिर सेना सहित भेड़. उसको, किस बूते पर ठहराते हो ॥ 
| शकुनी बोला बिलकुल सच है, जो भाई द्रोणी कहते हं। | 


॥ जब वह उस ओर जा रहे हैं, तब आना इधर असम्भव है॥ | 


॥ केवल अर्जुन ही के मारे, तुम नाकों चने चबातें हो। 


| 


३७७ प्रशभारत 
रामा जी ! मेरी ज।दिब से, केसे कर लिया किनारा है। 
हो कूपा न केवल एक तरफ, यह भी. मानजा तुम्हारा है | 
तुम सबके ही बलंबूते पर, यह मार शीश पर धारा है। 
यदि मेरी इसमें हार हुई, तो पहले अयश तुम्हारा है॥ 
फिर राज-नीतिके नाते से, यह परम धर्म चत्री का है। 
| उस धर्मराज से भी पहले, यह मेर रण का बीणा है | 
` ` वृहीं ठिठक कर रहं गया, शस्य वीर लायार । 
` फसा घाल के जाल में, मागा हुआ शिकारं॥ | 
| शल्य ने कहा कुरु-पति मुझको, धर्म को ओर ही जाना था । 
| उनके चरणों में शिर देकर यह जीवन सफख बनाना था ॥ 
| लेङिन जब तुमने बांध खिया, हस राज-नीति के ताते से । 
| तब चलता हूँ, में इसी ओर, चत्रियःकरतब के नाते से । 
१ पर मेरी सेना रख छोड़ो, जाने दो सुकको शुइलत से । 
| यह्‌ सम्रक रहो जा रहा है, शल्य का शरीर जमानत से॥ 
| वे तेरह बरसों के बिछुड़े, सपने में लाल दिखाते ईं । 

अन्दर से इदय तरसता है, बाहर नयना अङुखाते हं ॥ 
१ अब केबल दर्श-पर्श ही से, यह जलता ज्वाल बुझाने हो । | 

| ललकार लगाने से पहले, जी भर छाला कह आने दो ॥ | 
| . शल्य छोड़कर सेन्य सब, गया धर्मे के पास । 
` लिपट गया झट कण्ठ से, होकर निपट उदासी .. 

$ बोला-् धर्मे न मुँह देखो, में पापी हूँ हत्यारा हूँ। 
१ मोले कुमार! मामा न कहो, जीवन का शत्रु तुम्हारा हँ. ॥ | 
| हे धर्म ! धर्म के बन्धन में, मामा बँध गया तुम्हारा हे । 
| रण में सहायता देने का, यह वचन वहां पर हारा है ॥ : 
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॥| में बिना निमन्त्रण पाये ही, इस ओर निशान बढ़ाये .था। 
॥ पर जाने ? वह चलिया कब से, मेरी ही घात लगाये था ॥ 
॥ यक बयक राइ में झुरु-पति ने, रण का.बीणा दे दिया मुझे । 
॥ फिर राज-नीति के नाते से, अपने दलमें कर लिया मुझे॥ 
॥ थह जीवन तो तब सार्थक था, जब काम तुम्हारेआ जाता। . 
इस तनका बद-बद लोहू, इन चरणां पर बहता जाता ॥ 
|| लेकिन सतलबही बदलगया, तबतक क्याथा अबतक क्या है। 
| झो ध्म | तुम्हीं तो बतलांदो, मेरा इसमें करतब क्या है ॥ 

धर्म राज” बहने लगे, है वह परम सुजान। 

| जिसको प्राणःसमान है, अपने प्र की आन ॥ 
| टल जाये विश्व विधान समी, पर कायम सत्य विधान रहे । 
। यह अपने प्राण रहें न रहें, पर एर वचन की सान रहे॥ 
छोड़ो इस जगकी ममताएँ, उन प्रु की शरण गहो मामा । 
सेरे पछ में रहो न रहो, पर प्रण पर अटल रहो मामा ॥ 
सेरी भी अगर निषानी है, तो जब रण का अवसर आये। : 
॥ उस समय कणं की समता में, पार्थ की प्रशंसा की जाये ॥ 
॥ केवल यह वचन्‌ सहाय मुझे, संकट के समय उबारेगी । 
इतनी ही वाणी मामाजी, उस समय कण को मारेगी॥ 

शस्य वीर यह वचन सुन, चला शीघ्र हर्षाय । 

कहो वाचको | प्रेम से, जय श्री यादव राय ॥ 

प्रभु को लेने फे लिये, अजन कौरव नाथ। 

हुंचे द्वारावती में, उबय साथ ही साथ॥ 
प्रभु का स्वभाव संकोची है, वें शील धाम कहलाते हें । 
अपने शत्रु के सामने भी, वह सच्चा शील निषाते हें।। 
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३७२ वहयमारर हु 


>> ूूूू> रू 
अन्तर्यामी सोचने लगे, दोनों ही साथ सिधारे हैं। 
इसलिये नीति के नाते से, दोनों ही मित्र हमारे है॥ 
यदि अर्जुन का रुख रखता हूँ, तो पक्त पात कहलायेगा । | 
दर्योधन से मिलता हूँ तो, अर्थ व्यर्थ हो जायेगा ॥ 
इसमें मेरा विद्रा-नाटक, निश्चय ही हाथ बॅँटायेगा। 
जो कुछ जिसकी किस्मत में हैं,बह बिना दिये मिल जायेगा 
रङ्ग भवन में सोच यह, लोट गये करुऐेश 
दोनों ने कुछ देर में, भीतर किया प्रवेश ॥ 
सिरहाने श्रीकृष्ण के, जा बैठा झुरूनाथ । 
पार्थं चरण की शरण घर, रहै झुकाये माथ ॥ | 
शोमा घारी की शोमा पर, शोभा बलिहारी जाती है। | 
वह सुभरा छवि-सागर को, कवियों को अमर दिखाती है॥ || 
वह चित्र-विचित्र-चित्रसारी, चित्रित शेया मनहारी है। | 
शुभ पीताम्बरी बिछाने में, रुचती ही हरी किनारी है ॥ 
पीताम्बर. ओढे हुए नाथ, कुछ तिरे पढ़े सुहाते हैं। | 
१ हे चन्द्र-वदन कुछ खुला हुआ, जिस पर का कुल दरशाते हैं ॥ | 
: अपने-अपने भाव में, बेठे थे वे लोग। 
योगिराज का तब तलक, हटा निद्रा-योग ॥ 
त्रिभुवन का परमार्थ या, उन दोनों का स्वार्थ । 
उठते ही पेरों पढ़े, अकुछाने से पार्थ॥- | 
१ प्रभु ने जाती से लगा लिया, बोले कैसे अकुलाये हो। | 
4 में तो आने ही वाला था, तुम नाइक भागें आये हो ॥ | 
$ पार्थं ने कहा नाइक केसा ?, जब भार तुम्हीं पर डाला है। | 
| अब भागे को किस तरह बलें, यह कोन बताने वाला है॥ | 
` “कच्ज्ळकछ्कळ्ळळ्च्र्ळ्छ्ळ्छ्ळ्ळ्ळ्च यमा 
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॥ कुष्ण ने कहा होगई मुझे, कया आये अधिक अबार अभी। 


. ॥ फूल निक चुझ़ा हे स्वयं एव, बे पूछे हुए परीक्षा में ॥ | 


. | अब समर-धूमि को चलने को, में हूँ एवं मेरा इल हे ॥ ह 
| या एक प्च यादव-सेना, शाञ्नाञ्च सहित ` पाबन्द॒ करो । § ` 


उद्योग-पवं = ३७ 


॥ श्री धर्म तुम्हारे आने पर, मरली जेरी तड़पाते है । | 
4 बीरों में एक निराशा हे, राजा-गण सब अकुलाते हें ॥ ४ 


र h £ 
sins ०३४ ४ 


| तुम उठो और भोजन पाओ, में होता हूँ तेयार अभी ॥ 
| उठेन थे अजन झभी, बोल उठा कुरु-नाथ। 

| यह केसे दुहरी नजर, महमानों के साथ॥ : | 
4 में झज न से पहले आकर, बेठा हूँ कुष्ण | प्रतीक्षा में । £ 
१ दो की गमता में क्यों मोहन, एक को वचन दे बेठे हो । | 
५ ख़ब में बेकार कहूँ तो कपा, जब एक भार ले बेठे हो ॥ | 
¦ प्रभु ने आदर कर कहा, क्षमा करो कुरुनाथ । 
आये होंगे दर असल, यहाँ साथ दी साथ ॥ 
6 पर मैंने उठ कर उसी आर, पहले पार्थ निहारा है । | 
। इसलिये बात करते करते, युद्ध का वचन भी हारा हे॥ | 
लेकिन दोनों के आने से, सुक पर तुम दोनों का बल है। ह 


NAN 







4 NANA tt 


॥ या बिना अश्न के इसी भांति, सुकको ही फकत पसन्द करो॥ ६ 
| . दुर्योधन कहने लगा, तुम न चलो घनश्याम। ६ 
| : भारत में होगा नहीं, हिजड़ों का संग्राम ॥ - - | 
| उस वीर-पूमि में वीरों को, अपना बलिदान चढ़ाना है | $ 
$ न्‌८-नागर तुमको ले जाकर, कुछ नाटक नहीं कराना है॥ ह 

यह विश्वःमोइनी सूति लिये, जिस ओर खड़े हो जाश्रोगे। है 
इस ओर दीरता के बदले, कायरता ही फलाझोगे ॥ ६ 

















है उके देनगो भजन को, उनको वह देना ही दे दो । 
तुम पाणडव दल की ओर रहो,हमकी तो सेना ही देहो:॥ 
कौरव-पति गमनित हुआ,यादव-दल के साथ । `: ` 
लिये पार्थं को दलदिये, शकत-वत्सं यदुनाथ ॥ ` ` 
जाते ही प्रभु ने कहा, अब न देर का काम । 
या, फोरन ही सन्धि हो, या रोपो संग्राम ॥ od 
| निष्कारण देर हो रही है; नाइक दिन चलते जाते ह 
| सुस्‍्ती सी छाती जाती हे, रण धीर पड़े अइलाते ६ 
अब्र नियम सहित दूसरी बार, सन्देश वही पर पहुचा दो 
या राजतिलक का साज सजो,या रण का घोंसा बजवादो॥ 
धौम्य-पुरोहित दू पद-चप, चुने गये इस धार । 
दुयोधन की ओर से, हुआ पूणं सत्कार 
| पर वात तोड़ परे जब आइई,तो फिर झु ह तोड़-जवाबदिया । 
| ल्ञाखोंकी गिनती लिख डाली,लेकिन शून्यका हिसाब मिल 
| तब धोम्य पुरोहित गरमाये, बोला छुरुपति ! चेताता ई । 
| उनः मभके हुए नाहरों का, अन्तिम सन्देश झुनाता ३ ॥ 
| , बेटे हैं: दरबार में, सुरूय झुरुष सरदार । | 
§ „धर्मराज की ओर से, दे आखिरी पुकार ॥ ' ` 
| बरसों ही बीती जाती हैं, यों करतें हुए पुकार उन्हें । 


| अब घर की कुशल चाहते हो, तो दे डालो अधिकार उन्हें। 
१ अन्यथा -पुकारों के बदले, तलवार उठाई ` जायेगी 
` ¦ ललकार योग तक य जेगी, घर-घर धर मार दिखायेगी ॥- 


१ हे भीष्म विदुर | हे द्रोण उपति,अब हुयोंधन को समझादो। 
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१ जो छलकी कुशल चाहते हो,तो दीनों का इक दिलब्रादो॥ 
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| अधिकारों का दे देना ही, संधि या शांति का कारण दै । | 
या छुरुलेत्र के मेदां में, यह रण के लिए निमन्त्रणं है॥ 
भीष्म होण कहने लगे, दे दो प्रिय अधिकार । : | 
ः कर देगी तकरार यह, कुल का बंटदाढार॥ ` 
गरंदन्‌ पर काल आ चुका है, लेकिन अब भी टल सकता है। | 
बिछ चुका जाल चौतर्फा से, फिर की काबू चलं सकता है ॥ | 
इल वक्त काम बन सकता है, थोड़ा सा त्याग दिखाने से । 
पर आगे छुलक न पायेगी, लाखों का खून बहाने से ॥ 
घर की खट-पर के होने से, फिर कुछ भी हाथ न आयेगा। 
येणा यह राज-ताज, पछताना ही रह जायेगा ॥ 
दुयोधन. कहने लगा, दादा. ! घर को जोव । 
। अक्त मण्डली में कहीं, रखना यह प्रस्ताव॥ | 
तेयारी करो लड़ाई की, आपस ही में संग्राम न लो। |. 
 ब्रने-कंडने को बात करो, लेने-देने का नाम न'लो॥ 
ह्विजराज ! धर्म पति से कह दो, बातों से ही पेटा न भरे । 
5 शुभ कुर्लषेत्र तक आने की, दल-बल समेत तकलीफ करे ॥ 
` || इस समर निमन्त्रण ही पर बस, स्वीकृति की मोहर हमारी दै। 
संग्राम समि में सागत को, कौरव दल की तेयारी है॥ 
॥ यह राज-ताजं लेना देगा, उनकी शिति पर सुनहसिर .है। | 
` ॥ मागे दमडी के चने नदीं, ल इने पर सब कुद हाजिर है ॥ oe 
| ग्यारह अचौ हिणो दल समे ।, रण धोर कण से आंशा है। | 
इ गोदंड ममरी यहाँ न दं, दुर्गावन नहीं बताता है ॥ 
बिलख कहा परराष्ट्र ने, बेडा! कहना मांन। | 


इसना कुसो बात एर,केर न विश्व बलिदान ॥ | 
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_ ३७६ महाभारत 


में हां कहने वाले, कोई भी काम न आेगे। 
र हा तड्पायेगा, ये अलग पड़े बिलपायेंगे ॥ 
| भृतल की अगणित ललनायें, बिधवा बनकर बिलपायेगी । 
भारत की महान आत्माएँ, सारी स्वाहा हो जाये गी ॥ 
| याँ का गुण गौरव वेमष, सब बल विक्रम खो जायेगा । 
| इस वीर युद्ध में याद रहे, निवौयं हिन्द हो जायेगा । § 
- संजय ने ङुरुनाथ को, दिया सन्देशा आय 
तुम्हें कुछ समय के लिये, माता रहो डुलाय 
“दुर्योधन गमनित हुआ, रङ्ग-मइल की जोर 
. -कृह विनीत आनन्द से, जयश्री नन्द किशोर ॥ 


` # कुरुक्षेत्र पर सेन्य समागम ॐ 
` ८ गान्धारी कहने लगी, कुरुपति को समकाय। ` 












; ९ अब तक है सभी, अपने हाथ उपाय ॥ 
. ॥ पहले तो भीमार्जन दोनों, योडाओं के अधिनायक हैं । 

| फिर.नन्द-नन्द आनन्द कन्द, उनके बृजचन्द सहायक दै ॥ | 
१ प्रभु से विपरीत खड़े होना, जग से विपरीत कहाना दै । 
॥| त्रिमुवन-परति से उलरे चलकर, त्रिभुवन में कहाँ ठिकाना है। 
| इसलिये पिता का कहा करो, भलो मद यह योधापन का । 
। दे दो अधिकार पाणडयों के, आसरा गहो वृजनन्दन का ॥ 
| . कुरुपति घोला भ्याकरू , तुम सबसे व्यवहार । 
¢ . इसी अन्धः विश्वास में, पलट गया संसार ॥ 
$ मेया | वह त्रिभुवन नाथ नहीं, खालों का नाथ कहाता है। || 
१ हां एक हुनर मी हे उनमें, मीठी . बांसुरी बजाता हे॥ ६ 
_ ब्रू ळळळळच्ळचळ््ण्क्भ्याळ्यन्ज्सक रू एच्च 
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॥ कुछ राग-रागिनी का प्रभाव कुछ चेटक भी दिखलाता है। 
| बन दो ही बातों को लेकर, दुनियाँ को ठगता जाता है॥ 
५ उसने ही अभी पाण्डवो को,भर भर कर जोश दिलाया है। 
॥ घर बेठे हुए नाहरों का, वे बजइ कान खुजलाया हे॥ 
॥ सें वीर-नाद को सुनकर भी,जननी ! बतला क्या मौन रहूँ। | 
यह सी न करू वह भी न करू ,तो आज कहांका कोन रहें॥ | 
| पड़ गया अन्ध-विश्वासाँ में, अन्धा हो गया जमाना हे । 
| वरना मोहन कुछ चीज नहीं, ग्वाला हे और जनाना है ॥ 
गान्धारी कहने लगी, झो छुपूत नादान । 
आ पहुँचा है शीश पर, काल-रूप शेतान ॥ 
वह बनसी हो बनसी बनकर, तुकको मीन सा फॅंसायेगी 
उस्त मटर की नाटको चाल, तुमको भी नाव नचायेगी ॥ 
| काल के समय सञ्जीवन भी, उलटा प्रभाव कर जाती हे। 
|| दोपहरी में चमगीदड़ को, दुनियां अन्धी दिखलाती है॥ 
| आचुक़ी काल की इूती है, बज पड़ी धर्म को तूती है। 
॥ जाना तेरी रजपूती है, होना ही मुझे निपूती हे॥ 
|| वह महा-कालका महा-काल, जीवन का जीवन माना है । 
| रे झन्ध तेरी नजरों में, बह ना कुछ ओर जनाना है॥ 
॥ मान ले अमाने ! मोका है, बूढ़ी मातु को मनोती हे। 
| संहार-काल आ पहुँचा है, मोहन की तुझे चुनोती हे ॥ 
¦ खिजदाना कुरुपति चला, भाजुमती के पास । 
| आानुमती कहने लगा, उसको देख उदातत॥ | 
! कौनसी सुपीबत की ऑँषी, इम तरफ खींच ले झाई है। 
रुख की सुरखी बे रुखी हुई, संह पर उड़ रही हवाई हे. | 


_ स्या अदा छ या `" दाक सा सृ ज्य 
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करु-पति बोला क्या कह मिये, अपने हो गये बिगाने है। | 
मुखिया करते मनमानी हें, अन्धे अत्पी शठियाने: हैं ॥ | 
ना कुछ ना चीज जनाने को, प्रु का अवतार बताते ई । | 
`; 





दिल को पहाड़ दिखंलाते हैं, मेरा उत्साह गिराते हैं। 
तबियत कहती है इन सबको, इथकडी बेड़ियां पहना । 
वह निकलेगा तब निकलेगा, यह कांटा अभी निकलवाद॥ 

| आालुमती कहने लगी, उन्हें नहीं है दोष। | 

$ करो ठिकाने नाथ कुष, खुद अपना ही होश । 

| लोगों ने सोच समझ कर ही, अवतार कृष्ण को माना 
यह. बात हमेशा याद रहे, संसार नहीं दीवाना ह 
जिसने बालक पन से अब तक, इतनी लीला विस्त 
इतना तो में भी कहती हूँ, वह मनुज नहीं अवतारी हे 


| गायनः--गो पिका बिहार यदि माने व्यभिवार कोई ५ 
| पांच वर्ष वाले कष होते काम-धारी हैं। `: 
यदि थे मुरारी तंब प्रकृति बिजेता हुए, ` 
है| ऐसे तन-धारी जग सिद्ध-कला धारी है॥ 
कितने पि्ाच-बधे, विश्व-रूप हरशाया,. 

`` ` विविध प्रकार लाख महिमा विस्तारी है॥ ` 
: एप ही प्रमाण देख सिड यह साफ़ ही है, : 
| ` ष्ण रास-धारी नहीं,आदि अवतारी हैं॥ 

१ इस कारण मेरी विनय मान, कु बंटाहार करा ना । 
॥ मत करो निपूती माता को, दाकी को रांड बनाओ ना ॥ 
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शश्ोग-पवं. . ३७६. 
दुर्योधन कहने लगा, झो कायर | नावकार। - 
है तेरी सी समम में, वह छलिया अबतार ॥ ॒ 
मेरो अराङ्गिन कहलाकर, मोहित हे उसकी हरकत पर। १ | 
खग जाय आग इस सतपन में, बिजली टदे पतिन्त पर ॥ | 
तू वीर प्रिया कहला कर की, कायरता पुरे दिखाती है। | 
छो नीच कमोनी बाहर बल, यह काला मँह दिखलाती है॥ | 
आलुमती अयशीत सी, आग पड़ी तत्काल । | 
वहां कहा शृतराष्ट्र ने, सुनिये दर पढ़ चपाल ॥ - ® ` 
बह सथ संसार जानता है, वह मूह बड़ा इठ वादी है। | 
छुछ नहीं समझ में झआत। है, पागल है या उन्मादी है॥ 
फिर शी तुम जाओ हम उसरी, जेसे होगा समफायेंगे । 
दो चार रोज के भीतर ही, दृपरा दूत पहुँचायंगे ॥ 
` उच्चर पाऊर चल दिये, हिजवर द्र पढ़ नरेश । 
कहां धमं दरबार में, कुरुपति का सन्देश ॥ 
` सञ्जय से धृतराष्ट्र ने, वहां कहा हे तात। ` 
"बिगड़ न॑ जाये बात में, बनी बनाई बात ॥ 
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# दुर्योधन साफ झुकरता है, सिर पर दख चढ़ता आता है। | 


संग्राम शुरू होते ही बस, संसार साफ दिखलाता है ॥ | 
इस कारण ऐसी युक्ति करो, यह बला शीश से टरूजाये,। 
हल-बादख वापिस हो जाये,अपना भी हाथ. निकल आये॥ 
छा जाय न वे.मेदानों में. फिर खाली मेदां भी न रहे। 
ऐसे विचार का उत्तर हो, हां थी ने रहे ना भी न रहे ॥ | 
- यह सिर पर आया हुआ, दो यदि भार उतार । | 
लगे आठवे रोज फिर, उठा इला बाजार, 8 
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| प्रभु बोले सञ्जय बतलाओ, अब क्या निश्चय ठहराया है। 


| फिर मात पिता के नाते से, ममता भी खाये जाती है॥ | | 
में इरगिज नहीं चाहता हूँ, धर्म का राज्य अधिकार न हो। |. 









; 


सञ्जय ने फिर सन्देश कहा, परदारों में उत्साह उठा। 


रै८० RR कक न कककक 
` सञ्जय गया विराट पुर, पहुँचा प्रभु के पास । 
शान्ति सदन में उस समय,सोते थे घनश्याम ॥ 


जाग पढ़े कुछ देर में, उठ बैठे सुखधाम । 
सञ्जय ने अवसर समम,प्रशु को किया प्रणाम ॥ 


95 >>“ 


अधिकार-पत्र पहुँचाया है, या रण-सन्देश पठाया है। 


सञ्जय बोला प्रभु ! दो में से, कोई की विषय न लाया ई हे 


केवल धृतराष्ट्र महीपति की, कुछ विनय सुनाने आया इ ॥ | 
उस इठबादी से झन्धे की, हे प्रभु | मति पेश न आती है । 


\”_ 


र्‌ 


लेकिन अधिकारों के पीछे, घर बेठे की धर मार न हो ॥ 
इसलिये चमानिधि चमा करो,यकायक नाथ न रोष करो । 
जेसे इतने दिन शान्त रहे, कुछ दिनों और सन्तोष करो ॥ 
भर जाय न खूनी नालों से, फुलवारी सुरुचि सुगन्धो की । 
लजापति हाथ तुम्हारे है, लजा उन अन्धी अन्धो की ॥ 
कुरु-पति की इस बिनय पर,दरवित हुए भगवान। 
चले धर्म दरबार को, केशव. कुपा-निधान ॥ 





| 


eo गिरिाआ+-_-+- 


लेकिन वह विनय वचन सुनकर,करुणा का एक प्रवाइ उठा॥ 
आँसू बह चज्े युधिष्टिर के, माधव की मीठी आइ उठी । 
सञ्जय के मन में छिपी हुई, उत्तर पाने की चाइ छठी ॥ 


प्रभु बोले में भी जानता हूँ , उस पर न सुपका चारा है। 
$ लेकिन इम इक पर लड़ते हैं,तो क्या अपराध हमारा है ॥ | 





क स पी. "फेल ;ेमनकू७क भी ७2पाध०- वीके 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


0 नम 9 7 लवण बलगम 


se ” 
ह DATING DS A ट्सय : 
। कक 


») 


उद्योग--प्ं ह ध 


| जाओ शातिकी प्रतीज्ञ में, इछ दिनों शांति भी धारेंगे। | 
| रवखेंगे बन्द लड़ाई को, उत्तर की तरफ ' निहारेंगे ॥ 
| जब न मिलेगा अन्त तक,राज्य नीति अनुसार | 
| तब अपने उद्योग का, है इमको अधिकार ॥ 
| तब तक भीम ने कहा सञ्जय, कह देना क्र र-कमीने से। 
| खून का पसीना निकलेगा, सीना जोरों के सीने से ॥ 
आब सारी कुशल हसी में हे, अधिकार हमारा दिलवाये। $ 
ईशर न करे वह दिन आये, वह इठ चौपट सी दिखलाये ॥ | 
फूर धम बीच से बोल उठे, भैया इम फिर समाते हैं। 
वे जितना इमें झुकाते हैं, इम उतना झुकते जाते हैं॥ ह. 
| चाचा को झाज्ञा से पहले, शान्ति की यहां तैयारी है। 
लेकिन फिर भी कुछ फल न मिला,तो दोनों की लाचारी है॥ 
जय ने जाकर कहा, सभी यहां का हाल । 
कुछ दिन पीछे धर्म ने, कहा कहो गोपाल ॥ 
|| चाचा की सन्धि प्रतीक्षा में, दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। 
> ॥ यह भी न सोचने पाते है, वह भी न सोचने पाते हैं॥ 
!› ॥ बलवीर पढ़े अङुलाते हैं, कया जाने देर दार क्या है। | 
॥ है सूत्रधार अब बतलाओ, आगे प्रभु का विचार क्या है ॥ ॥ | 
|| मेरे विचार में एक वार, फिर कष्ट 8ठाना ही होगा। 
॥ जो भला बुरा ते हो जाये, वह आगे आना ही होगा ॥ 
कौरव पति दरबार में, फिर पहुँचे गोपाल । 
किन्तु वहां तो सन्धि का, था ही नहीं सवाल ॥ 
कौरव-पति ने प्रभु से पूछा, तो सब बबाल की बातें थीं । 


यक तरफ चाल की बातें थीं, यक तरफ टाल को बाते थीं ॥ 
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8८४४१ प्रहालारंत - 
॥ मुसकाकर कहा अन्ध नपने, केशव | पइले भोजन पा्ओो। : ( 
जो सुन आये हो कह जाओ ,जो कह आये सो सुन जाओ।॥ 





«TT 
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प्रभु बोले जिन में नहीं, प्रेम-प्रणय का तार । 
उनमें हो सकता नहीं, भोजन का व्यवहार ॥ 
¶ पहिले तो प्रेम-ऐक्यता के, शुभ सूत्रों का संचाल करो । 
बंध जाओ झात्म-बन्धनों में, पीछे भोज्य का सवाल करो॥ । 
दुर्योधन बोला--भंला यहां, यह केसे भोजन पार्थेगे। |. 
मिल जाये सवालों की जूठन, तो रुचिकर भोग लगायेगे ॥ 
केशव बोले-रे अक्षिमानी, तू क्या समझे उस म्रोजन को । 
` १ यदि आज भाग्यसे मिलजाये,तो छुऊे न षट्‌-रस व्यञ्ञनकों॥ | 
॥ उस भोली रसिक-मंडलीसी, मद-मय व्यज्जन में स्वाद कहाँ । | 
| लादो लादो झो सूप! शीघ्र, ग्वालों का प्रे-प्रसाद कहाँ ॥ || 
॥ भक्त वश्य रोने लगे, कर ग्वालों की याद। | 
किन्तु विदुर के ध्यान से, उठे सहित आहाद ॥ 
. विदुर भक्त ने प्रेम से, प्रभु के चरण पखार। ` 
पततत में रखकर दिये, शाक पात आहार ॥ "|. 
१ वे प्रेम-मूति प्रभु प्रेम-सहित,रुचि-रुवि कर भोजन पाने लगे । | 
१ उसके प्रत्येक निबाले पर, स्वाद की प्रशंसा गाने लगे ॥ | 
4 प्रिय विदुर | न ऐसे स्वाद मिला,रुक्मिणौ प्रियाके व्यञ्जनमें। | 
| पसा आनन्द न प्राप्त हुआ, यशुदा के परसे भोजन में ॥ | 
| हां मिलता था यह स्वाद कभी, भोले सवालों की जूठन में । 
या कभी कभी सुख मिलता था,राधा के मिश्री माखन में ॥ 





विदुर. भक्त कहने लगे, रहने दो भगवान। |. 
भला तुच्च जुगनू कहाँ, रवि के तेज समान ॥ ` | 
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दीनो को बात निभाने से, तुम दौन-बन्धु कहलाते हो 
बस उसी विरद के नाते से, दीन की प्रशंसा गाते हो ॥ 
| हाँ | यह झंझट मय जनम कहां वह बजकी अठखेलियां कहाँ। 
॥ आ गोपी-पति | बतलाओ तो यह नोच कहां गोपियां कहां॥ | 
थादवेन्द्र ने फिर कहा, प्यारे विहुर सुजान । 
जिमवन में कोह नहीं, झुकको अछ समान ॥ 
लिड़ा हुआ था इस तरह, अक्ति अरा संवाद । 
आ पहुँची इन्ती तभी, बोली सहित विषाद ॥ 
वो केशव | अब विलम्ब क्या है,क्या फिर संदेशा ज्ञायेहो । 
रे केहरी किशोरों को, बोलो तो कहां बिठाये हो-॥ 
द हैं झौरों की साया में, मां को टुकड़े खिलवाते हैं । 
से कमजोर हुए हैं तो, क्‍यों वहीं नहीं मर जाते हैं ॥ 
थू मैंने उन नर-राजों को, हाहा खाने को जाया था। 
हा | यही कलङ कमाने को, क्या मैंने दूध पिलाया था॥ |. 
| बेटे हैं बीर सिंहनी के, तो क्‍यों नहीं वे आगे आयें । 
डरते हों अगर सियारों से, तो वहां. इब कर मरजायें॥ 
णचन्ह ने फिर कहा,फूफी | हो न अधीर । 
बाजेंगी रण भेरियाँ, इसी नगर के तीर ॥ 
विश्वास रहे उस प्रम के घर, देर है मगर अन्धेर नहीं । 
पेरे जाने में देरी है, उनके आने में देर नहीं । 
यह कह कर केशव बिदा हुए, घर गये कणं बलधारी के । 
रवि-सुत आनन्द मनाने लगा, पद चुम-चूम षनवारी के ॥ 
कुष्ण ने कहा हे कर्म वीर, तुम किस धोखे में रहते हो । 
झचरज है अब-तक अपने को,अधिरथ का बेटा कहते हो॥ 
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३८४ महाभारत 


वास्तव में सूर्य कुमार हो तुम, कुन्ती के प्रथम दुलारे हो । | 
श्री धर्मराज के भाई हो, पाण्डव-कूल के उजियारे हो ॥ ||. 
कन्ती ने मन्त्रों के बल पर, कवारे पन में हो जाया था । | 
किन लो किक-कलंक भयसे, गङ्गा में तुम्हें बहाणा था॥ . 
| कुरुपति ने अपना दल जोड़ा,तुम भी अपना समुदाय क्रो | 
` | है समय धर्म के संकट का, तो प्रिय धर्म की सहाय करो ॥ | 
चरण पकड़ कर कणं ने, कहा झुकाये माथ । 
तुम्हें सिखा सकता नहीं, नौत धर्म के साथ ॥ 
बेशक हूँ बन्धु युधिष्ठिर का, कुल्ती-नन्दन कहलाता हूँ । 
पर नीति-वान जीवन मर से, में नमक यहाँ का खाता हू ॥ 
॥ अब गादा संकट आने पर, छोड़ दूँ साथ यदि सामी का। | 
तो तुम भी साथ नहीं दोगे, उस दिन इस नमक हरामीका!। | 
| में मले प्रकार जानता हूँ , कुर-पति ने पाप कमाया है। , 
| धीरे धीरे उन पापों का, अब प्याला भी भर आया है॥ | . 
| इस कारण भार उतारन प्रभु.अब तुम भी देर लगाओ ना । 
| यह मद के मटके तुड़वा दो, पर मेरा भ्रण तुड्बाओ ना॥ | । 
यादवेन्द्र कहने लगे, धन्य प्रतिज्ञा-पाल। 
आज तुम्हारी वृत्ति का, है कायल गोपाल ॥ 
आरत में. भारत होना हे, धर्म को विजय भी पाना है। 
लेकिन यह रत्न गवाना है, जिनका न जोड़ फिर आना है॥ 
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| होना चाहिये वीर नर को, इस -तरह ध्यान अपने प्रण का 

4 में मी अब तुमसे कहता हूँ, दो साथ थूप दुर्योधन का । 

| वीर कणं के पास से, विदा हुए गोपाल । 

` झपने दल में पहुंच कर, यों बोले तत्काल ॥ | 
काळ्करळछूकपऊ्लुर छन ठछछळ ळच 
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इद्योग-पदं ` ९६६ 
WORSENED BLN FBI BELCHER 
॥ केवल अर्जुन ही के मारे, तुम नाकों चने चबाते हो। | 
॥ फिर सेना सहित भेड़ उसको, किस बूते पर ठहराते हो ॥ | ` . 
| शकुनी बोला बिलकुल सच है, जो भाई द्रोणी कहते हैं। (| 
घर बेडे ही मट अर्जन से, इम लोग कांपते रहते हे॥ 

॥ यदि केवल बातों बातों का, पुल यहां बांधते जाओगे । 
तो झुल बेड़ा ले इबोगे, बातों से पार न पाओगे॥ 
4 तुप्र थी सन्देशा पहुँचाओ, अपनी सेनायें सजवाओ ।. 
| लड़ना हो तो इस तरह लड़ो, वरना हक देकर गमखाओ॥ 
| शाङुनी की दरबार को, उचित जंत्री यह राय। | 
दुर्योधन की ओर भी, जुड़ा वीर-सधुदाय ॥ . : 
दिया दृत ने तब तलक, कुरुपा को सन्देश। | 
धर्म-पक में.जा रहा, दल मय शल्य नरेश ॥ | 
शङ्कनी बोला है यहाँ, मेद नीति का काम। । 
| ले लो अपने पक्ष में, श््य वीर बल धाम॥ 
दुश्मन का दोस्त फोड़ लेना, दूनी ताकत बढ़वाता है। 


| 


- झपना दल भी बढ़ जाता हे, रिपुद्ल निर्बल पड़ जाताहे। 

¶ छुरु-पति बोला यह सच तो है, लेकिन मसला कुछ बेढव है। 

॥ जब वह उस ओर जा रहे हें, तभ आना इधर असम्भव दै॥ | 

शकुनी बोला हिज झुकते हैं, बल भर भोजन मिलजावे से। 

॥ क्षत्रिय गण रीमा करते हैं, कुछ आव भगत दरशाने से॥ 

इसलिये अगर तुम जाओ तो, इल अमी ठा समस्पा होती है।' 

॥ सोच लो हमारा मतलत्र है, मतलब की दुनियाँ होती है॥ | 

| द्दर्योधन ने शस्य को, दिया निमन्त्रण जाय।' | 
तथा विनय करता हुआ, यों बोला सिरनाय॥ | 
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३७० प्रहाभारत 

॥ मामा जी ! मेरी जानिब से; केसे कर लिया किनारा है।- 
हो कृपा. न केवलं एक तरफ, यह भी भानजां तुम्हारा है॥ | 
तुम सबके ही बलबूते पर, यह भार शीश पर धारा है। | 
यदि मेरी इसमें हार हुई, तो पहले अयश तुम्हारा-ै ॥ | 
फिर राज-तीतिके नाते से, यह परम धर्म चत्री का है। | 
| उस धर्मराज से भी पहले, यह मेरा रण का बीए दै. | 
| ` वृही ठिठंकृ कर रह गया, शस्य वीर खाचार । ` -- 
' कसा बाल के जाल में, मागा हुआ शिकार ॥ : . 
| शस्य ने कहा कुर-पति सुकको, धमे की ओर हो जाना था । | 
| उनके चरणों में शिर देकर यह जीवन सफल बनाना था॥ | 
॥ लेकिन जब तुमने बांध खिया, इस राज-नोति के ताति से । | | 
| तब चलता हूँ, में इसी ओर, क्षत्रिय-करतब के नाते से ॥ | - 
| पर मेरी सेना रख छोड़ो, जाने दो सुकको शुहलत से। | | 
१ यह समझ रहो जा रहा है, शल्य का शरीर जमानत से ॥ | - 
| वे तेरह. बरसों के बिछुड़े, सपने में लाल दिखाते ६। | 
अन्दर से इदय तरसता है, बाहर नयना अङुखाते ई॥ | 
.३.अब केवल दर्श-पर्श ही से, यह जलता अबाल बुकाने दो । । 
_$ ललकार लगाने से पहले, जी भर लाला कह आने दो ॥ | | 
/. शल्य छोड़कर सेन्य सब, गया धर्म के पास |. . 
| .. लिपट गया झट कण से, होकर निपट उद्ास॥ | 
१ बोला-औ धर्म न मुंह देखो, में पापी हँ इत्यारा हुँ। } 
| मोले कुमार | मामा न कहो, जीवम का शत्रु तुम्हारा है ॥. | रे 
| हे धर्म ! धर्म के बन्धन में, मामा बँध गया तुम्हारा है। | § 
रण में सहायता देने का, यह वचन वहां पर हारा है ॥ « 
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उद्योग-पवं ३७१ 
| में बिना निमन्त्रण पाये ही, इस ओर निशान बढ़ाये था। 
॥ पर जाने ? वह बलिया कब से, मेरी ही घात लगाये था ॥ 
|| यक बयक राह में कुरु-पति ने, रण का बीणा दे दिया सुझे। 
॥ फ्रि राज-नीति के नाते से, अपने दलमें कर लिया मुझे ॥ 
थह जीवन तो तब सार्थक था, जब काम तुम्हारे आ जाता | 
इल तनका षद-बंद लोहूँ, इन चरणों पर बहतां जाता ॥ 
॥ लेकिन मतलबी बदलगया, तबतक क्याथा अबतंक क्या है। 
॥ झो कमं | तुम्हीं तो बतलादो, मेरा इसमें करतब क्या है ॥ 
धमं राज बहनें खगे, है वह परम सुजान। 
जिसको प्राण समान है, अपने प्रण की आन | 
टसं जाये विश्व विधान सभी, पर कायम सत्य विधान रहे । 
यह पने प्राणं रहें न रहें, पर एकू वचन की झान रहे ॥ 
छोड़ो इस जगकी ममताएँ, उन प्रथु की शरण गहो मामा । 
रे पक्ष में रहो न रहो, पर प्रण पर झटल रहो मामा ॥ 
मेरी भी अगर निषानी है, तो जब रण का अवसरः आये। 
उस समय कणं की समता में, पार्थ की प्रशंसा की जाये ॥ 
केवल यह वचन लहाय झुफे, संकट के समय उबारेगी । है. 
उतनी ही वाणी मापाजी, उस समय कणं को मारेगी॥ 
शंल्य वीर यह वचन सुन, चला शीध्र हर्षाय । 
कहो वाचको | प्रेम से, जय श्री यादव राय ॥ 
प्रु को लेने के लिये, अर्जन कौरव नांथ। 
4 पहुँचे द्वारावती में, उभय साथ ही साथ ६ 
.॥ प्रभु का स्वभाव संकोची है, वे शील धाम कहलाते हें । ह 
१ झपने शत्रु के सामने भी, वह सच्चा शील निभाते हैं।॥ 
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३.9३ बहामारत 


तदत त ज वनी मे गए विव | 
| इसलिये नीति के नाते से, दोनों ही मित्र हमारे है ॥ 





| यदि अज्ञेन का रुख रखता हूँ, तो प्त पात कहलायेगा । 
| दुर्योधन से मिलता हूँ तो, अर्थ व्यर्थं हो जायेगा ॥ 
इसमें मेरा निद्रा-नाटक, निश्चय ही हाथ बॅटाथेगा। 
|| जो कुछ जिसकी किस्मत में हैं,वह बिना दिये मिल जाथेगा॥ 
रङ्ग भवन में सोच यह, लोट गये इरुणेश । 
. दोनों ने छुछ देर में, भीतर किया प्रवेश ॥ 
। सिरददाने श्रीकृष्ण के, जा बैठा झुरूनाथ । 
पार्थं चरण की शरण धर, रहे कुकाये माथ ॥ 
शोमा धारी की शोमा पर, शोमा बलिहारी जाती है। | . 
वह सुभट छटा छवि-सागर की, कवियों को अमर दिखाती है। | “४ 
वह चित्र-विचित्र-चित्रसारी, चित्रित शेया मनहारी है| ॥ 
शुभ पीताम्बरी बिछाने में, रुचती ही इरी किनारी है ॥ | 
। | 
| 
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पीताम्बर ओढ़े हुए .नाथ,, कुछ तिरे पढ़े सुहाते है 
१ हे चन्द्र-रदन कुछ खुला हुआ, जिस पर का कुल दरशाते हैं । 
अपने-अपने भाव में, बेठे थे वे लोग। 
योगिराज का तब तलक, टूटा निद्रा-योग ॥ 


त्रिभुवन का परमार्थ या, उन दोनों का स्वार्थ । र 





| 
| 
ह 
| 


उठते ही पेरों पढ़े, अकुज्ञाने से पार्थ ॥ 
प्रभु ने बाती से लगा लिया, बोले कैसे अकुलाये हो । 
_॥ में तो आने ही वाला था, तुम नाइक भागे आये हो॥ 
| पार्थं ने कहा नाइक केसा ?, जब मार तुम्हीं पर डाला है। 
|. अब भागे को किस तरह बले, यह कोन बताने वाला हे ॥ | | 


घम्ळ छ रछ जक क कळ छळछछछ छज्ज च करूस रातस्य 
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द्री धमं तुम्हारे आने पर, मछली जे 


` ॥ फूल निकल चुका है स्वयं एव, बे पूछे हुए परीक्षा में॥ | 


 इद्योग-पवे ३७३ 













से तड़पाते हैं । 
4 वीरो में एक निराशा हे, राजा-गण सब अङुलाते हैं ॥ 
॥ कुष्ण ने कहा होगई सुझे, कया आये अधिक अवार अभी। | 
तुष उडो और भोजन पाओ, में होता हूँ तेयार अभी ॥ | 
| एठे न थे अजन अभी, बोल उठा कुर-नाथ। | 
| यह केसे दुहरी नजर, महमानों के साथ। | 
में झाजुन से पहले झाकर, बेठा हूँ कृष्ण ! प्रतीक्षा में । 





५ दो की ममता में क्‍यों मोहन, एक को वचन दे बेठे हो । ६ 
झब में बेकार कहूँ तो झया, जब एक भार ले बेठे हो॥ | 
। पशु ने आदर कर कहा, क्षमा करो कुरूनाथ। . | 
|  थाये होंगे दर असल, यहाँ साय ही साथ ॥ 

| एर मैंने उठ कर उसी ओर, पहले पार्थ निहारा है।। 
। इसलिये बात करते करते, युद्ध का वचन भी हारा है॥ 
लेकिन दोनों के आने से, झुक पर तुम दोनों का बल है। | 
खघ समर-भूमि को चलने को, में हूँ एवं मेरा इल है ॥ | 
| था एक पक्ष यादव-प्ेना, शस्ताक्ष सहित पाबन्द करो। | 
| या बिना अज्ञ के इसी भांति, सुकको ही फकत पसन्द करो॥ £ 
| दुर्योधन कहने लगा, तुम न चलो घनश्याम। « । 
॥ > भारत में होगा नहीं, हिजड़ों का संग्राम ॥ है 
| उस वीर-घूमि में वीरों को, अपना बलिदान-चढ़ाना हे । | 
' न८-नागर तुमको ले जाकर, कुछ नाटक नहीं कराना है ॥ ह 
{| यह विश्व-मो इनी मूर्ति लिये, जिस ओर खड़े हो जाश्रोगे । है 
॒ ही फेलाओोगे ॥ ह 
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*;डरैसगी अर्जन को, उनको वह देना डी दे दो) 
ह दल की ओर रहो,इमको तो सेना शो दे होः॥ । 
कौरव-पति गमनित इआ,यादव-दल के साथ । `` | 

- लिये पार्थ को बलदिये, भवत-वत्स यदुनाथ ॥ - 
जाते ही प्रभु ने कहा, अब न देर का काम । 






या. फौरन ही सन्धि हो, 222 ++ ht हि 

प्कारण देर हो रही- है; नाइक दिन चलते जात €! 

se छाती जाती है, रण धीर पडे अकुलाते हत 

अब नियम सहित दूसरी बार, सन्देश वहाँ पर पहुँचा दो । 

§ या राजतिलक का साज सजो,या रण का थासा बजवादो। 
` धोम्य-पुरोहित हू पद-ठप, चुने गये इस घार । 
दुर्योधन की ओर से, हुआ पूर्ण सत्कार ॥ र 

| पर वात तोड़ पर जब आइ,तो फिर सुं इ तोइ-जवाबदिया । 

| ल्ाखोंकी गिनती लिख डाली,लेकिन शून्यका हिसाब मिला 

| तब धोम्य पुरोहित गराये, बोला इरु पति ! चेताता ई 

4 उन मभके हुए नाइरों का, अन्तिम सन्देश छुनाता ६ । 

| . -चेठे हैं दरबार में, मुख्य झुरूय सरदार। | 

4 . ` धर्मराजः की ओर से, है आखिरी पुकार ॥:% 

4 बरसों ही बीती जाती हैं, यों करते हुए पुकार उन्हें । 








छ स” 








| न्यथा :घुकारों "के बदले, तलवार उठाई : जायेगी । 
$ ललकार व्योम तक गे जेगी, घर-घर धर मार दिखायेगी ॥ | 
१ ३ भीष्म विदुर | हे द्रोण चपति अब दुर्योधन को समकादी। 
/ जो कुलकी कुशल चाहते हो,तो दीनों का हक दिलवादो॥ क दिखवादो॥ | ै 
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'झब घर को कुशल चाहते हो, तो दे डालो अधिकार उन्ह। | ` 
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६६. श- पव का, 
अधिकारों का दे देना ही, संधि या शांति का कारण है। 
4 या कुरुक्षेत्र के मेदां में, यह रण के लिए निमन्त्रण है॥ | ` 
ष्म द्रोण कहने लगे, दे दो प्रिय अधिकार । ... | 
| कर देगी तकरार यह, कुल का बंटाढार ॥ ...: 
| गरदन पर काल. आा चुका हे, लेकिन अब भी टल सकता है।' 
बि चुका जाल चौतफा से, फिर की काबू चल सकता है ॥ | 
इस वक्त काम बन सकता है, थोड़ा सा त्याग दिखाने से। ॥ . 
पर झागे छुलझ न पायेगी, लाखों का खून बहाने से ॥ ॥ 
घर की खट-पट के होने से, फिर कुछ भी हाथ न आयेगा । | 
जायेगा यह राज-ताज, पसाना ही रह जायेगा. 
दुर्योधन कहने लगा, दादा ! घरं को जाब। | 
शक्त मण्डली में कहीं, रखना यह प्रस्ताव ॥ 
तैयारी करो लड़ाई की, आपस ही में संग्राम न लो।. 
मररने-कटने की बात करो, लेने-देंने का नाम न लो.॥ | 
द्विजराज ! धर्म पति से कह दो, बातों से ही पेटा न भरं:।. 
शुभ कुरुक्षेत्र तक आने की, दल-बल समेत तकलीफ करं ॥ | 
इस समर निमन्त्र ही पर बस, स्वीकृति की मोहर हमारी है। | 
| संग्राम भूमि में स्वागत को, कोरव दल की तैयारी है ॥ 
| ग राज-ताज लेना देना, उंतकी शक्ति पर सुनइसिर. है। 
मांगे दमडी के चने नहीं, लड़ने पर सब कुछ हाजिर है ॥ | 
| ग्यारह अचो हिणो दल से रण-घोर क्ण से आशा है। | 
| यह गीदढ़ अमी यहाँ न दं, दुरयोग नहीं बतास दै॥ | 
| ` पिलख कहा डुर मे, बेटा कहता मन । _ 
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यह हां में हां कहने वाले, कोई भी काम न आयेंगे। 
$ तू अलग पंड़ा तड़पायेगा, ये अलग पड़े बिलपायेगे ॥ 
| भूतल की अगणित ललनायें, बिधवा बनकर बिलपायेगी । 
| भारत की महान आत्माएं, सारी स्वाहा हो जायेंगी ॥ 
| आयों का गुण: गोरव वेभष, सब बल-विक्रम खो जायेगा । 
| इस वीर युद्ध में याद रहे, निर्वीर्य हिन्द हो जायेगा । 
` ॥ ` संजय ने ङुरुनाथ को, दिया सन्देशा आय | 
- | - . तुम्हें कुछ समय के लिये, माता रही बुलाय ॥ 

.. - दुर्योधन गमनित हुआ, रङ्ग-मइल की आर | 
. कह विनोत आनन्द से, जयश्री नन्द किशोर ॥। 


# कुरुश्नेत्र पर सेन्य समागम # 


` गान्धारी कहने लगी, कुरुपति को समझाथ ।. 
बेटा अब तक है सभी, अपने हाथ उपाय ॥ 
पहले तो भीमार्जन दोनों, योदाओं के अधिनायक हैं । | 
| फिर नन्द-नन्द आनन्द कन्द, उनके वृजचन्द सहायक हैं ॥ | 
१ प्रभु से विपरीत खड़े होना, जग से विपरीत कहाना है। | "| 
$ त्रिभुवन-पति से उलटे चलकर, त्रिभुवन में कहाँ ठिकानाहै॥ | 
4 इसलिये पिता का कहा करो, भलो मद यह योधांपन का । 
$ दे दो अधिकार पाण्डवों के, आसरा गहो यृजनन्दन का ॥ | 
4  कुरुपति बोलां क्य करू, तुम संबसे व्यवहार । 
$ . हँसी अन्ध विश्वास में, पलट गथा संसार ॥ 
$ मेया ! बह त्रिभुवन. नाथ नहीं, खालों का नाथ कहाता हे । 
3 हां एक हुनर भी है उनमें, मीठी बासुरी बजाता है ॥ 


है. 40 2770 282०. 0] 
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कुछ राग-रागिनी का प्रभाव कुछ चेटक भी दिखलाता है। 
बन दो ही बातों को लेकर, दुनियाँ को ठगता जाता है॥ 
॥ उसने ही अभी पाणडवों को,भर भर कर जोश दिलाया है। 
॥ घर बैठे हुए नाहरों का, वे बंजइ कान खुजलाया है ॥ 

| भें वीर-नाद को सुनकर भी,जननी ! बतला क्या मोन रहूँ। 

| थह भी न करू वह भी न करू',तो आज कहांका कोन रहूँ॥ | 
पड़ गया अन्ध-विश्वासों में, अन्धा हो गया जमाना हे। 

| वरना मोहन कुछ चीज नहीं, खाला है ओर जनाना है ॥ 


गान्धारी कहने लगी, ओ कुपूत नादान। 
आ पहुंचा है शीश पर, काल-रूप शेतान ॥ 
वह बनती हो बनसी बनकर, तुझक मीन सा फॅसायेगी 
उच्च नटवर को नाटकी चाल, तुमको भी नाच नचायेगी ॥ 
| कास के समय सञ्जीवन: भी, उलटा प्रभाव कर जाती है। 
| दोपहरी में चमगीदड़ को, दुनियां अन्धो दिखलाती है॥ 
| झुक काल की दूती है, बज पड़ी धर्म को तूती हे। 
॥ जाना तेरी रजपूती हे, होना ही मुझे निपूती है॥ 
| वह महा-कालका महा-काल, जीवन का जीवन माना हे । 
| रे अन्धं तेरी नजरों में, वह ना कुछ और जनाना है ॥ 
| मान ले अमाने | मोका हे, बूढ़ी मातु की मनोती हे । 
संार-काल झा पहुँचा है, मोहन की तुझे चुनोती है ॥ 
] सखिजलाना कुरु-पति चला, भाजुमती के पास । 
| आुमती कहने खगो, उसको देख उदास ॥ 
कौनसी सुसीबत की झोँधी, इस तरफ खींच ले आई है। ॥ 
रुख की सुरखो बे रखी हुई, घुं ह पर उड़ रही सवाई है ॥ 


न्छ्झ्ळ्छ्डऊ्स्छ्छ््रु्ण्र्छ्Yल्क 'फण्छ्ज्क्जक 
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३७८ ` महासारिसे द 
f बोला क्या कह प्रिये, अपने हो गये बिगाने 
मुखिया करते मनमानी हें, अस्थे अन्धी शठियाने 
ना कुछ ना चौज जनाने को, पशु का अवतार बताते है 
दिल को पहांढ़ दिखलाते हैं, मेरा उत्साइ गिराते है ॥ 
तबियत कहती है इन सबको, इथकड़ी बेड़ियां पाद्‌! 
वह निकलेगा तब निकलेगा, यह काटा अभो निकलवादू॥ 

भानुमती कहने लगी, उन्हें नहीं है दोष। 
करो ठिकाने नाथ कुल, खुद अपना ही होश ॥ 

लोगों ने सोच॑ समझ कर ही, अवतार कृष्ण को माना है। 
यह बात इमेशा याद रहे, संसार नहीं दीवाना है॥ 
जिसने बालक पन से अब तक, इतनी लीला विस्तारी है। 
इतना तो में भौ कहती हूँ, वह मजुज नहीं अवतारी है । 
| गायनः--गोपिका बिहार यदि माने व्यभिचार कोई, _ 
. पांच वर्ष वाले कब होते काम-धारो हैं। . 
` य॒दि थे मुरारी तब प्रकृति बिजेता हुए, 
एसे तन-धारी जग सिद-कला धारी हैं। | 
.. कितने पिशाच-षधे, विश्व-रूप दरशाया, 

॥ . . विविध प्रकार लाख महिमा विस्तारौ ३॥ 
| ''. पसे ही प्रमाण देख सिद्ध यह साफ़ ही है, _. 
| कृष्ण रास-धारी नहीं,आदि अवतारी ईै॥ 
१| इस कारण मेरी विनय मान, कुड बंटाढार कराधो ना। 
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| दुर्योधन कहने लगा, शो कायर | नावकार । 
| हेतेरी भी समम में, वह छलिया अवतार ॥ 
| मेरो आर्डाडिन कहलाकर, मोहित है उसकी हरकत पर । 
4 खग जाय आग इस सतपन में, बिजली टूटे पतिन्रत पर ॥ | 
तू वीर प्रिया कहला कर भी, कायरता पुंझे दिखाती हे। 
खो नीच कमीनी बाहर चल, यह काला मँह दिखलाती हे॥ 
सानुमती भयभीत सी, भाग पड़ी तत्काल । 
` वद्वा कहा शृतराष्ट्र ने, सुनिये द्र पढ्‌ चुपाल ॥ 
ब सब संसार जानता हे, वह सूद बड़ा इठ वादी है। | 
कुछ नहीं समझ में झात। है, पागल है या उन्मादी है॥ 
| फिर शी तुम जाओ इम उसकी, जेसे होगा समभागे । 
दो चार रोज के मतर ही, दृसरा दूत पहुँचायेंगे ॥ 
. उच्चर पाकर चल दिये, द्विजवर द्र पद नरेश। | 
कहा धमं. दरबार में, कुरुपति का सन्देश ॥ | 
सञ्जय से शृतराष्ट्र ने, वहां कहा हे तात। | 
'बिगड़ न जाये बात में, बनी बनाई बात ॥ | 
दुर्योधन साफ सुकरता हे, सिर पर दल चहूता आता है। | 
| ग्राम शुरू होते ही बस, संसार साफ़ दिखलाता दे॥ ह . 
इस कारण ऐसी युक्ति करो, यह बला शीश से टलजाये। ६. 
| हल-बादल वापिस हो जाये,अपना भी हाथ निकल झाये॥ 
अजाय न वे मेदानों में, फिर खाली मेदां भी-न रहै। £ 
ऐसे विचार का उत्तर हो, हाँ भी ने रहे ना भी न रहै: है 
` बह सिर पर आया हुआ, दो यदि भार उतार। ` "१ | 
` ` ज्ञे आाठवें रोज फिर भवाजार॥ "| ` 
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` ञ्जय गया विराट पुर, पहुँचा प्रभु के पास । 
शान्ति सदन में उस समय,सोते थे घनश्याम ॥ 
`. जाग पढ़े कुछ देर में, उठ बैठे सुखधाम । 
सञ्जय ने अवसर समझ,प्रशुु को किया प्रणाम ॥ 
प्रभु बोले सञ्जय बतलाओ, अब झ्या निश्चय ठहराया है। 







| 

झधिकार-पत्र पहुँचाया है, या रण-सन्देश पठाया है ॥ | 
सञ्जय बोला प्रभु | दो में से, कोई भी विषय न साया ई । | , 
केवल इतराष्ट्र महीपति की, कुछ विनय सुनाने आया ई ॥ 
उस इठवादी से अन्धे की, हे प्रभु | मति पेश न आती है । | 

| फिर मात पिता के नाते से, ममता भी खाये जाती ६॥ | 
| मेँ हरगिज नहीं चाहता हँ, धर्म का राज्य अधिकार न दो । |. 
लेकिन अधिकारों के पीछे, बर बेठे की धर मार न हो ॥ | ' 

॥ इसलिये चमानिधि चमा करो,यकायक नाथ न रोष करी । 
जैसे इतने दिन शान्त रहे, कुछ दिनों और सऱ्तोष करो ॥ 
भर जाय न खूनी नालों से, फुखवारी सुरुचि सुगन्धों की । 
लजापति हाथ तुम्हारे दै, लजा उन अन्धी अन्धां को ॥ 


कुरुपति की इस विनय पर,द्रवित हुए भगवान। 


५4% 






—— चयन, 


| 
चले धर्म दरबार को, केशव कृपा-निधान ॥ 


सञ्जय ने फिर सन्देश कहा, सरदारों में उत्साह उठा । 
लेकिन वह विनय वचन सुनकर,करुणा का एक प्रवाह उठ॥ 
॥ आँसू बह चले युधिष्ठिर के, माधव की मीठी आइ उठी । 
| संझय के मन में छिपी हुई, उत्तर पाने की चाह उठी ॥ र 
4 प्रभु बोले में भी आनता हँ, उस पर न यूप का चारा है। 
१ लेकिन इम इक पर लड़ते हें,तो क्था अपराध इपर! है !! | 
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उद्योग-पर्व ३८१ 


॥ जाझ्ओो शातिकी प्रतीज्ञ में, कुछ दिनों शांति भी धारेंगे । 
रखेंगे बन्द लड़ाई को, उत्तर की तरफ निहारेगे॥ $ . 
जब न मिलेगा अन्त तक राज्य नीति अचुसार। 
तब अपने उद्योग का, है इमको अधिकार ॥ 
॥ तब तक भीम ने कहा सञ्जय, कह देना क र-कमीने से। | 
॥ खुन का पसीना निकलेगा, सीना जोरों के सीने से ॥ 
»... ॥ अब सारी कुशल इसी में हे, अधिकार हमारा दिलवाये। 
| ईश्वर न करे वह दिन आये, वह इठ चौपर सी दिखलाये ॥ 
फ्रि च्म बीच से बोल उठे, भैया इम फिर समाते हैं । 
। वे जितना हमें झुकाते है, इम उतना झुकते जाते हें॥ $ | 
९ चाचा की आज्ञा से पहले, शान्ति की यहाँ तेयारी है। 
लेकिन फिर भी कुछ फल न मिला.तो दोनों की लाचारी है॥ 
¡। सञ्जय ने जाकर कहा, सभी यहाँ का हाल । 
कुछ दिन पीछे धर्म ने, कहा कहो गोपाल ॥ 
चाचा छी सन्धि प्रतीक्षा में, दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। 
यह भी न सोचने पाते हैं, वह भी न सोचने पाते हैं ॥ 
बलवीर पड़े अङुलाते हें, क्या जाने देर दार क्या है। | 
॥ है सूत्रधार अब बतलाओ, यागे प्रभु का विचार क्या है ॥ 
॥ तेरे विचार में एक वार, फिर कष्ट 8ठाना ही होगा। 
. ॥ जो भला बुरा ते हो जाये, वह आगे आना ही होगा ॥ 
कौरव पति दरबार में, फिर पहुँचे गोपाल । 
किन्तु वहां तो सन्धि का, था ही नहीं सवाल ॥ 
कौरव-पति ने प्रु से पूछा, तो सब बबाल की बातें थीं । 
यक तरफ चाल की बातें थीं, यक तरफ टाल की बातें थीं ॥ 


करका र 0. M kshu Bhawan V 
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|| सुसकाकर कहा अन्ध सपने, केशव | पहले भोजन पाझो। 
| जो सुन आये हो कह जाओ.,जो कह आये सो सुन जाओ 
प्रभु बोले जिन में नहीं, प्रेम-प्रणय का तार । 
उनमें हो सकता नहीं, भोजन का ब्यवहार ॥ 
पहिले तो प्रेम-ऐक्यता के, शुभ सूत्रों का संचाख करो । 
बंध जाझो आत्म-बन्धनों में, पीछे भोज्य का सवाल करो॥ 
दुर्योधन बोला-मला यहाँ, यह कैसे भोजन पाथेंगे । 
मिल जाये खालों की जूठन, तो रुचिकर भोग लगाथेगे ॥ 
केशव बोले-रे अक्षिमानी, तू झ्या समझे उस भोजन को । 
यदि आज माग्यसे मिलजाये,तो छुँ न षट्‌-रस व्यञ्ञनको॥ | 
उस मोली रसिक-मंडलीसी, मद-मय व्यञ्जन में स्वाद कहां । | 
लादो लादो झो भूप | शीघ्र, सवालों का प्रेम-प्रसाद कहां ॥ | 
भक्त वश्य रोने खगे, कर ग्वालों की याद । ॥ 
किन्तु विदुर के ध्यान से, उठे सहित झाहाद ॥ 
. ` विदुर भक्त ने प्रेम से, प्रभु के चरण पद्ार | 
., पत्त में रखकर दिये, शाक पात आइार ॥ : 
वे प्रेम-मूत्ि प्रभु प्रेम-सहित,रुचि-रुचि कर भोजन पाने लगे। |. 
उसके प्रत्येक निषाले पर, स्वाद की प्रशंसा गाने लगे ॥ | 
प्रिय विदुर ! न ऐसे स्वाद मिला,रक्मिणी प्रियाके व्यञ्जनमें। | 
ऐसा आनन्द न प्राप्त हुआ, यशुदा के परसे भोजन में ॥ | 
हां मिलता था यह स्वाद की, भोले सवालों की जूठन में । | 
या कभी कभी सुख मिलता था,राधा के मिश्री माखन में ॥ | 








| विदुर भक्त कहने खगे, रहने दो भगवान । : | 
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| दीनां की बात निभाने से, तुम दीन-बन्धु कहलाते हो । 
|. बस उसी विरद के नाते से, दीन की प्रशंसा गाते हो ॥ | | 
| हां | यह झ॑फर मय जनम कहाँ,वह बजकी अठखेलियां कहाँ। 
| आ गोपी-पति | बतलाओ तो,यह नीच कहां गोपियां कहां॥ | 
| यादवेन्द्र ने फिर कहा, प्यारे विहुर सुजान। ` : 
ज्रिमुवन में कोई नहीं, झुकको भक्त समान ॥ . - : 
छिड़ा हुआ था इस तरह, अक्ति मरा संवाद । 
आ पहुँची कुन्ती तभी, बोली सहित विषाद ॥ 
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| क्यों केशव | अब विलम्ब क्या है,क्‍्या फिर संदेशा लायेहो। 
| मैरे केहरी किशोरों को, बोलो तो कहाँ बिठाये हो॥ . 
| खुद हैं औरों की साया में, मां को टुकड़े खिलवाते हैं। 
। ऐसे कमजोर हुए हैं तो, क्‍यों वहीं नहीं मर जाते है ॥ 
| ` कण गैने उन नर-राजों को, दाहा खाने को जाया था। | 
॥ हा | यही कलङ्क कमाने को, कया मेने दूध पिलाया था ॥ 
| बेटे. हैं वीर सिंहनी के, तो क्यों नहीं वे आगे आयें । 
। इरते हों अगर सियारों से, तो वहां इब कर मरजायें॥ 
ै कुष्णचन्द्र ने फिर कहा,फूफी | हो न अधीर । 
| बाजेंगी रण भेरियां, इसी नगर के तीर ॥: 
विश्वास रहे उस प्रभु के घर, देर है मगर अन्धेर नहीं। 
" मेरे जाने में देरी है; उनके आने में देर नहीं॥ | | 
| यह कह कर केशव बिदा हुए, धर गये कण बलधारी के। | 
| रवि-खुत आनन्द मनाने लगा, पद चुम-चूम बनवारो के ॥ | . 
॥ कृष्ण ने कहा हे कर्म: वीर, तुम किस. धोखे में रहते हो । | 
| अचरज है अब तक अपने. को,अधिरय का बेटा कहते हो॥ | 
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३४८४ पहामारत 


वास्तव में सूर्य कुमार हो तुम, कुन्ती के प्रथम दुलारे हो। | 
श्री धमंराज के भाई हो, पाण्डव-कल के उजियारे हो ॥ | 
कुन्ती ने मन्त्रों के बल पर, फ्वारे पन में ही जाया था । 
लेकिन लोकिक-कलंक भयपे, गङ्गा में तुम्ह बहावा था ॥ 
कुरु-पति ने अपना दल जोड़ा,तुम भी अपना समुदाय करो 

हे समय धर्म के संकट का, तो प्रिय धर्म की सहाय करो 


चरण पकड़ कर कर्ण ने, कहा झुकाये माथ । 





तुम्हें सिखा सकता नहीं, नीत धर्म केसाथ ॥ |. 


| बेशक हूँ बन्धु युधिष्ठिर का, कुन्ती-नंन्दन कहलाता हू 
पर नीति-वान जीवन भर से, में नमक यहाँ का खाता हूं ॥ 
अब गाढ़ा संकट आने पर, छोड़ दूँ साथ यदि सामी का | | 
तो तुम भी साथ नहीं दोगे, उस दिन इस नमक इरामीरुा॥ 
में मले प्रकार जानता हूँ, कुरु-पति ने पाप कथाया है। | 
॥ धीरे धीरे उन पापों का, अब प्याला मी भर आया है ॥ 
इस कारण भार उतारन प्रभु. अब तुम भी देर लगाओ न | 
यह मद के मटके तुड़वा दो, पर मेरा प्रश तुड्वा्ओ ना॥ | 
यादवेन्द्र कहने लगे, धन्य प्रतिज्ञा-पाल। 
आज तुम्हारी बृत्ति का, है कायल गोपाल ॥ 
भारत में भरत होना है, धर्म को विजय भी पाना है। 
लेकिन यह रत्न गेंवाना है, जिनका न जोड़ फिर आनाहे॥ 
॥ होना चाहिये वीर नर को, इस तरह प्यान झंपने प्रण का । 
में मी अब तुमसे कहता ई, दो साथ भूप दुर्योधन का ॥ 
4 वीर कणं के पास से, विदा हुए गोपाल । 
अपने दल में पहुंच कर, यों बोले तत्काल ॥ 
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उद्योग-पव ३८५ 


॥ राजन्‌ विलम्ब का काम नहीं, निष्कारण समय जारहा है। | 
॥ वद यूं न जाने किस घुन में, किस बनकौ इवा खारहा दै॥ 
| रण धीरों को आहङ्गा देदो, खुल कर वहाँ लड़ाई हो। | 
॥ बात से सफाई हुई नहीं, तो अब खात से सफाई हो ॥ 
| बजा नथा थासा अभी, हुआ न था ऐलान । 
| तब तक आया दल सहित,रुपम वीर-बलधाम। 
बोला क्‍यों देर हो रही है, राजर अब जर्दी कीजेगा। 
| जय ष्वजा हाथ में लीजेगा, झुक को नापक-पद दीजेगा॥ 
| भेरी ही देख रेख में बस, भारत के सारे शूर करो। 
 शद्धि तुम्हें विजय अभिलाषाहै,तो छली ऋृष्णको दूर करो॥ 
। कर्म राज कहने लगे, है कोई फिलहाल । 

कान पकड़ इस नीच को,जो दे अशी निकाली | 
पामर | जो सच्चे दिल से, इमदाद पराई करते हैं। 
स्वार्थं और ममतां में कब, नामवरी पर मरते हैं॥ 
| हीरा एवं दांव की लड़ी, साथ ही न तोखी जाती है। 
र तरह परख कर अली-मांति,अब बोली बोली जाती है॥ | 
| इल जग मोहन की समता में, यह कोवे की सी सूरत है। | 
| चो निञ्चर जा दूसरी जगह, इस दख में नहीं जरूरत है ॥ | 
§ & गायन ® क | 
| शेष से शील समर्थ महेश से, सुरेश के वेव को तज डारों । | 
| तेघसे दानि कुबेर से साहब, स्वग की शांति पे ठोकर मारो | 
| बन्दसे शीतल तेज दिनेश से,तीनहुँ लोककी सम्पति हारों । | 
झरि मीत कहा सुर सिद्द महा, मनमोहनके पंदकझपे वारों॥ | 
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पकड़ मीम ने नीच फो, बाइर दया ।नक्ले। - 
 कुरुपति के दरबार में, जा पहुंचा तरल ॥ रु 
बोला भीषम के बदले में, यदि नायक का पद पाऊ में । | | 
4 तो दो ही दिन में बाजी छे, शत्रु को विजय करलाऊ भ ॥ | 
दुर्योधन बोला झरे नीथ, इम तोल रहे घ प्राह र 
¶| होगी पसन्द क्या मातहती, आजादी के दीवाने को ॥ ॥ 
॥ सरदार मानना ही होता, तो बयां इरे यो तेयारी । / 
नादान बुरी थी क्या हमको, श्री मेराज को .सरदारी ॥ 
१| भीष्म के महा-पद के ग्राहक, ओो नालायक हेवान विझले 
१ यो घर फोडे चल बाहर जा, चगशीदड़ के महिमान निकस 
निकला दोनों झर से, नीच रुशम तत्काल । 
कह विनीत आनन्द से, जंयति कृष्ण गोपाल।। 
| पांडव-दल होने लगे, चलने को तैयार । 
वहाँ द्रोण से इस तरह, बोला झन्ध छुपार । 
गुरुरर जिस दिनसे कृष्ण गये, कुछ भयशा बढ़ता जाता 
में लाख तरह समझाता हूँ, पर दिल न ठिकाने आता है 
नों में कोई बार-बार, कहता है अब न माह है 
४ पांडव लोगों से रण लेकर, घर बेडे सीत बुलाई इ॥ | | 
` १ लेकिन ऐलान हो चुका है, अब अपना चारा ही झ्या है। | | 
भगवान आपके सिवा मुझको, दूसरा सहारा ही क्या है ॥ | | 
१| इसलिये लड़ाई के पहले, बल दे दो प्रभु ! हम राइ बनो । | | 
जो पार लगाना चाहो तो, इस नेपा के सरल्ाइ बनो ॥ | | 
| ` कहा द्रोषण ने भप सुन, अपना साफ खंथाल। | | 
¶  जथतो है उप्त तरफ ही, जिधर रहें गोपाल ॥ 
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कौरव-दइल मारा जायेगा, पांउबे झंडा 
में स्वयं जानता हूँ इसमें, मेरी भी नहीं (अलाई है। | 


इसमें कोई सन्देह नहीं, घर बेडे. मौत घुजाई है ॥ | 
॥ फिर सी अपना जीवन देर्‌, तेरे; घान्ध को बजॉऊगा। ह 
रते सरते अपने दम सै, .तेरे पच्च कः निक्लाउंगा॥ | 


यह छुनकर छुरू-पतिगयी, भीष्म पता के पास । 
इथ जोड़ कहने लगा, लेडर गहरी हाँस ॥ 
जी | निवा विद्यार दिये, संग्राम मोल ले बेठा हूँ 
वैश--ढुद्ध इस नैया का, सब भार तुम्हें दे बेहा हूँ॥ | 
बार नहीं आधार नहीं, मंवरों में बिन: सहारे के \ 
\ 


.॥ च पार करो या दो इुबाय, भगत न यह हाथ तुम्हारे 


शीष पितः कह्‌ लगे छ) 2९३ | की पंतुडार । 
चा है आप हो, तू नेया. मँगृधार ॥ 


नहीं धर्म की नैया ३, जो यार किसी से जायेगी।। 


= | | 
Sgt, 


Bly 


> १ छुर डूबेंगी साथ ही साथ, सारे वंश को इुबायेगी॥ ४ 
॥| तेरी चांडांल-चोकड़ी ने, कर दिया तुझें ही बे घर है। | 
| शायद शगवान कुश करदे, अन्यया प्रलय का चकर है॥ ६ 
| मुझसे यदि येरी सुनते हो, तो अपना नमक बजाद्गा.। 


खाया हे घान्य तुम्हारा सो, तुम पर ही देह बढ़ादंगा॥ | 
सम्‌ न सका गट कर्ण यह,मीष्म पिता फेषोल। [६ 
बोल न पारा पर वहाँ, स्वारथवश झे इ खोख। 
इस कारण चुप-चाप ही, चला गया सन मारं। 
उठा कर्ण के बाद ही; छुरु-पति समय निहार ।! 
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३८८ महासार 


| 
3 वहीं राह में रोक कर, पकड़ कर्ण कां हाथ । र 
लगा मनानें अत्ध-सुत, बड़ी विनेय. के साथ ॥ 
मैया ! बूदे-खुराटों को, ऐसे ही गाये जाना है। | 
मरते-मरतें मर जाना है, पर सीधी बात न लाना है॥ | | 
पर हमें-तुम्हें उन बातों पर, सुनकर भी क्रोध न लाना है। | | 
जेते हो वैसे यह किश्ती, उस पार तुम्हें ले जाना दै॥ 
& वास्तव में केवल तुम पर ही, सब बल विश्वास इमारा है । |> 
हो नाम भले ही कुरु-पति का, पर सारा काम तुम्हारा है ॥ 
कहा कणं ने व्यर्थ में, अटकातें हो नाथ। 
घावा कर दो धर्म पर, निर्भयता के साथ ॥ 
4 घर बेटे रहे द्रोण भीषम, कोई भी साथी साथ न दे। | , 
भाई भी आज छट जायें, भावी भी अपना हाथ न दे ॥ | | 
फिर भी में अपने बल बूते, यह सांरा भार संभाल गा । 
कुरुपति विश्वास रहे तुम पर, अपना जीवन दे डाले गा ॥ | 
निर्भय होकर धावां बोलो, हर दल के झणडे चढ़वा दो । 
दूत के हाथ से तुम भी अब, अन्तिम सन्देशा पहुँचादो ॥ k 
गया धर्म दरबार में, बनकर दूत उलुक। 
. बोला नर-पति हो चुकी,आज बात दो ट्‌क॥ 
| अब काम नहीं चल सकता है, बातों की फकत बजावल से। 
| अधिकार अगर लेना चाहो, तो लो तलबारों के बल से ॥ | । 
वरना अब लेने देने का, जो कोई प्रश्न उठायैगा। | 
| | तो सब से पहले इस दख का, मुखिया ही मारा जायेगा । || 
| फिर पकड़-पकड़ सरदारों को, बेढ़ियाँ डाल दी जायेगी । || | 
. | नेताओं के मुँह बांघ-बांध, तालियां ढाल दी जायेगी ॥ | 
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[ या सन्धि वहीं हो जायेगी, या समर वहीं मढ़ जायेगा ॥ 


१ राज्ञां से हिलते मिलते से, बीच में धमं नर-राज चले ॥ 


इद्योग-पवं ३८६ 
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उसे मारने भीम भट, बढ़े जोश के साथ। 
खेकिन यादव चन्द्र ने, पकडू लिया झर हाथ ॥ 
यो कहो भीम ! क्या करते हो, शान्ति को भुलाये देते हो । 
हूतों पर सरुती दिखला कर, क्या नीति मिराये देते हो॥ 
यदि आज धमं के दवारे पर, दूत को दण्ड मिल जायेगा । 
तो फ़िर झागे अय के मारे, कोई भी ख़बर न लायेगा ॥ 
किर दूस पराया नौकर है, अपने न आसरे रहता है। | 
जो कहा जाय सो सुनता है, जो सुनता है सो कहता है॥ 
जाओ उलूक | उपसे कहना, समे बिलकुल तेयार हमें । 
मिलना शी है स्वीकार हमें, लड़ना भी हे स्वीकार हमें ॥ 
कल छुरु-च्षेत्र के डेरा पर, अपना झण्डा चढु जायेगा। 
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बिदा किया उस दत को,यों कहकर यदुराज । 
सेनाचें सजने लगा, झअपना-अपना साज ॥ 


हाथो घोड़े पेदल सवार, सब नये साज को साज चले । 


॥ शोँसे पर धर धर चोट पड़ी, धरणी की डुरियां घूमचलीं । 
| बलवीरों की बियाँ 8ठीं, या चन्द्र चोटियां चूम चली ॥ ' 
।| गाड़ियाँ वृषभ पाठे ख़ब्चर, मर भर कर सब सामान चखे। | 

॥ हिजञ-वृन्द चले नारियाँ चलीं,दशंक बनकर महमान चले ॥ | 
॥ चुनि गूँज उटी नभ-मंडलमें,पश्वी-पति पाण्इ-नन्दको जय। 


श्रोताओ तुम भी प्रेम सहित, बोलो भ्रीकंष्ण चन्द्रकी जय ॥ । क्‍ 


झपले अपने साज में, गमने सकल नरेश। . 
_ किन्तु कहेंगे हम यहाँ, कृष्णांजुन का वेष॥ ॥ 
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नटवर ने-अपने हाथो: ले, अजुन का साज़ साया है। ॥ || 
. ॥| सुर-पतिका सु्गएकट रखकर,रिवका समाइ पहनाया है ॥ : 8 | 
रचः -मनत्रों से. रद-पच कर, भूषण. सर्याङ्ग. स॒जाथे है . 
गांडीव और तूणौर आदि, देवीय अल्ल बॅधवाथे हैं॥.6 | 
| 

| 

| 








नख्-सिखतक र्‍स-राजने, साज पाथ का साज । | 







न ब 5 कहा मधुर आवाज में, कुशल करें गश-राजा।.. ` -. | 
.| बखंवीरः।-तुम्हारेः बल बूते; बलवीरों का दल निर्मम हो| |. | 
: *॥ हम दिल से आशिष देते हैं शह सें तुम्हारी ही जय हो ॥ (7 # 
._॥ फिरःतिलक ओर बीड़ोदेकर, सम्मान किया बछघारी का। | . | 
अजनः ने चरण एकड़ करके, अधार लिया बनवार! का ॥ | 

ठहर गये मेदान में, सेना साहित नरश । 


`` किया यहाँ रस रोज॑ने, स्वयं सारथी. वेश हा 
उस ओर झूकुट से पिली हुईं, हुलड़ी पगड़ी दरशाती है। ३” ': 
` ॥ अलकार्वा गोल कपोलों पर कु डल से केलि मचाती है॥ $ 
| पीताम्बर पंर ढोला जामा, जामे पर फेटा'कशा हुआ। | * . 
कटे में सुरली इसी हुईं, शुरली में त्रिभुवन बसा हुझा॥ ॥ | 





` रसिक राजक्या उचित है तुम्हें सारथी साज । 
| ` अथवा आही ही नहीं, किसी काज में लाज ॥ | 
| बलि के द्वारे पर काम पड़ा, भीख को हाथ फेलाने लगे। ॥ | 

| में के यज्ञ में बारी बन, .जूठी :पत्तलें उठाने लगे ॥ € | | ह 
विकगया आज क्‍्यागृरुणःयान,चलदिंया कहां को दारुकहे। ॥ : 
१ हे एकं हाथ में डोर आज, दूसरे हाथ में चाबुक हे॥॥ . 
: , « 9 शायन & ः 
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१ गुण गान इसी से. करता है, सारा संसार बिहारी का ॥ है 
॥ बल वैभव की परया न उन्हें, गुता पद की चिता न उन्हे । $ ' | 
॥ है केवल स्रों के हित ही, सरबस बलिहार बिहारी का॥ ह. 
॥ होजाय, पलयक्षणही. भरें, पड़जाय चलाचल सू. में । 
| जो रह न जाय जग जीवों डो,कुळ भी आधार बिद्ारोका॥ 
| गोविन्द जश चाहो बिचरो, भीकुष्ण कंहो.हरगिज न डरो । 











|| जिशुवत है और त्रिकालों में, जब हे अधिकार बिहारी का॥। 


दोह-जय. आ सिड गणेशकर, गवने कृपा निधान ।. ... । 
पीछे से खलने लगे, धीर-वीर-बलवान ॥ - *$ | 
| राजे प्रधान गाजे -निशान, नभय ज उठा जय कारों से। | 
| घिजली की घटः ज्रिटक बेटी, बजियों और तलवारों>से॥ $ 
थाँसक्षी हमर धमक सुनकर, थरी को छुर धड्कानेलग़ी । | ` 
न्न मण्डल तक चारही रेणु सूरजकी हिरन बिपाने लगी॥ 
| दीर-नाद में वीर मण, गाते थे जय-गान। , 
बलि-पेदी की ओरको, बढ़ी वीर वलवान॥ - 
यन्‌-चदो-बददादुरो.! बलिदान चढ़ाने के जिये। | 
उठो लादेश को आजाद बनाने के खिये॥ ...- | 
पिया है दू अगर सिंइनी माताओं का 
चलो वो आज वही बजाने के खिये॥ 
ने काम आयेगा ये.चाभ कथो मरने पर। . 
. झुगा बलो इसे निज़-धर्म बचाने के लिये॥ : ` ॥ - 
] नीति हिन्द की सन्तान तुम कभी तो हो। . 
` जही है वक्त तुम्हें कजे चुकाने के लिये॥. | 
-सेनिकओर नरेश । - है 


॥! 
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धर्म राज कहने लगे, दीन बन्धु कहशेश ॥ है 
मोह त्याग कर चल पड़ा, वीरों का समुदाय । $ | 
अब कहिये करुणा सहित,जयके लियेउपा॥ ह | 
कहा कुष्ण ने चप करो, जगदम्बा का प्यान । 
वही करेगी समर में, हम सब का कल्यान ॥ | 
अस्तु धर्म पति ने किया, वहीं देविका ध्यान । 
अखिल लोक कल्याणकर,पकटी अम्धनिदान॥ 
कल्याण मूति तेजो निधान, त्रिभुवन स्थिर अबुशासनपर । 
बहकांति कारिणी शांतियुक्त,शोमित शक्ति सिंहासनपर ॥ 
षोडशी बाहु आयुध अनेक,जगमगित ज्योति अरुणारी है 
खप्पर त्रिशूल फूल की माल, भूरे सिंह पर सबारी ई॥ 2 
धर्म राज पद पकड़ कर, पड़े रहे कुछ देर । । ह| 
फिर विनती करने लगे, माता जन पर हेर ॥ | _ 
® गायन ® ॥ 
जाते हें तेरे वारे मां | बलि वेदी पर बलिदानों को। |. *. 
बल दो साइस दो दया-मये आजादी के दीवानोंको ॥ | , 
॥ होकांति शांतिकी नयी लहर,हो निर्णय अब तलवारोंपर । | | 
॥ खुनी गङ्गा में नहला दो, अब भारत की सन्तानों को ॥ `) 
॥ ममता न रहे स्वारथ न रहे,रहजाय आनका ध्यान फकत । ॥ | 
जेबर माने जञ्जीरों को, समझें जय हार कृपानों को ॥ ! 
मर जाना अमर मार्ग कहकर, चढ़ जायें तेरे चरणों पर । १. _: 


$ 








® 
4 वह निर्भेयतादो दान देवि !, अपलोको और बिरानों को ॥ @ | 
जगज्जयां कहने . लंगी, मान चपाल प्रतीत । 


होगी इस संग्राम में, निश्चय तेरी जीत॥ ह... 
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कात्यायिन से धर्म ने, पाकर यह वरदान । 
किया शूर-सेना सहित, आगे को प्रस्थान ॥ 
इसी भांति गवनित इुआ,कौरव-राज-समाज । 
वही निराली शान थी, वही निराला साज॥ | 
धर्म की ओर से गांव-गांव, धन-धान्य बॅटाया जाता था। $. 
कोरव-पति की आजह्घाचुतार, इर नगर खुटाया जाता था॥ | 
धर्म-पति किसी जङ्गल की भी, हरियाली नहीं मिंडाते ये। ह 
| वे दीन किसान दिारों की, जबरन रोटियां चुराते ये ॥ 
| धर्मं की राइ के ग्रामों में, बेगार प्रथा-तक छूटी यी। | 
उस तरफ लूट के साथ साथ, पड़ रही आग रंगरूठी यी ॥ | 


| इस ओर मेम से मरा हुआ, हरिकीर्तन होता जाता था।। 


उनकी पियालियां चलती थीं, रांडों आंड़ों से नाता था ॥ | 


जो हो पहुँचे उभय-दल, कुरुचेत्र दरम्यान । 
अपनी अपनी ओर के, गढ़ने लगे निशान ॥ 


बाई दिश डेरा ताना था, यहु-पत्ति द्विज कुलाचार्यों का। | 
ढेरों के बीचों-बीच ठीक, डेरा था सभी नारियों का ॥ ह| 
एक ओर को बीच में, थे श्री धमं नपाल । 


व्यासदेव पहुँचे वहाँ, दुर्योधन के पास। 
 चोजे राजन हो चुका: अब रण का विशवास ॥ 


| बायें जिनके भीम थे, दायें: थे गोपाल ॥ 


है 


हे $ दस पांव घड़ी के भोतर ही,अब बनी बिगड़ने वाली है॥ 


NV VE. 
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उत्तर-पश्चिप्र में तांते थे, धर्मज के वीर वितानों के।  . 
दायीं ओर को अनोखे से, कुछ तम्बु थे महमानां के ॥ है 


हेः 0 „ भृश्नर्रित 


HAO 


- बहतर हे ओर समय सी-है, यह आई. ११६ ह र 
















बीती पर घूल डालने का, भाई को गले लगाने: कग ॥ | 
| दुर्योधन कहने लगा, हे प्रश्र दवा: निधानः। 
| अब करने ही. दीजिये, अपना वचने शशास है. ` 
| में अले प्रकार समझता इ... संहार समथ वेल क ह 3४ 
॥ मेरे ही जीवन लेने को; पशु ' ने; संयोग [ मिदाया: है॥ ः 
| पर प्राण-मोइ में पड़ जाऊं, ऐसी आशा व रहो न भगु । | . 
१ कह-दो तो जीवन दे ढालूँ पर समफोते की कहा न मशु ॥ | 
|: लड़-लड़ कर संग्रामःमे, दे दूं तब साहादे। | 


॥६ हू व 


न 
i लक शक 


FS TE rn hn 


2 


` ॥ तीरों ने एक जवाब कहा, प्रण है नेया खे जाने - झा | 
5 या विजय हार ले जाने का, या जीवन ही दे जाने को ॥ | 
१ अधिकार नहीं मिल सकते हे, जब तक होगा संग्राम नदी । 
॥ जा दे दो हे दया धाम, बस झन बिलम्ब का काम नई | 

| अज्ञा पाकर नाथ को, वीर हुएं तैयार | | 
कुन्ती मां के "पास में, पहुँचे.पाण्इ-कुमार ॥ | 
॥ ` . `द्विपट चरश पर शिर पड़े, आंसू दिये बझय । „| | 
१ - हाथ जोड़कर धर्म ने, कहा विदां दे आथ ॥ - (` | 


a PP जनळछऊळजजफळछ छ छ छ छछ ज छू छछछउछ छा ७७७०७ छकऊछछत७ ७ सुफफछ 
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तेरा ऋण आज चुकाने को, तेरे सुकुमारे जाते हैं। fT 
न्द को स्पतन्त्र बनाने को, हिन्द के दुलारे जाते हैं ॥ | 
{ उसी वीर दृध का घूँट मिले, मिल जाये प्रेम प्रसाद हमें । | 
| उस बलिवेदी पर जाने को, कर विदा सहित आहाद इमें॥ | 
माता ने चुम्बन क्या, छाती से लपराय। 
। तिलक लगाकर प्रेम के, कहे वचन उमड़ाय ॥| 
केहरी-कुमारो भू-तख पर, सब आते हैं सब जाते हैं। ॥ 

॥| पर आना उनका सार्थक है, जो इछ करतब दिखलाते हैं॥ | 
आरत के लिये जाए देना, मरमां न कद्ाया जाता है। | 
जो जन्म सूमि पर मरता है, वह पीर अपर कहलाता ह॥ ` 
इसलिये बढो आनन्द सहित, बलिहारी बुढी माई-है। |. 
उस अभर-शूमि में जाने को,सुकुमारों | तुम्हें बिदाई है ॥ 
 बद्झाशोमोहन तनिक खो निज हांथ सभाल। 

अब तुम जुम्मेदार हो, इस धन के गोपाल ॥ 
बेटों को रण में भेज रही, यह चत्राणी की छाती है। 
यह आंसू मो को ममता. है, हस मिखारिनी की थाती है॥ 
॒ ॒ रह गह झँतड़ियां यही पाँच, इस टूटी फूटी काया में । 
॥ खो जाती हैं सह.आात्माछ, गोपाल | तुम्हारी साया मे ॥ है” 
केशव बोले-फूफो अत रो, इन पर विश्व की जमानत है। 
विश्वास रहे कृष्ण के लिये, प्राणां को जगह अभानत है ॥ 
॥ जिस भांति इन्हें ले जाऊंगा, वेसा ही लोदा जाऊंगा । | | 
इन बचनों में अन्तर आया,तो खु इन कमो दिखलाऊ गा॥ 

यो कहकर प्रभुने लिया, उनकी अपने साथ। 

कह विनीत आनन्द से, जयति द्वारकानांथ ॥ 


- 
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ॐ श्रीषणेशायतसः ® 


+ महाभारतं # 
॥.भीष्म-पवै ॥ 


—— 0B —— 
& प्रार्थना & 


रहो हमारे सरकार बृजबिद्दारी । 
आंखों में घर बनाओ सरदार बृजबिारी । र | 
जब मौत की घड़ी हो यमदूत सामने हो । | 
तब नाम तुम्हारा हो इथियार बृजबिहारी ॥ | 
वइ आत्म-माव भरदो भगवान आत्मा में। | 
संसार को दिखाये संसार बृजबिहारी ॥ - ः 
यदि पार लगादो प्रभु | इस भूल ओलेयां से। | 
` अzलंगातो न इरगिज उपकार वृजबिहारी ॥ | 
इस नाव के बहने में गोविन्द दोष किसका। | | 
जब हें हरेक उनके आधार बृजबिद्वारी ॥ 


# भगदत्त-वध # 
` ज्ञा पहुँचे गैदान में, दोनों दल तत्काल । 
` गरुवृन्दों को देखकर, उतरे धर्म बुपाल ॥ 


: सरदार स 


रथ त्याग दिया पेदल भागे, भीष्म की और को जाने लगे। | 


पतिको 
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अर्जुन बोला माधव देखो, भोले भेया की यह गति है । 
सेना की क्या दाल होगी, जब यों सीधा सेनापति है ॥ 
यदि कृपटी-कूर .पकड्‌ इनको, बन्दी करने पर अड़ जाये । 
तो सारे करने भरने पर, क्षण भर में पानी पड़ जाये॥ 

प्रभु बोले-हे धर्म का, यही महा गुण वीर। 

इससे उनका जगत में, है दुर्भध शरीर ॥ 
जो केवल तन-बल रखते हैं, बे रिपु की शङ्खा खाते हैं । 
जिनमें आत्मिक बल होता है, वे अमर दुस्य हो जाते हैं॥ 
उनकी नजरों में श॒त्रु-मित्र, सब एक रूप दिखाते हैं । 
पने घर और पराये घर, उनको समान हो जाते हैं॥ 
इस कारण धर्म महात्मा को, अपनी मर्याद निभाने दो । 
| बाल भी नहीं बॉका होगा, निर्भय रिपु दल में जाने दो॥ 
(| उधर कमीने कह उठे, यह देखो अन्धेर। 
. सागा आता हे इधर, बकरी बनकर शेर ॥ 
॥ वह देखो . सब सेना वाले, चकर में हिले जा. रहे हैं। 
|| निश्चय समको डरके मारे, शरणागत थर्म आ रहे हैं॥ 
| कोई बोला होश. में रहो, डरने से धर्म न आते है। |. 
| हां हस प्रकार निर्भय चलकर, अपना प्रभाव जतलाते हें॥ 
हे जाँ सत्य का दिव्य-अख्न, या चमा शांति का बस्तर है। 
॥ उस महा पुरुष की नजरों में, पच्च या विपक्ष बराबर है ॥ 
| ऐसे पुरुषों की समता में, ताकत लग जाय जमाने की। 
| लेकिन उनके उपर किसमें, दम है हथियार बलाने की॥ 
इसी.माँति चल रहा था, सबका वाद बिवाद । 
पढ़े भीमे कें चरण पर, धर्म सहित आहद ॥ 
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भीष्म की वहीं सुकाई नजर, संकोव अर खजा लेकर । | 
दादा ने उन्हें दुलार किया, श्रद्धा के दो असू देकर ॥ |. 
धर्म ने कहा है एज्य पिता, यदि यो ही बदल! खना था । | 
तो पालन पोषण करते ही, चुपचाप जहर दे देना था ॥ | 
जब बलि के बकरे पाल-पाल, खुद ही बलिदान चढ़ा अम । | 
बेटों पर हाथ उठाओगे, उन से मर्याद तुड़ाओगे ॥ 
आत्ञा दे दो हे पूज्य देव, हम लौट यहीं से जायेंगे । 
हे वंश वृद्धं बालङ क्यों इर, तुम पर इ।थियार उठायंगे.॥ 
भोष्म पिता कहने लगे, प्यारे थम कुमार | 
इस बूढ़े को इस तरह, करो न अब लाचार ॥ | 
यों ही मेरे करतब मुझको, बरली की तरह चुवाते हैं । 8 
| उस पर यह विनय वचन बेटा,मिर्च का काम दिखाते है || ६ 
) ॥ सेने चागडाल-चौकड़ी का, जो नमक आज तक खाया है। | 
उसके ही लिये बहाना ले, फल पाने का दिन आया है 
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है ॥ | 
॥ में यहाँ ओर तुम वहाँ तात,अब इस विचार झा काम कहाँ । 
4 निश्चय समो है विजय वहां, है विजयरूप घनश्याम जहाँ॥ 
इस धर्म युद्ध की समता में, हरगिज ने अनीति कहायेंगी । 
तुम निर्भय मुझ पर वार क्रो, मर्णदा कभी न जायेगी | 
| होने. को तो बइ होना है, जो ईश्वर ने निर्वारा है। 
इस रण में विजयं तुम्हारी हो, यह आशीवाद हमारा है॥ | 
| -:- भर्मराज गमनित हुए, पाकर यों आशौीष। : | 
| . तंथाद्रोण के चरण पर, वहीं सुराया शीशः॥ 
द्विजःवर ने भी यों कहकर, अपनी लाचारी -जएछा दी 
फिर और जनों से मिल करके, आ पहुँचे दख में नर-राई॥ | | 


AA A AA AAT छा छा छा फफासत पाए च्टा सका पक छा पया 
22:32. (0-0. kshu Bhawan Va Collection. Digitized by eGangot 
TN तू. 


क्क > चक अष्कि «लत a i 3 


स चन ९.० 74. 
कचा छज्ज करज क्च 


|! 











भीध्म-दव॑ “88६ 


SRA NINAANLN ELSA LUESN COD BSBA 


SRD SIDS UR, __ CEN Si बिन 


॥ दोनो दल खडे बराबर थे, आज्ञाओं को तैयारी थी। | 
हाँ वार न होने पाशा था, वैसे तलवार उधारी थी ॥ | 
। भीष्म कहने गे, सुनते हैं सरदार । | 
4 होना हे बंस यु में, झपना ही संहार॥ । 
! इस धर्म यज्ञ की बेदी पर, अपना बलिदान बढ़ाना है । 
^ इस तरफ हार रह जाना है, जय-हार धर्म को पाना है ॥ | 
५ गाछ की जिसको ममता हो,.था जो मरने से डरपाये । 
बहतर ई वह रण से पहले केशव की शरण चला जाये॥ £ 
| तना झुनतै ही बलां, शीघ्र युयुत्स नृपाल । | | 
| . पणत पा गोपाल के, चरण पड़ा तत्काल ॥ : 
| 
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दुर्योधन कहने खगा, यह है? कोन उपाय।' | 
इसी तरइ से करोगे ?, क्या सबंदा सहाय । _ 
| कोई जोरों को बहका कश, अपने पच में मिलाता है। | 
। या यो बावे में ल कर, दल को बदलाया जाता है ॥ 
| सस्ते तो साबित होता है; मिल करके झुमे भिटाना है। | 
| खाना है नमक कौरवों झा, लेकिन धर्म की बजाना है॥ : 
_॥ मेरी है विनय फेद यह, उलटा जहर चढ़ाओं ना।। 
१ जाना है तुम्हीं चहे जाओ, दल का उत्साह गिराओ ना॥ 
श्ीष्म पिता कहने खगे, हे कुरु-पति नादान । 
| ` वीरों की पहचान को, है यह जांच प्रधान ॥ | 
र हों सेना में डरपोक लाख, तो सेना दहीं बराबर है। 
4 हो एक वीर पर संच्चा हो, तो वह लाखों से बढ़कर है ॥ | 
| डरपोक समय आजाने पर, निश्चय धोखा दें जायेंगा। | 
| जायेगा प्राण' बचा करके; भौरों को भी ले जायेगा ॥ | 
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) वह क्या तुम सभी चले जाओ, पर रुक सकता संग्र/म नहीं । | 
| में ही न अकेले पलटा दूं, तो मीषम मेरा नाम नहीं ॥ | 
| दुर्योधन कहने लगा, है कोई सरदार। | 
करे एक ही बार में, जो दल का संहार॥ | 
भीष्म ने कहा दिन ही भर को, सुझको यह सेना सारी है। | 
पाँव दिन लगेंगे दल बध में, यदि पढ़े कर्ण की बारी है॥ $ 
| द्रोण को लगेंगे तीन दिवम, अर्जुन एख में संहार सके । | 
कुल तीन घड़ी में द्रोण कुँवर, यह सारी सेना मार सके ॥ | 

कुरुपति बोला पार्थ है, जब इतना. बल-थार । 

तो चलिये घर लौट कर, लड़ना है बेकार ॥ 
अपने ही मेह से दादाजी |, जब उपे बली बतलाते हो । 
तो फिर किसके बल-बूते पर, उसके सुकाबिले जाते हो ॥ 
भीष्म ने कहा यह सब सच है, पर आन न तोड़ी जायेगी । 
जिसको जितनी जो करनी है, उतनी करणी की जायेगो॥ 
भीष्म पितामह ने किया, ज्यों ही शंख निनाद । 
| ` त्यों ही सारे वीर गण, बढ़े सहित आहद ॥ 4 
१| फिर क्या था सब सेनानायक,शंखों पर शंख बजाने लगे। 
ललकारों से जयकारों से, पृथ्वी आकाश दिलाने लगे ॥ 
धर्म के शंख से मिल जुलकर, पांडव दल की झनकार उठी । 
दोनों ही दल ये साथ-साथ, पर अलग २ जयकार उठी ॥ 

| केशव से कहने खगे, तब तक पार्थं सुजान । 
| मेरा रथ दल बीच में, ले बलिये भगवान ॥ . 
कुछ ममता की मिमकन सी है, सो यह संशय खो जायेगा। 
|! BUN nd एक ही नजर में राजों से, कुब कुछ परिचय हो जायेगा॥ 
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2 सीष्म-पवं ४०१ 
॥ कुरुपति के सगे कोन से हैं, उनको भी 








को भी पहिचान सकू । # - 
॥ किन किन से मुकको लड़ना है, इसको भी केंशव जान सऊूँ॥ 
उभय दलों के बीच में, जा पहुँचे भगवान ।. 
अजेन से कहने लगे, देखो वीर सुजान ॥ 
यह दुयोधन के साथी हैं, जो तुम से लड़ने आये हें। 
| इनकी ही सम्मति के कारण, अधिकार न मिलने पाये हैं॥ 
| केशव की वाणी छुनते ही, अजेन ने एक नजर डाली । 
| तो देखा डाजी--डाली पर, बेटा है ममता का माली ॥ 
| जिसको देखा अपना देखा, जिसको समझा अपना समभा । | 
९ आपनों ही को सपना समझा, या अपने को सपना समका ॥ 
$| उरसाह और क्रोध की जगह, था गई एक सुरदारी सी । | 
उड़ गया भ्यान कर्तव्यों का, आ गई आप बेकारी सी ॥ 
हाथ जोड़कर पार्थ ने, कहा देव सुख घाम। 
करवाना है इस जगह, किस किस से संग्राम ॥ 
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वह धन न कभी फल सबताहे,जिसको ताता हो सासो पर | ॥ 
गुरु-वृन्दों को मारकर मिले, तो धिक है भोग विलासों पर॥ 
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४०२ महाभारत 


. कौख मारे भी सुझे, यदि अनीति के साथ । 
वारं करें मिलकर मगर, में न छू गा नाथ॥ || 
यह तो पृथ्वी का टुकड़ा है, हो सुर-पुर को अधिकार झुझे । | 
पर बधक स्वजन संाओं को,सवर्श भी नहीं स्वीकार शुरू | 
तोला है जिसको फूलों पर, अब क्‍यों तोल तलवारों पर । 
गुरुजन का खून बहाना दे, लानत दै उन अधिकारों पर ॥ || | 
भगवच्‌ यह दृश्य न जाने क्यों, उछटा सा जहर चढ़ाता दै। | „ 
ते खड़। नहीं रह सकता हूँ, गाण्डी फिंसलता जाता है॥ || | 
गाण्डीव पार्थ ने फेंक दिया, रथं की आड़ में छिपाने लगे । | 
अबला की तरह रुन करके, वे बलधारी बिलपाने छगे॥ | 
मोहन के सुख पर उठी, मन्द मन्द झुस्कान। | 
« योगिराज कहने लगे, सावधान बलवान ॥ | 
बातों की कड़ी लगाकर तो, तुप परिडत पन दरशाते हो | | 
लेकिन करणी के करने में, केवल कायर दिखलाते हो ॥ 
क्यों अजुन सूर्यतेज को क्या, खा लिया चैत्रको सरदी ने। | 
पाण्डव-वंश के पोरुष को, झ्या दबा दिया नामरदी ने ॥ | 
युद्ध के समय यह कायरता, क्षत्रिय को नहीं सुहाती ई। | 
| जीवन में दाग लगाती हे, अन्त में नक ले जाती है ॥ | 
तुम वीर वंश के बल धर हो, वीरों की नाई काम करो । | 
यह बात भला वीरों को. है ?, हे पार्थ उठो संग्राम करो ॥ | 
कहा पार्थ ने प्राण भी, हें हाजिर सुख-धाम । 
पर अब लड़ने के लिये, कहो न मेरे श्याम ॥ " |. 
| जिनके चरणों का पजन कर, स्वर्ग भी सुलभ हो जाता है। | | 
| उनके विरुद्ध धनवा लेते, मेरा तो मन थराता है॥ ॥ 
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भीष्म-पवं ४० है. 
| कुछ नहीं समम में आता है, जब क्‍या था एवं अब क्या है। | 
| दै ज्ञान निधान शीभ्र बोलो; हम सेवक का करतब क्या है ॥ है. 
| आपने पथ.से जन गिरता है, ओ मोहन इसे उठाभ्रो तुमे । |. 
| यह नैया डिगी जा रही है, ओ केशव हाथ लगाओ तुम ॥ | 
| गोगिराज कहने लगे, पार्थ न बन यों पोच। | 
| यह अशोध सबं विषय है,इनको व्यर्थ न सोध॥ | 
| में मारू गा मरं जाऊंगा, यह नाइक ही विचारता है। 
सोचकर बता तो कौन यहाँ, मरता है कोन मारता है॥ 
| है जीव अमर तन तत्व-्रन्थि, दोनों का नाशक होता है। | 
फिर नहीं सम में आता है, तू किंसके कारण रोता है॥ | 
| में तुम एवं यह राजा-गण, थे हैं फिर भी आगे होंगे। | 
॥ हम होंगे या कि नहीं होंगे, पर कार-बार योंही होंगे ॥ 
|| जीवात्मा तन से जाने पर, कुछ भी न कहीं खो जाता है। | 
| ह जीवों का कर्मानुसार, कुछ देहान्तर हो जाता है ॥ 
| इस्तलिये पुरुष को मरने की, चिन्ता से लाभ न होता है। | 
| हां है खोता यदि नर कोई, तो कर्मों ही से खोता है ॥ | 
कहा पार्थ ने कर्म. क्या, होते हैं भगवान । 
एवं उनका जीव पर, हैक्या माव भ्रधान ॥ 
प्र्न बोले कोई तन पाकर, निष्कर्म न हगिज रहता है। | 
जैसे जब कर्म कमाता हे, वैसे ही सुख-दुख सहता हे॥ | 
जो लोग किसी भी करतब को, फ को इच्छा से करते है। 
वे'उनके विषय भोगने को, भू-तल पर जीते मरते हं ॥ | 
पर जो फल की इच्छा त मकर; करतब का पालन । | 
वे सब करते रहने पर भी, करने वे सब. करो अर मिस मार नः घरते है ॥ | 
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३०३ प्रहचमारत | 
| इसलिये हमारे कहने से, चत्रिस का करतब कर अजन | 








मन से फल की इच्छा तज दे, करने से कभी न न डर अजन ॥ | 


गायन-करते है यहां कर्म जो कतव्य समझ कर । 
द!ख सुख मोगते हैं वे भवितव्य समक कर॥ 
शुभ झौर शुम कर्म उन्हें ब्यापते नहीं । 
बलते हैं जो कि शाख्न का मन्तव्य सममकर ॥। 
त्रेशुण त्रिदोष-प्ण तयाग मोह के झगड़े 
अप्यातम-बोघ पे झुको ज्ञातव्य समझ कर ॥ 
गोविन्द? दिये जाते हैं सन्देश लोक को 
गीता ज्ञान पढ़ो ब्रह्म का बक्तव्य समझ कर ॥| 
दोहा-समा गया जिस हृदय में, सम्य॒कता का ज्ञान । 
उसे जगत के दुःख सुख, संब हैं एक समान ।। 
दिया पार्थं को नाथ ने, उस गीता का ज्ञान ! 
जो इस मारत का, है एक ग्रन्थ प्रधान || 





इवते हुए पथ-ग्रष्टों को, गीता ही पार लगाता दै॥ 


| करुणायन की करुणायन है, भारंत की अमर रसायन है॥ 


नहीं कहीं भी ग्रन्थ है, इस ग्रन्थ के समान । 
इस पर होना चाहिये, इम सबको अभिमान ॥ 





00-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 





भारत का सारा ज्ञान-तल, वेदों के ऊपर निर है। | 
गीता वेदों से बढ़कर है, अथवा गागर में सागर है॥ $+ 
. $ कोई मजहब कोई फिरका, ऐसा न हमें दिखलाता है। | 

४ जो गीता सा अध्यात्मवाद, जग-जीवों को सिल्ललाता है॥ | 
युवकों को सच्चा कमं योग वह पज्य ग्रन्थ बतलाता है । | 


यह जन्म-सुक्ति की कुझी है, जीवन की जीवन दथन है। | 
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किन्तु शोक | समझे नहीं, इस हौरे का मोल। | 
| तोल रहे हैं रल को, कंकड़ियां की तोल॥ । 
॥ इसका कारण केवल यह है, इम उसका मूल्य न जानते है। | 
` १ बह एक धार्मिक एुस्तक है, केवल इतना ही मानते हें ॥ 
| इस निष्ठा से कुछ लोग इसे, मरने के समय सुनाते हैं । | 
` एवं ऐसी कर देने को, भुक्ति का हेतु बतलाते है॥ | 
` 4 सेवक भी उनकी श्रद्धा का, झाला से यहाँ सहायक है। | . 
ˆ ¶ ऐसा होता सम्भव हे क्यों ?, वि्वास-मात्र फलदायक है। | 
पर क्यों इया के समय में, करदें यदि कुछ फेर। | 
तो असली फल में कभी, लगे नइमकोदेर | 
वैद्यक-ग्रन्थो से यथा, है तन का. संयोग । . 
बिरते हैं इस भम्थ से, स्यां ही मानस रोग ॥ 
| झौषधि का नाभ जानने से, तन को अराम नहीं होता । | 
याँ ही गीता रट छेने से, मन को विश्राम नहीं होता. | 
|| जब युक्ति सहित औषधि होगी,तब तनका रोग नशायेगा। 
|| शक्चातुसार जब चला जाय, तब शांति मार्ग मिलजायेगा॥ | 
- ॥ इसलिये इमारी सम्मति में, गीता का अमल किया जाये। | 
१ बद्धों से पहले युवकों को, इसका उपदेश दिया जाये ॥ 
4 कुछ कहते हैं गीता पढ़कर, नर अकर्मण्य दरशाते हैं। | 
.॥ में कहता ईँ. वे गीता का, कुछ उलरा अर्थ लगाते हे ॥ | 
a मेरे अलुभव से तो गीदा, वह कर्म-योग सिखलाता है। | 
| जिसके द्वारा कायर नर भी, कर्म के योग बन जाता है ॥ | 
॥ था केवल वेराग्य ही, यदि गीता का काम । 
॥ तो करते कयां अन्त में, पार्य-महा संग्राम ॥ 


| छलूऊऊळूछल्ल्ळ्ऊऊल्ल्ड्लूछ्ल्ल्ल््ल्ज्ल्ण्ण्ण्ज्ळ्र्ल््ळ्लर््ल्करूचलक् सुक्र सुल्क 
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लाखों मझाण्ड बन रहे ये, लाखों मिटते भी जाते थे । व 
काल के गाल में पड़े हए, सब राजा गण दिखलाते थे॥ 
दिव्य इष्टि से पार्थं ने, देखा विश्व=स्वरूप । ॒ 
झुसका केर कहने लंगे, जगन्नाथ सुर भूप ॥ ॥| 
अजेन तू जिनको रोता है, उनका तो अन्तिम जीवन है। | 
भावी तो उनको मार चुझी, रण केवल उस का कारण है॥ | 
इस लिये वौर वर! धनुष उठा, इन नीचों का संहारन कर । 
क्षत्रिय दे क्षत्रिय-करतब कर, संकोच छोड़ भटवर रण कर ॥ 
तू त्रिगुणात्मक धर्म को त्याग, केवल मेरे शरणागत हो । 
में तुझ को पार लगा दूंगा, हे महावीर चिन्तित मत ही ॥ |, 
योगिराज के वचन सुन, हुआ पार्थे को ज्ञान! 
चरण पकड़ कहने लगा, हे है ज्ञान-निधान ॥ | 
में क्या सब जगत अुलाया है, मगवार्‍ तुम्हारी माया ने। 
त्रिभुवन को नाच नचाया है, भगवार्‍्‌ तुम्हारी माया ने ॥ 
देवादि देव यह दिव्य रूप, माया के पुतले क्या जाने.। || 
ममता मोह रॅंगी आंखें, क्या आदि ब्रह्म को पहिचाने ॥ || 
चित चोर किसी ने समझा है. कुड माखन-चोर जानते दे। 
कोई नखर ही कहता हे, कुछ नन्द किशोर मानते हें ॥. 
कडाका छु ककनजक्य्न्फ्छ्काप्म्क्क्दसरस ५ 
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१ सौ सहस लाख शर एक साथ, जोड़े अजेन बलधारी पर।: 


| भीष्स-पव ४९७ 


३ पर जिस विभूति के ज्ञान देतु, बतुरानन भी चकराते ई। | 
ब उस माया-गत भेष का भेद, माया चेरे कया पाते हें ॥ | 
4 ज्ञो कुछ भी अनजान में,सखा सहायक जान । 
कहा सुना हे दास ने, छमिये क्षमा निधान॥ | 
| है! हाजिर हूँ युद्ध के लिये, जो आज्ञाहो वह काम करू ।. 
जिससे कहिये भगवन उससे, अब इदय खोल संग्राम करू॥ | 
याँ कह कर पार्थ वीर वरं ने, तरकश से तीर निकाला है। 

सारथी-वेष लीलांधर. मे, लीला मय यान सँमाला दे ॥ | 

प्रभु बोले दुख से खड, केवल पवन किशोर। 

` ब्रो पार्थ संग्राम में, भीष्म पिता को ओर ॥ | 

वीर पार्थ ने भीष्म पर, छोड़ दिये दस.बाण । 

कह बिहूँप कर भीष्म ने, ओओ इपानिधानी 
' णर्थ के सारथी बने रहो, पर रथ विश्व का चखाना ३ 
घर के पतवार याद रखियो, पापी भी. पार लगाना है॥ | 
जाओ मधु-सूदन लीलाधर, यह समय भाग्य से आया र । ६ 
है विश्व विभोहन तुम जानो, जो यहां तुम्हारी माया श | 
में सी इच्छा पर नाचूँगा, जेसा जब नाथ ताण प्र । | 
| हां पार्थ सजग हो वार करो, हाँ बढ़कर आगे आओ पर | 
. ` यों कह कर मट भीष्म ने, किये शाख्न सन्धान । 
















| 
. बीस बाण इचुमान पर, दिये कान तक तान .॥ .. 





| दस बाएं बराबर छोड़ दिये, उन जा क्‍ 
| पीताम्बर नील-मल तन पर,फिर-रक्त बिन्दु इससे २ | 


१ प्रानो परागपर अम्बुज के, के कण झवि पाते है ॥ ६ 
_ गानो परागपर भग्न के, इम के कण बत पाते है 


> 25 


है 7700४ न्क्फ्छ्ज 
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झजन ने बाण चला करके, अधमरा सारथी छोड़ दिया। 
काटदी '्वजा मीष्मके बाण, फोड़कर अश्व रथ तोड़ दिया॥ 
इतना कर अर्जन मुडे, कोरव दल की आर । 
फैल गया चारों तरफ, मार मार का शोर ॥ 
किन्तु भीष्म की र से, बढ़ा बाण विज्ञान 
अर्जन भी करने लगे, उसश् उचित निदान ॥ है; 
भीषम ने जबाला फे्ादी, अजुन ने पानी बरसागा।॥ | 
_॥ उड़ चला धर्म दल आंधी से, पर उसको सांपों ने खाया ॥ | 
॥ भीष्म ने गरुण-शर के द्वारा, सांपों का बंटाढार किया । | 
तब तक अर्जन ने बाणों से, कुछ वीरो का संहार किया ॥ | 
यहां किया भट राज ने, दलमें कंठिन अक्ाज । 
; वहां भीष्म के सामने, सुसकाये नटराज | 
लग गई झागसी भोषम को, बोले बस नाथ ताब वह है। | 
होश में सँमालो पोड़ों को, सुसझाने का जबाब यह है॥ | 
. १ वह वाण चलाया भषम ने, जिससे ज्याला संचार उठी। | 
क | दिगपालों में नरपालों में, सुरपालों में चिक्कार. उठी ॥ 
१ प्रभु बोले अजन. क्या अब तक इन्द्रका न बाण निकाला है। 
| ओ दीर शीक्षता कर वरना, सब चौपट होने वाला ई॥ 
द | उस ओर भोपर दृशासन थे, जयद्रथ नकुल झुकाबिल थे। 
धर्म की शर्य से बाजी थी, भगदत्त दरे पद के शामिल थे ॥ 
अपने अपने जोड़ एर, था हर भटका जोढ़। । 
` ` किन्तुशीम वे कटक को, ढाखा बंठ दा फोड़ी : | 
हे | जिपको जानिब हुकार अरी, वह उसी जगह बेहोश हुंआ। 
१ मारदी गदा जिस एर भरकर, बह जीवन को खामोश हृ । 


< 
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$ एक्ष॒ भी तुम्हारे बल पर है; शत्रु भी तुम्हारे बल पर है। 


|| गरदन धर मरदन कर डाला, कुछ कुचले और | 
कुछ पकड़ पकड़कर जोड़दिये कुछ जोड़ जोड़कर तोड़ दिये॥ 
तब तक डाले भीष्म ने, दंस सहद नृप मार । 


|| - युद्ध रोकने के लिये, हुई शंख झनकार ॥ 
र अपने आपने शिविर को, लौटे वीर तमाम । 












नर पति से भोजन समय, बोले श्रीषनश्याम॥ | 
र राज झाज की विजय भजा, बलवीर भीष्मने पाईं है। | 
जिसने केवल अपने बल पर, बृप सेना मार गिराई हे ॥ | 


| 
|| अब शातकाल सेनापतिं का, शंख पर घुकुट धरना होगा । 
j 


बाकी करव वलवीरों से, तुम सबको रण करना होगा ॥ 
प्रातकाल प्रथुने किया, फिर वह प्रकट विचार । 
तृप विराट कहने लगे, हे हे जगदाधार ॥ ' [ 





आपकी बृकुटि का सीधापन, मिक्षुक को भप बनाता है। 


4 झापका तनिक ही कृपा माव,मुरदे को विजय दिलाता है॥ 


॥ शङ को बनाया सेनापति, दीनों को राज्य दिखाना है। | 
॥ सौभाग्य एक भिखमंगे को, झुरपति के लायक माना है॥ 
शङ्क दौर के शीश पर, रखा इष्ण ने ताज । | 
' चरण पकड़ सट ने कहा शक्ति सिन्धु नटराजी। 
. नहीं पाथ की डोर ही, है इसु-वर के हाथ । 
बघा हुआ कुंड विश्व है, इस इच्छा के साथ ॥ 












| है जगत नार्यशःला मोइन,जग-ब्यापक निहिक्ार तुम हो । 


॥ इम जख-कार कहलाते हैं, नाटक के सूत्रधार दुब हो ॥ 


मां में सब एख-विएक्ष बराबर है। “ 


ड 
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यदि यह बाना पहनाते हो, तो कीओो मोहि निशङ् प्रभो । | 
दे दीजो वीर मुक्ति स्वामी, दीजो मत वीर कलइ प्रमो ॥ 
पूरी कर दीजो प्रथम देव, जिसके कारण आरथी सुझे । 
इस महारथी पद पर दीजे, पार्थ की भांति सारथी मुझे ॥ 

देखा प्रभु ने लोट कर, वीर सात्यकी ओर । 

सात्यकि ने संकेत पर, पकड़ी रथ की डोर ॥ 

तब तक बाहर सुन पड़ा, कोरव-दल का शोर । 

शंख शूर सेना सहित, बढ़ा भीष्म की ओर ॥ 
दस बाण देह पर पड़ते ही, आगया उबाल पितामइ को । | 
चिन्ताथी दल सँमालने की,थी खुद म सँमाल पितामइको॥ 
कारण श्रीकृष्ण और अजन, भीष्म के न झागे आये थे। 
वे और भीम भट मिल जुलकर,दलमें इलवली मचाये थे ॥ |: 

दुर्योधन उधर: चीखता था, वीरो पहले यह काम करो । | ह 
नाइर का काम तमाम करो, फिर स्यारों से संग्राम करो ॥ || 

` सिमट पड़ा कुरूदल सभी,इष्णाजन की ओर। || 
हथियारों के मेघ में, छिपा दिये शह जोर ॥ 
किन्तु चला जब पार्थ का, माया हारी तौर । 

लगे लोरने भूमि पर, लाखों बीर शरीर ॥ / 

उड़ गये हाथ हथियार सहित,कट-चट कर राजकुमार गिरे। | 

धड़ उधड़ गये भागड़ छाया, सर लिये हुए सरदार शिरे॥ | 

4 बदुचले भीष्म उस इल-चल में,पर द्रोण उन्हें अटकानेलगे। | 

पर भीष्म पितामइ आते ही,ड्रिजवर को यों सममाने लगे॥ 

द्विजवर शंख की ओर जाओ, लो नायक से संग्राम वहां । 

| भीमाजुन आज हकटटे हें, है कु संकट का काम यहां॥ | 
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| बहेद्रोण हिज उस तरफ, पड़ी यहां धरमार । 

| ष्ण पिता कहने लगे, संभल पार्थ सरदार ॥ 
| मेरे परोक्ष में आज वीर, तूने अन्धेर मचाया हे।! 
झो नये सिंह हो सावधान, अब बुढ़ा नाइर आया है ॥ | 
पाशे ने कहा आथो दादा, में क्या अन्धेर मचाता था। 

इनको दर असल खिलाकर के,तुमको हो यहां बुलाता था ॥ | 
इन मॅंटुकियों से लड़ने में, वेसे ही मजा न आता हे। , 

4 दिल का जोहर खुलता,है जब,जोड़ से जोड़ मिलजाता है॥ | 
इस भकार होने खगा, दोनों में संग्राम। . | 

भिड़ा द्रोण द्विज वीर से,बहां शंख बल धाम ॥ | 

॥ शंख ने एक ही शर-द्वारा, द्रोष का सारथी मार दिया। | 

रथ तोड़ दिया सर फोड़ दिया,घोड़ों का भी संहार किया ॥ 

॥ द्रोण भी सवक कर बोल उठे, खो दूंगा मूद नाक तेरी । | 

में शी बाह्मण का विन्दु नहीं, जो पड़ी न रहे खाक तेरी ॥ | | 
बह्य-बाण को द्रोण ने, जहां किया सन्धान । 

| बही सात्यकी ने कहा, ओ मेरे बलवान ॥ 

|| यह बाण नहीं यम धारा है, जो तेरा माथ एड़ायेगी । | 
॥ शो पाणडव दल के नाथ | सँमख, सेना अनाथ होजायेगी॥ 
| बह देख ज्वाल बरसा झरता, ब्रह्म-शर बदन फेखाता हे । 
| झोलाल | श्रवण इरसुर-मण्डल,हा-हा | कर भागा जाता है॥ 
|| आ्वा दे-दे रण-धीर ! मुझे,तो रथ को तनिक इटालू में। 
4 कइदे झो लाल ! प्राण तेरे, तो इस काल से बचालू में॥ 
॥ इस बहा अख को कोई भी, होला न रोकने पायेगा । | 
| हां वीर अगर घुड़ जायेगा, तो श्र व्यर्थ हो जायेगा ॥ ह ` 
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शङ्क धीर कहने लगा, सुनो सात्यकी वीर । 

इसी अह्न के वास्ते, हे वीर का शरीर ॥ 
सब देखकर भी दें नहीं, त्रिय बालक ढीठ । 
दीठ पराई नार को, तथा शत्रु को पीठ॥ | 
| यदि सेनापति का पद पाकर, ले वार न अपने सीने पर। || 
॥ तो विक्र है मेरी ब्रसुता पर, लानत है मेरे जीने पर ॥ | 
| यह मरना वीर कौति होगा, वह मरना नादानी होगा। | 
| मेरी बदनाम खाक होगी, वह चुल्लू भर पानी होगा ॥ | 
| मरजाना वीर नाम पाकर, इस कायर पन से अच्छा है। | 
4 मां पर बलिदान चढ़ा देना, नाइक जीवन से अच्छा ३॥ | 
| इसलिये सामने बढ़े चलो, चिम्ता न करो इस जीवन की । | 
| यदि मेरे रथ को मोड़ो तो, सोगन्ध तुम्हें मनमोइन की ॥ ह 
| ` चीख उठा आकाश से, देवाँ का समुदाय । 
| ` उफ बालक के साथ में, महा घोर अन्याय ॥ 
| ना कुछ फूल के कुचलने को, आह्मण ने चक्र सँमाला है । 
| झो द्रोण जरा से बालक पर, बल का खुलगया दिवाला दै ॥ | 
4 तुमंसा बुजुर्ग ठुमसा योधा, नन्हे छुमार की समता पर । | 
॥ फिर यह प्रहार यह खल विचार,थिक्ार तुम्हारी प्रभुता पर॥ 
4 किन्तु छूट ही था गया; ब्रह्म बाण का वार | 
| वहाँ झुका था सामने, वीर बिराट कुमार ॥ 
'१ उस महा धीर को बार बार, सात्यिक समाता जाता था । | 
१ उस ओर ब्रह्म शर दल मर में, ज्वाला फेलाता जाता था ॥ | 
१ सारियक ने शपथ टाल कर मी,रथकों आगेको ul मोड़ दिया। | | 
` “4 शङ्क चुर झर कूद पड़ा, शर से सीने को जोड़ दिया ॥ शाङ्ग चर भट कूद पढ़ा, शर से सीने को जोड़ दिया ॥ । 
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फिर क्या था ! था काल ही, उसमें !नस्सन्देह । 
| गया वीर वैकुण्ठ को, त्याग भूमि पर देह ॥ 
॥ खो गया हिन्द का एक लाल, बदले में हा-हाकार मिला । 
|| शङ्क को देव उपहार मिला, द्रोण को वीर धिक्कार मिला ॥ | 
|| दाहा छाया पाण्डव-दख में, बिलखा कर वीर समाज रहा । 
। हू वीरो का सरताज वहाँ, उस अमर-च्ोक में राज रहा ॥ | 
। ® गायन & 
॥ बता दे सारत | वीर निधान, कहाँ है वह तेरी सन्तान । | 
बाल-वयस पर रण में जाना | 
जान बुझ कर मौत बुलाना, 
घाठ-यूमि पर इँसते-हँसते, हो जाना बलिदान। | 
_ जीवन को मीठी आशायें 
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एक आन पर किस प्रकार वे, दे जाते थे प्रान। 
अो“गोविन्द”कहां बह दिन हैं 
| इम तो इतने नीच मलिम हैं, 
आह | आज वे वीर कथाएऐ', है ! क्या स्वप्न समान । 
¶ दो०-बढ़ कर शष्ट म्न ने, कहा सजग हो वीर। 
५  शाता हे अब शीश पर,समर-धीर का तीर ॥ 
॥ गो कह कर तीन बाण मारे,द्रोण के शौश को फोड़ दिया। 
| शीमार्जन ने कौरव-दलको, मक्छी की तरह निचोड़ दिया | 
॥ तब तक भीष्म की घोषणा पर,बुक गईं बीच की जायें । | 
| रण बन्द हुआ धीरे-धीरे, ढेरों पर पहुँबी सेनायें ॥ 
धर्म आदि के साथ में, उप विरार के पास । 
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प्रथय-तोर मय वह श्वासायें | 
| 
| 
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४१४ महाभारत है कलम. 
धीरज देने के लिये, पहुँचे जगन्निवास॥ | 
बोले राजन्‌ | जो कहना है, वह झु इ से कहा न जाता. है। | 
लेकिन लोकिक मर्यादा है, बे बोले रहा न जाता है ॥ | 
दुश्मन का वार बचाने को, धीरज से बढ़कूर ओर नहीं । || 
नर-जीवन की छुळ चोरों में, बेटे से बढ़ कर चोट नहीं ॥ | 
पर ज्ञान-निधान तुम्हें इम क्या, इसके बदले में समझायें । | 
हीरे को हाथों से खोकर, बातों से झया मन बहलायें ॥ ः 
तप विराट कहने लगे, है यह यज्ञ महान । 
एक शङ्क क्या ? कोट भट,होना दै बलिदान ॥ |. 
| माधव | इस दल-बल को केवल, नहीं दिखाने लावे हैं। | 
सङ्कल्प--सहित इतने प्राणी, बलिदान चढ़ाने झाये हैं ॥ | 
विश्वास रहे ये सारा दल, केवल धर्म पर समर्पण है। | 
§ फिर शोक मोह का काम कहां ? यह तो पहला ही पूजन हे॥ | 
| भगवान | शङ्क भट मरा नहीं, वीरों में अमर होगया है। || 
| मिख गया महा-फल बेटे का,मत कहिये रत्न खोगया है ॥ | 
| यह झविचल गत देखकर,सकुचगये घनश्यामत £ 
प्रातकाल फिर मढ़ गया, महा-घोर संग्राम ॥ 
आज वीर भगदत्त का, हुआ सुरुय संग्राम । . 
| गदा शुमाकर सामने, डटे भीम षलधाम॥ [| 
| भगदत्त भूप भीम की झर, बिजली की नाई टूट पड़ा । | 
4 जिप गया शरों से पवन-पूत, खूनी फोवारा छूट पड़ा ॥ || 
| तभ तक हाथी ने रथ मरोड़, कोश भर बूर तक पहुँचाया। | 
| भट भीम स्वयं लजित होकर,जयों त्यां दलमें वापिस आया" | 
| हाथी पर फिर से वार किया,भट जोड़ चला फिर तीरों को । 
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॥ वे होश किया चण ही भर में दर पदेश आदि बलवीरों को। 
| . भीम शिखण्डी आदि सब, कर डाले बेहोश | . 
धरम सेन्य पर वीर फिर, लगा दिखाने जोश ॥ : 
किन्तु एक ही बार में, बिगड़ चले बलवान । 
टूट गई दल--मयडली, झूला रण का ध्यान ॥ 
धर्मराज यह देखकर, होने लगे अधीर। 
| ददाथ उठा कर इसे तरह, बोले वचन गम्भीर ॥ 
|| ना झु जवान के जोशों से, खो बैंठे जोश जवानी में । 
| लानत है इस योधा-पने पर, लग जाय आग मरदानी में ॥ 
क्था फकत मोम के पुतले हो, जो गरमी से पिघलाथे हो । 
| यदि यही हाल है तो नाइक, क्या सवांग रचाने आये हो ॥ 
करना हो करो करोगे क्या, जब समय न होगा करने का । 
। वीरो डरने का काम नहीं, है वक्त मारने मरने का ॥. 
धर्मराज की बात पर, बोट पढ़े सरदार। : 
छाये भट भगदत्त पर, घन बन कर हथियार ॥ 
कितु तनिक भी जगहसे, बिचलित हुआ न वौर। 
| बोला बचन्न शरीर पर, यह फूलों के तीर ॥ 
| क्यो भीम दूर ही खड़े खड़े, फर्जी घोड़े दोड़ाते हो। 
| औरों को खूब खड़ाते हो, खुंद नहीं सामने आते हो ॥ 
| है कोई भर पाण्डल दल में, जो आज वीरता दिखलाये । 
भगदत्त वीर मरदाने से. जो बद कर बाजी ले जाये ॥ 
| बढ़ा धमं की ओर को, यों कहकर बलधाम । 
आ पहुँचे यह देखकर, पार्थ ओर थनश्याम ॥ 
पार्थ ने कहा ओ बड़ बोले |, नाइक गोगा फेल्लाया है । 


EC-0. Mumukshu Bhawan ४ Collection..Digitized by eG gr t 








३१६ प्रह्ममारत 
द | ले सँबल सामना करने को, रणधीर पार्थं बढ़ आया है। | 
बोला मगदत्त-पार्थ आओ, हमको बसं खोज तुम्हारी थी । | 
॥ इन मुरदों की मरदानी में, बेकारी की दम मारी थी ॥ | 
बढ़ने भी पाये नहीं, अमी पार्थे रण धीर । | 
तब तक्‌ भट भगदत्त के, खगे बरसमे नीर ॥ 
जेसा कि काम है हाथी का, वेसा बढ़ कर संग्राम नहीं । [६ 
१| जब फेंक दिया रथ कुझरने, तब पार्थ कहीं घनश्याम कहीं॥ | 
बस इसी चीच में मथ्वर ने, लाखों भट मलकर छोड़ दिये। | 
हाथी ने मस्तक तोड़-फोड़, जोड़ के जोड़ रोड़ दिये ॥ ( 
फिर कृष्णार्जन पर किया, ऐसा गहरा वार । 
. हुए एक ही बार में, मूजित पाणड-कुमार । 
बदल चला घनश्याम का, धीरे-धीरे रङ्ग । 
गिरते-गिरते याँ कहा, सावधान बजरङ्ग। | 
में मूथित होने वाला हूँ, इस रथ के तुम रखवाले हो । | 
| यह याद रहे यान ही नहीं, सेना का थर सँशखे हो ॥ | 
| मान लो आज अञ्जनीलाख, राम की सेन्य मन मारे है। | 
यह पढ़े सुमित्रा-नन्दन है, सञ्जीवन हाथ तुम्हारे है॥ | 
` हुए अचेतन कृष्ण भी, अर्जन ही के सङ्ग। | 
वहाँ वीर भगदत्त ने, भर कर कहा उमङ्ग॥ : | 
बस सेना को कट चुकी नाक, भारत की हुईं सफाई है। | 
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$| जब जड़ ही रही न झगड़े की, तो अपने हाथ सफाई दै। | 
॥ अब बाकी पिस्सू मच्छर हें, कितनी देर की लड़ाई है॥ | 
बिहँस कहा बजरङ्ग ने, व्यर्थं न जोश बघार । | 
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| वह पड़ा पार्थं बलधारी है, वह तड़प रहा यदुराई है॥ | 


र मीष्म-९द्‌ 9१७ 
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4 . मूख! यान रखवार है, कपि-पति पवन-कुपार ॥ 
| 


i9 
तृतो क्या त्रिशुवनमिल कृरम्ी य दितिल मर रथ टिसका जाये। ? 
तो पवन-पूत बजरङ्गी भी, अञ्जनी कुमार न कहलाये ॥ 
कथा करू ? न प्रभुको गाना हे बरना अब तलक उलजाता। 
` ¶ इस सारी सेना को पल में, गूर को तरह निगल जाता॥ 
फिर थी जा तुझे चुनौती हे, रथ को रचो अर टिसका दे। 
|... ॥ ह आन शुछ की जननी की, जितनी ताकत हो दिखलादे॥ 
थो कदर लॉगूर से, घेर लिया कुल आय । 
| रामचन्द्र का नाम ले, बैठ गया. इचुमान ॥ 
`| शभृत्त वीर भी बढ़ बढ़कर, बाणों की कड़ी लगाता है 
पर तीर वीर बजरङ्गी से, खगकर टुकड़े हो जाता है। 


ys ~ 
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। 
। 
हाथी के. सूड़ लगाते ही, अवकाश दिया बजरबड्ी ने । 
रथ झर पश्च के बीच उसे, कट फांस लिया बजरङ्गी ने ॥ 
॥ फिर एक कसीला कप देकर, कपि-वरने कुर छोड़ दिया। 
| चुरा कर दिया पसलियों का, दोनों दांतों को तोड़ दिया ॥ 
4 तब तक अर्जन के सहित, जाग पड़े घनश्याम। | 


कहा पार्थने-सजग हो, झो गज-पति बलधाम ॥ 
॥ एक ही बार में यदि तेरे, हाथी की जान न ले डाले । 
¶ तो आन बुझे है केशव की, अपना भी जोबन दे डाल ।| 
यों कहकर पार्थ महा पट ने, जब बरह्म बाण को छोड़ दिया । 
॥ तो गजने एक विक्कार मार, तत्काल प्राण को छोड़ दिया ॥ 
|| गज उल गया दम निकल गया, टिक बेठो लाश किनारेसे। 
लेकिम अगदत सँभाओे था, उसको जांघ के इशारे से ॥ 
भेद न समझा पार्थ ने, दिया धनुष को ढाल । 
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४१८ महाभात 

| किन्तु उन्हें संकेत कर, बोले यों गोपाल । 
| अर्जुन ! धोके में आते हो, हो चुका पूणं जीवन जल है। 
यह जो कुछ लहर देखते हो,उस डलिये का बल ही अल है॥ 
खींचो कमान भट सावधान, बस यही बाण का अवसर है। 
विश्वांस रहे आज का काम, तेरे तीरों पर निर्भर है॥ |. 

अर्द-चन्द्र-अवकाश-शर, मारा सर ने तान । 

तड़प उठा सिर धड़ उड़ा, हुए पखेरू प्रान ॥ 
बारह कोस तक हथियारों के, टीले से नजर छया रहे हैं । 
| खूनी दरिया उमड़ाता है, धोड़े रथ बहे जा रहे हैं॥ 
| अनगणित शूर सरदार श्र, आधूषण मुकुट दिखाते हैं॥ 
| खूनी जामे में डोर लिये, बनवारी शोमा पाते हैं॥ 

उसी समय भट राज ने, रोक दिया संग्राम । 

लोट पढ़े सेना सहित, पार्थ तथा घनश्याम ॥ 

रक्तविन्दु जल जात तन,अमल विमल दरशात। 

जन 'विनीत' पर द्रवित हो,बलदाऊ के तात ॥ 


# भोष्म-पराक्रम # 


` भोजन करने के समय, बोले धर्म नरेश । 
नाथ भीष्म के सामने, कया जायेगी ? पेश ॥ 
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पीष्म-पर्व ४१६ 


| किशचित भी धारा घाता है, तो मछली से तड़पाते हैं॥ | 
| या याँ कहिये कठपुतली को, अपना ही नाच दिखाता है। | 
॥ आगे किसको क्या करना है ?, यह सूत्रधार बतल्ाता है ॥ | 
|| केवल सन्देह मिटाने को, यह प्रश्न सामने डाला हे। | 
| है अन्तर्यामी | बतलाओ, झागे क्‍या होने वाला है॥ | 
| छर में भगवान ने, दिया तनिक शुसकाय। | 
| पांचाली कहने लगी, गये अक्षी घबराय ॥ 

लीला भी कहते जाते हो, हीला भी भरते जाते हो । 
अंडा भी करते जाते हो, शङ्का भी करते जाते हो ॥ 
संघाम-भूमि में पहुँचे हो, तो जय-हार का विचार कहां। | 
जब डोर नाथ को सो चुके,तब हम सबका अधिकार कहां॥ | 
कथा पता ? हार के पर्दे से, क्या जीत छिपाये बेठे हें । | 
| कौनसा फूल खिलबाने को, यह खून सिंचाये बेठे हें॥ | 
| था किसे पता ? चीर के समय, मुझको वह खुन रुलायेंगे । | 
॥ फ्रि रुजा-रुला कर परदे में, वह नाटक नया रचायेंगे ॥ | 


= गायन--नाथ की भृक्टी तले संसार है। 

| कृष्ण ही का विश्व को आधार है॥ 
श जिस जगह मह्ादि का चारा नहीं। 
जीव का फिर क्या वहां अधिकार है॥ 
4 क्या पता ? यह एक ही परदा लिये। 
छिप रहा किसके जिये क्या तार है? ॥ 
| इसलिये शंका नहीं अच्छी दिनीत। 
एक प्रभु के ही भजन में सार है॥ 
| शयन हुई हर शिविर में, होइर यों सात्ाद। || 
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डे श धे पद्चन्षारत 


प्रातकाल फिर से हुआ, वही समर का नाद 
` हुई सुशर्मा भीम की, उस दिन प्रथम सिड्न्त । 
अज्न-शङ्न सब तरफ पे, चलने लगे तुरन्त ॥ 
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| #. है | 
| सो या सहन बाणों तक तो, भीम ने ध्यान भी किया नहीं। | | 
| वे बार बराबर हुआ किये, पर कोई उत्तर दिया नहीँ ॥॥ | 
4 उन किदे इए बाणों से तन, ऐसी कुछ शोधा पाया द ।| | 
जेसे चलताऊ पर्वत पर, छु थास लड़ा दिखलाता € ॥ | | 
` | जब लाख बाण एकद्दी साय, बलबीर सुरामा छोड़ चा । | | 
| 
§ 


| उब गदा उठाकर मीम वीर, दल के दल-बादल तोड़ चला ॥ | 
| 
| 


~ 


एक ही बार वह बार हुआ, शर्मा का चुरा निकल पड़ा । 
१ बकरी बनकर मिमियाय पड़ा, सुँ इ फेर वहाँ से बदल पड़ा॥ 
कहा भीम ने जोर से, ओ कायर रश-चोर। || 
| दिखला जा कुब देर ही, पीर-दूध का जोर ॥ 
एक ही हाथ में माग चखा, चण ही सर रहा न इजत पर । | 
4 चूड़ियां पहिन ले नाकारे ! थू है तेरी इस ताकत पर ॥ 
` 9 सब कंहा सुशर्मा फिर न फिरा, हाँ भूरिश्रवा आगे आया । | 
॥ एक ने एक पर वार किया, एक गे एक को लटकाया ॥ | 
& गायन & 
4 परत बान बोळछार मीम पर, जथा मेष की झड़ी-फड़ी । | 
| जगत लपक लप-लपात शर, लइलहात जब लड़ी-खड़ी ॥ | 
॥ छुरत सहस शर सङ्ग भङ्ग हे, हक-दक है भूमि प्री । 
{ 
ho 





| गरज बरस धरि घात चलावत, खेर मनावते धड़ी-घड़ी ॥ 
| अरिश्रवा से भीम का, मचा इधर संभ्राम। 
उधर अलम्बु से सिड़ा, मीम पुत्र बल धाम ॥ 


उतरकर भ 
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मीष्स- पव १२१ 
दोनों ही निश्चर झुलके हें, दोनों की मई जवानी दै। ६ 

रोनों ही बौर लड़ाके हैं, दोनों की एक निशानी है॥ 

बाणों की पहले मार हुई, फिर झुग्दर वीर चलाने लगे । 
थ छोड़ दिया फिर दोनों ने, हाथापाई दिखलाने लगे ॥ | 
वीर घटोरच ने जहाँ, दी अन्तिम झटकान । | 
| 





नीच अलग्चुश के हुए, वहीँ पसे प्रान ॥ _ 
वहाँ पार्थे से. भीष्म का, मढा रहा संग्राम । 
प्रण न पितामह का हुआ, होते आई शाम ॥ 


हरचन्ह कोशिशें किया किये, पर कट न निकलने पाये हैं॥ 
; [खिर बोले-प्रथु | सावधान |, बूढ़े की करामात देखो । 
र जो बात बात पर अटक रही, बातों में वही बात देखो ॥ 
यो कह रथ लोटा दिया, करके घोर प्रहार। | 
उन्ली समय दस सहस ब्रह, कर डाले संहार ॥ 
अक्षा सँभलने थी नटी, पाये थे घनश्याम । 
शंख-नाद पर हो गया, बन्द वहीं संग्राम ॥ | 
शमं राज ने रात में, फिर पूछा ई नाथ। | 
> कया चारा चल खरेगा, दादाजो के सांथ ॥ | 
दस्त सहसत सप वे बृह लिइ, क्षण ही भर में निश्टायेगे । 
तो किप्ती रोज क्या ताज्जुब है, सर दल चौपट कर जायेंगे ॥ 
मुझको तो यह अन्देशा में, हम विजय न इज पायेंगे । 
संहार सभी हो आयेंगे, नाथ ही नाथ रह जायेंगे ॥ 
कुन्ती माता ने कहा, घेटा-धारो धीर । 
दोन बन्धु यहवीर को, है दीनों की पौर ॥. . 


| 
| 
| 


k 
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३२२ दिल. “ क्‍ 
| जब दीन बनु के हाथों में, हम सब दोनों को इजत दै। | | 
| तब हमें हानि पहुँचा जाये,यह किंस दुश्मन की ताकत है॥ | 
र 
| 





इन हाथों में डोरो दे दो, इन पर कं श्रद्धा किये रहो। | 
जो होता है देखते रहो, इन चरणों में चित ददि रो ॥ | 


BRR SL 


& गायन ® 
निज भक्त की विपदा करें, अगवान का यह कमं है। | 
श्रद्धा करें भगवान पर, सद-भक्त का यह स है ॥ || | 
हैं चकित चतुरानन तथा शिव, शेष-शारद भी अद्दां। || 
है मर्म कौ यह बात इनका, ज्ञात इनको मर्म है॥ | | 
इन दिव्य देवी-शक्ति पर, शक्ति झ्या जड़ जीव की । | 
चेतन्य हैं भगवान अपनी, आंख पर यह चर्म को ॥ || 
बेकार हो गोविन्द! चिन्ता, शोक में डूबे हुए।| , | 
विश्वास रखना चाहिये, प्रथु को तुम्हारी श है ॥॥ 
धर्म आदि सब सेन्य ने, किया रात विश्राम । 
सुबह हुआ होने लगा, जहाँ तहाँ संग्राम ॥ 





कहा पार्थ ने भीष्म से, दादा जी ! खामोश । । 
अब लड़कों के सामने, यह न रहेगा जोश ॥ 
कर चुके चार दिन मनमानी अब कहीं शान्तिका घर देखो। | 
बूढ़ा करतब हो चुका खतमं, अब लड़कों का करतब देखो॥ | 
हमको इतने दिन बहका कर, इतना दल का गिराया है। 
विश्वास रहे उस माया का, अब अन्त यहां से झाया दै ॥ 
यदि झाज कहीं दश सहस भूप, तुम से फिर मारे जायेंगे । 
तो इम भी सच्ची झात्मा से, तुमको योधा ठहरायेंगे॥ 
भीष्म वीर कहने लगे, चुप लड़के नादान । 


eo 
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a झे पचान ॥ p 
| घर में बूढ़ा ही होता है, अगवान वंश की गाड़ी का । 

| बूढा वेश ही समता है, कुछ ज्ञान रोग की नाड़ी का ॥ 

| यदि तुम दोनों के झगडे में, चूहों की इ चलने पाती । | 
| तो हँसी-हँसी की बातों में, क्यों रोने की बारी आती ॥ | 
| हो गया जमाव छोकड़ों का, बूढ़े सब वेद्य गये रोकर। | 
| देखना नाश हो जाओगे, कोड़ी के तीन-तीन होकर ॥ ह 
(| लड़कों के बल कितने बल हें ?, सुरमयी आंखके काजल हैं। | 
| शाँसू बन कर ढल जाते हैं, इम लोग पुराने चावल हैं॥ | 


Dr 
phot 


Fr 


यह कृह कर भट भीष्म पर,किया पार्थे ने वार । 
एवं उत्तर दे चले, उसका गङ्ग कुपार ॥ 


| कौरव दल में ज्वाला फेली,रह सका न अय हथियारों का। | 
॥ सरदार विचारे भाग उठे, कुछ बल न रहा बकारो का॥ ६ 
भीष्म ने सैन्य की दशा देख, तत्काल मेघ शर पहुँवाया । | 
कुछ उपड़-घुमड़ व्योम में हुई,बिन बादल पानी बरसाया॥ | 
| कोरव दल की बुक गई आग, पार्थं दल पड़ा बो्रारों में। | 
| सरदार सरासर भांग गये, आ गई शील हथियारों में ॥ | 
॥ अर्जन ने वायु बाण द्वारा, वह सारा नीर सुखाया है। 
| कौरव-दंल के रथ घोड़ों को, पत्तों की तरह उड़ाया है ॥ | 
` द्रीष्म के सर्प शर चलते ही, रुक गई इवा दल चिल्खाया । | 
| झर्जन ने केकी बाण मार, सांपों झा अंश मिटा पाया ॥ 
| ° ष्म पितामह ने कहां, सावधान -गोपाल। 
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अर्जन ने भो रण-कौशल् ते, शुको अब तक अटकाया है। 
संप्या हिर पर आ। पहुँवी है, एर प्रण न पूर्ण कर पाया है॥ 
यों कहकर मेरु बाण छोड़ा, रषा करदी पाषाणा को । 
हंड्ो-पसली टटने लगी, पाणडव दख के बलवानों को ॥ 
` ` सुम-बूम सब उड़ गई, उठा घोर छुइराम ॥ | 

` अर्जुन. का मॅह देखकर, यों बोले घनश्याम । च 
अर्जन क्या अक-बक भल गये, या दा! हा नहीं छुनाता दै । 














वह देखो दल को मलता सा, भीम का मेरु शर आता ६ ॥ | 
जल्दी ही बन्न-बाण खींचो, अन्यथा प्रलय दिखलाथेगी । 
यह शक्ति-भक्ति-ताकत-हि झम त,फिरकुछमी काम नथ्रायेगो॥ 
झन ने ज्यों ही किया, बज बाण सन्धान | 
चूर-चूर होकर गिरे, रयो हो सब पाषा ॥ 
„ इसी चोच में भीष्म ने, कर डाला सब काम। . 
` शंख-नाद' के साथ ही, बन्द हुआ संग्राम ॥ | 
चङ्गित-धकित से यार्थ ने, देखा चारों ओर । ': 
बोले यह क्या बात है, मेरे नन्द किशोर 
| दिन भरते भोष्म पिताजी झो,पलमर की सुहजत मिली नहीं। | 
$ मेरे बाणों के उत्तर से, रहने की फुरसत मिली नहीं॥ | 
4 केवल यइ चछ ही ऐसा है, जिसमें मुझको अटकाया है। | 
क्‍या हसो एक चण के चन्दर, दादा ने प्रथ निबदाया है॥ | | 
यादवेन्द्र कहने लगे, तुम्हें नहीं है होश। | 


२२४ .... भहागीरेत Eas 
` झाता है इस बार में, पाणडव दल का काल ॥ 
र 


प नाक 3-3 >जटानककननड. _ ITNT, म नि 





॥ नहीं समझते हो अभी, नहचयं झा जोश ॥ | 
| भीषम फोलादी योधा है, कन्वी चड़ी का काँच नहीं ॥ 
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भीष्म-पव ४३१ 
| भारत का सच्चा नाहर हे, छुछ सारङ्गी का ढांच नहीं ॥ | 
॥ तन का बूदा-बूदा न कहो, मन का बूढ़ा कहलाता है। | 
वास्तव में तो बूटा वह है, जिसका कि वीय्य खो जाता है॥ | 

वीर्य्यं की हीनता होने से, शक्ति भी हीन हो जाती है। | 
५ शक्ति की हीनता के कारण, काँति भी चीण हो जातो है॥ | 
॥ डाला श्री और कलूटा भी, वीर्य से कांति पा जाता है। | 
गोरा चिट्टा भी वीर्ये बिना, फोका नीरस दिखलाता है ॥ | 
| आजुन | नर की देह में, है वीयं ही प्रधान । | 
। है उसकी ही शक्ति से, शक्ति-मान छविमाव॥ | 
शीषप् की देह से एकबिन्दु,जीवन भर खिसलित हुआ नहीं । | 
| वह महा-पुरुष अपने प्रणसे,क्षण धर भी विच लित हुआनहीं॥ | 

| 




















|| उनको इतना दल बध करना, बचों का छोटा नाटक है। | 
हे पार्थ | कुशल हमको उनका, पौरुष इतनीं सीमा तक है॥ | 
अन्यथा कहीं सीमा तजकर, वह महा कोध में छा जाये । | 
$ तो सारा इल सुर-मंडल भी, चण ही भर में लोटा जाये॥ 
|| झर्जन | गइ देखी बात नहीं, में ठीक प्रशंसा करता हूँ । 


४ NS 


॥ तुच हे कि अह्यवारी नर के, पौरुष से में भी डरता हुँ ॥ | 
|. कारण है संसार में, काम महा बलवान। | 


2 















| ` छम्रदेव का जीतना, नहँ काम आपान ॥ । 
|| कण-कण पत्ता-पचा जगका, रति-पति का सुरूप सहायक है।। 
| था यों समको जड़-चेतन का, केवल मन्मथ ही नायक है ॥ | 
| चय पता ! कौन से परदे में, वह पंरदे वाला मुसकादे । | 
| कब किससे आंखें लड़वादे, किस पर तबियत को मचलादे॥ | 
| इसलिये काम से जय पाना, विशव से विजय पा जाना है। 


ee = 
जे SEE! ९८ 
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| जिनको तुम बूढ़ा समरे हो, षह नोजवान से बढ़कर है। | 
| अजेन कुछ तुम्हें पतामी है, मीषस शम्झु के बराबर है ॥ | 
आह. वीये को शक्ति यह, यह भारत का हास । ॥ 
कठिनाई से कट सके, जिनके बारह साल ॥ | 
| तेरहवां वर्षं जहां आया, पहुँचे मन घले सखाझओं में । | _ 
आइ किस महसे कया कहडालें,फॅस बेठे कोन प्रथाओं में ॥ | 
१ बचपन को तरल तरङ्गा में, नीचो के निपट कुसझु में । | 

खो दिया हाय | हीरा अपमा,अनज्जानी झुटिल उमड़ों में ॥ | 
मातु-पिताओ | इस तरफ, देखो आंखें खोल । ॒ 

। 








| है माटी के मोल में, यह हीरे अनमोल ॥ | 
| स्कूल ओर बोडिंग हाउस, विद्यायें नहीं पढ़ाते हैं। | 


| हाथ में रसीले नाविल हैं, साथ में छबीलों के दल हैं ॥ | 
| तुम कहते हो लालाजी पर, घी शक्कर असर न लाता है। | 
| इम कहते है वह घी शकर, पानी में बहता जाता है॥ | 
बचपन में पत्थर भी खाझो, तो वहां अस्म हो जायेगा । 
4| भाजी-सृसी का भोजन भो, चेहरे की कान्ति बढ़ायेगा ॥ | 
१| पर दुराचार की टेवों का, जिनको घुन सा लग जाता है। / 
|| घी-शकर तो क्या उनको फिर,असुत भी असर न लाता हे॥ | 
| भोले भाले पिताओ, करो न आंखें बन्द। | 
फंस बेठे हूँ ग्रहण में, तात तुम्हारे चन्द ॥ 
पड़े रहो, दूषित शिक्षा या भोजन है। | | 





१| मत इस चक्कर में 







> नं. म २5. करे बहन 





/ देर 
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बल कक. ्रीष्म--पवं ४२७ 
स्पष्ठ बात है यही फकत, लड़का नादान बदवलन है ॥ | 
यदि इन गोदी के हीरों को. भारत माँ के आधारों को । 
बलवान बनाना चाहते हो, यदि अपने नयन सिदारों को ॥ ॥ 
तो मेरी भी सम्मति मामो, एकान्त कभी मत जाने दो। | 
नव-युवक छेल-गुण्डों से मिल्ध बागों की इवा न खाने दो ॥ | 
सुन्दर कोमल गोरे विट्ट, बच्चों का जहाँ दिवाला हे। | 
एकान्त और अवसर भी हे, फिर कोन रोकने वाला है॥ 
आठ पहर रखिये नजर,लुट न जाय यह माल । 
मोल न मिट्टी के बिके, तो आरत के लाल ॥ 


छ गायन & 


दुग खोल सखा ! लखिये मुख लाल के, सुख परे कहुं जाल में खीरे । 
सन व्याप यई कोड ताप की बात, परे तन काम कलोल के कीरे ॥ | 
| उड़ जीरे गये तब बीरज के, रहिगे लहि पंजर के पट-छीरे। | 
त| दुक काँही टटोल के सोल करो, कस मांडी भये यह हिन्द के हीरे ॥ | 
मदा दूसरे दिवस फिर, वह दारुण संग्राम । 
भ्रीष्म-शरों के सामने, चले पार्थ-घनश्याम ॥ 

भीष्म ने-कहा छुछ सुसकाकर,इां श्याम आज आगे आओ। | 
॥ मेरे इन बूढ़े हाथों का, थोड़ा सा काम देख जाओ ॥ | 
| ब्राणों की बरसा के मारे, घोड़ों के शीश फोड़ डाले । | 
|| बजरङ्गी का तम छेद दिया, रथके कुछ भाग तोड़ डाले॥ 
। आर्जन भी करते रहे, ढन भारों पर वार। ।॥ 
किन्तु भीष्म बलवीर का.था ओर ही विचार ॥ - 
नारायण शरका किया, उसी समय सन्धान । 

काँप उठे दिकपाल सब, मागे सुर भय मान ॥ 
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| दोनों दल मंडल बिचल पढ़े, भूतल पर हुआ तड़ाका सा ॥ | 


|| धर ध्यान कृष्ण के चरणों का, आता है काल बाण अजुन ॥ 
| उसी सम्य कहने लगे, माया-एति भगवान । 
सावधान होकर सुनें, धीर-वीर बलवान ॥ 
| यह भीष्प वीर का तीर नहीं, प्रत्यक्ष काल ही आता है। 
जिसकी समता में जारे को, कालज्ञ काल घबराता है ॥ 
| | हां एक और गुण इसमें है, चलता है अख्न धारियों पर । 

|] 

| 





| अपना न प्रभाव दिखाता है, निःशख्र अधीन नारियाँ पर 
| इसलिये अगर एक ही बार, बलिदान न अपना करना हो 
) कुछ दिली उमड़ बुकाना हो, अनचाही भीत न मरना हो 





| 
तो शख्र छोड़ दो मॅ मोड़ो, दूसरा न कोई चारा है। 
यह याद रहे मन्त्रं में बँधा, यह तेज प्रताप हमारा है॥ 

सुनते ही यह सुचना, काप उठे हरदार । 

एक साथ मेह मोड़कर, छोड़ दिये इथियार॥ | 
प्रभु बोले आर्जन इया धुन है, यह धनुष बाण रथम्‌ रलो । | 
जो धर्म विजय करवानी हो, तो चण अरको पीछा करलो। | 
| अन्यथा अभी जतखाता हूँ, चारा न एक चल पायेगा । | 
| में हाथ न देने पाउँग।, यह माथ पड़ा रह जायेगा ॥ | 
| अर्जनने तत्काल ही, हाल दिये इथियार। | 

चला भीष्म को ओरसे,महा बाण बिषियार ॥ 

किन्तु मिले जब अस्त्रको, सब सूने सरदार। | 
चञ्चा मीम को ओर तब; वह विषियर फुर | 
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| भीष्म ने कहा सन्रारे में, बस हो जाओ सावधान अजन । | 


` ॥ बह कहने को रइ जायेगा, हापुर में कोई सुधीर न था। 








मीष्म-प्ं . ४२६ 


| €ईष्णचन्द्र कहने लगे, सजग बुकोंदर बीर। 

| गदाद्दाथसेडा दो, झाता है यह तीर॥ | 

' तुष और पार्थ के बल-बृते, आरत धर्म ने रचाया है। 

॥ वा यो समझो पाणडव दलमें, तुम दोनों ही की माया हे॥ 

९ इसलिये तुम्हारे जीवन की, हम लोगों को अभिलाषा है । 

९ विश्वास रहे यह विषम-बाण, उस जीवन का ही प्यासा है॥ 
= कहा ओम ने क्या कहा, दीनबन्धु यदुनाथ । 

|. कर डाला ई! क्या झुके,विपट दीन असहाय 

४ में दोन और च्षीण ही सही, लेकिन जातिका कपीन नहीं। 

| तन हीन सही घन हीन सही, पर छत्रियता से हीन नहीं॥ 

| सेवक हूं मगर तुम्हारा ही, भिचुक हूँ मोहन स्वारी का । 

T झुकता हुँ तो इन चरणों में, आश्रित ई अन्तर्यामी का॥ 

| छुष्ण का दात कहला करके, मातु का दूष न लजाऊगा । 

| चाण को पीठ दिखला करके, नाथ को न नाम धराऊंगा॥ 

(| यदि आज मौत का भय खाकर, सेवक भी पीठ दिखायेगा । 

| तो सारत को कलङ्क होगा, श्रद्धा में बढ़ा आयेगा ॥ 
























था नाम 'महासारत' लेकिन, उसमें कोई बलवीर न था ॥ 
` ¶ इसलिये दयामय सेवक को, यह जीवन अङ्गीकार नहीं । 
| मरजाना है स्वीकार मगर, पीछे इटना स्वीकार नहीं ॥ 
4 बढ़ा भीम की ओर को, महा-अख् बिकराल । 
| यहाँ भक्त कौ टेर पर, द्रवित हुए गोपाल ॥ 
| कूट कूद पढ़े रथ जोड़ दिया,उस महा-चाण पर बीच किया । 
| तत्काल पकड़ कर केशव ने,अपने प्रभाव को खींच लिया || 


f+ 
3.6५ 
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सच गया सारके पास सार, वह महा अन्न निस्सार हा! | 
| बच गये प्राण शरणागत के, त्रियुवन में जय २ कार हुशी। | 

भीष्म पिता कर जोरकर, बोले जय गोपाल । 

प्रणतपाल करुणा अवन, बक्त-वत्स वन्दलाल। | 
पग'पग पर सिद्ध हो रहा है, भक्तों के तुमी सहारे हो । | 
| सच तो यह है भू-मंडल पर, जन के कारण अवतारे हो ॥| 
| सौभाग्य आज न्ती मां का, जिसने थे बेटे जाथे ह। 
जिसके कारण जग तारण इरि ,सारंथी रूप बन आथे है ॥ 
| प्रत्यक्ष धर्म का रूप धर्म, अर्जुन श्रद्धा का दीपङ द । 
| „2 भीम मक्तकी क्‍यों न सुनो,जिसकी सब टेक तुम्ही तक है। | 
बस यही तुम्हारी खीलायें, भक्तों को विवश बनाती है ॒ 


(4 
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इस गुण पर ही मोहित होकर, आत्मायें तुम्हें मनाती हैं। 


WIND 


| 8 गायन ® 
| यदुकुल में चन्द्र समान हो तुम, हे श्याम तुम्हारी जथ होवे। " 
देवों में देव प्रधान हो तुम, दे घनश्याम तुम्हारी जय होवे॥ | 
| जिस ओर तुम्हारी नजर उठी,उस ओर शांति की लइर३ठो। 
कमलापति कांति-निधान हो तुम,दे श्याम तुम्हारी जयहोवे॥ | 


nro 
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| झारत के आरत इरण इरे, शरणागत अशरण-शरण ह्र्‌ । § 
| भव-चन्धन से निर्वन हो तुम, है श्याम तुम्हारी जय होवे ॥ ह 


| तुम मुरली घर माया-भर हो,तुम धरणी-धर जगदीश्वर हो । ६ 
| गोविन्द विश्व-कल्पाण हो तुम, हे श्याम तुम्हारी जय होवे ॥ । 
- अक्त वतस ने हृदय से, दिया उन्हें आशीष । 

मारे क्षण में भीम ने, दस सहस्र अवनीश ॥ 

शङ्क घोषणा. पर वहीं, समर होगया बन्द । 


ऊस ऊ च्छच उच्छ क ऊच काच 
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धमे पार्थृ के साथ में, गवने यादव चन्द ॥ । 
| सुबह हुआ फिर भवगया, मार-मार का शोर । 
अबके बढ़ा कलिग-पति वीर-ब्ीम की ओर ॥ 
बोला चप भीय होश में झ।, बल-धरका गज.समाज यह है । 
रण-वीर वीरता दिखला ले, रणधीर कलिंग राज यह है॥ 
यदि आज भीम | खण्डन करदे, जो मैंने ब्यूइ रचाया है । 
-% | तो में भी आत्मा से कहदूं, सच्ची जननी का जाया है॥ 
| कहा भीम ने तो सुनें, सभी शूर-सरदार । 
करता है प्रण सेन्य में, खुलकर पवन कुम(र ॥ 
8 गायन & 
गइ-गइ मद. मरोर गर्दै के नद ले बोरों। | 
फू फूर्द कर नर्दतूल गज मस्तक फोरों ॥ 
भट भरकूट वत पटक कटक के फाटक तोरों । 
गज-बाइन इन बल बाइन सों जोर मरोरों ॥ 
धर-पकर शुत्य गजराज के, महिं तें फेंक्यों गगन नहीं । 
यह न करों तो जानियो, हों कुन्ती-नन्दन नहीं ॥ 
जब देखा'प्रणपा ने, जन के प्रण का हाल । 
दिव्य-रूप से बञ्र में, प्रविशे श्री गोपाल ॥ 
सारथी--वेश में एक रूप, अजन का यान संभार रहा। 
बज्र के रूप में एक तेज, कोरव-दल को संहार रहा ॥ 
जिस समय गदा की मार उठी, सब सेना बिदा पुकार उठी । 






बह गज-मंडली चिकार उठी, दल भरमें हाहाकार उठी ॥ 

पिच गये लाख खिच गये कोट, कच मद न उड़ा लड़ाकों का । 

उड़ बले झाप उनचास पवन, काबू उड़ गया उड़ानों का ॥ 
थ्ज्ल्छ्न्ब्न्ब्न्बब्च्य्ल्लन्न्य्स्न्ध्न्लल्च्स्न्ब्न्छ्च्न्छ्ज्ल्ज्ज्न्च्न्न्न्च्न्ज््क्छ '>7एच्न्च्क्च्ण्छ्ज्छ्ल्स्छ 5 
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४३१२ परहासारतं क 
रथ से हाथी को मार दिया, हाथी घोड़ा से टकराया।. 
घोड़े को जोड़ सवारों से, दल से भी बाहर पहुंचाया ॥ | 
हाथी यों उड़ने लगे, नभ-मंडल की शोर । | 

जैसे फाहे रुई के, उड़ें पंवन की जोर॥ 
| योजन भरका वह दल बादल, आंधी के साथ उड़ाया दै। | 
॥ जो जाकर खोट न णया ह्यव तक न पता चस पाया दे $ 

) कुछ हाथी लेकर एक साथ, भट ने इस भांति चल्लाये ह । 
$ जो काले दूतां को नाई, लड्ढा-गढ़ पर मेँडराथे ईं ॥ य 
| उन्हें .देख मन्दोदरी, हुईं हृदय हैरंन। | 
| भेद्द जान कहने लगी, धन्य मीम बवान ॥ 
प्रह सच है लड्ढा के रण में, संख्या में वीर निकाले थे । | 
| जितना दल कुरुचेत्र में है, उतने तो बाजे बाले थे ॥ | 
$ वानर दलका निश्चर दलका, लेखे से बाहर लेखा था । | 
| लेकिन इतना बिलछुल सच है, ऐसा न पराक्रम देखा था॥ $ 
कहते हैं वे हाथी अब मी, नभ-मणडल में मडराते है । | 
लेकिन प्रम के चरमे द्वारा, वे इमें नहीं दिखलाते ई ॥ | , 
तब तक पश्चिमी हवाओं की, लग रही बवाई आंखों में । | 
तब तक अपने विज्ञानों की, लो समफ सफाई आँखों में ॥ | 
अस्तु द्रोण ने दोड़कर, कर डाली बीडार। ६ 
‘i 
| 


















किन्तु मीम की मार से, खोट चले सरदार ॥ 
यहाँ भीष्म का पार्थसे, मचा रहा संग्राम । 
अर्जुन ने धावा किया, लेकर प्रभु का नाम ॥ 
तथा युक्ति के साथ में, ऐसा मारा वाण ।. 
पग हजार पीछे हटा, भीष्म वीर का यान॥ _ 
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भीष्म-पर्व ४३४३ 
| कहा सीम ने काध में, सावधान यढुनाथ। | 
| रङ्ग दिखायेगा यहाँ, हस बूढ़े का हाथ ॥ 
॥ मीणा के वाणसे अर्जुन का, यान भी तीन ढगपिछल गया। | 
| साथ ही बिहारी के मुख से, धन्य हो वीर वर | निकलगया॥ | 
4 अर्जन बोले लीला धारी, जीला भी खूब रबाते हो। 
१ दूयं को तुच्ज कह देते हो, जुगनू को बड़ा बनाते .हो॥ | 
है मैने हजार डग रथ ऐड, तो एक. न शब्द निकाला है। | 

§ शीष्म ने तीन डग एक दिण, तो वाइ-वाह कह डाला है॥ 
|| कुष्ण ने कहा इम कीति कभी, मॅइ देखी नहीं सुनाते हैं। 
सच्चे वीर की बढ़ाई तो, शत्रु भी हृदय में गाते हैं ॥ | 
ब सोचो तो अजुन प्रथम तुम्ही, नामी हो धनुर्धारियों में । 
फिर बजरड़ी की गितनी हे, झू-तल के बहाचारियों में ॥ | 
| चारे हैं बार पढ्दाडों का, नोचे शेष का सहारा हे।| 
धर्मादि शक्ति के साथ साथ, रियुवन का बोक हमारा है॥ |. 
इतने रक्षित रथ को थल से, चावल भर नहीं डिगाना था। | 
| शीष्म की जगह तुम होते तो, बतला भो कहाँ ठिकाना था॥ | 
| नहचर्यं का है फकत, यह बल तेज प्रताप । 
पार्थ काम चालू करो, करो न ग्यर्थ प्राप ।। 
गर्जन ने शर खींचकर, करना चाहा वार। 
किन्तु भीष्म के वाण से, धनुष हुआ बेकार ॥ 
` धनुष सुधारा जब तलङ्ग, उलमनमें सरदार । 
दस हजार चग तब तलक, किये भोष्म संहार ॥ 
शङ्कःनाद के साथ हिर, बन्द हुआ संग्राम। . 
कहविनीत आनन्द से, जयति जयतिघनश्याम॥ 
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४३९७ ' प्रहा्ारत . ` | 


ज EVNSAOANNASARSANTANANROS, 


. # भीष्म का पराक्रम ओर वीरगति # | 


दर्योषन के शिविर में, हुआ रात दरवार। . | 
रुपति बोला भीष्म से, हे दल फे पवार । 


| लड़ते भिड़ते दिन सात हुए, पर कोई बात न पाई है। 
| 
| 





| न' खबर हुआ गरीबों का, दुशमत पर इवा न आई है ॥ | 
| मुझको न लाभ हो सकता है, सेना की फकत सफाई से। | 
4 वे पांवों ही यदि शेष रहे, तो फल क्या हुआ लड़ाई से ॥ + 
| केवल पचे झड़ जाने हे, तरुदर न उखाड़ जाथेगा। 
| जड़ बनी रहे तो कुछ दिनमें, फिर इरा भरा दिखला! 

जो कुछ करने को आये हो, तो करके दिखलादो दादा । 





| नेया को हाथ लगाया है, तो तट पर पहुँचा दो दादा ॥ 
| म्नीष्म पिता कहने लगे, रख दाढ़ी पर हाथ 

क्या कहते हो ? फिर कहो, प्यारे कीरव नाथ ॥ 

| में खुद ही इसे सममता हूँ, जो चली न बाजी हिमत की । 
| तो सेना वालों से पहले, बदनामी है सेनापति को ॥ 
| दुर्योधन में सच कहता हूँ, लाखों युक्तियां लगाता ईँ । | 
पंर केशव के हथकणडों से, कोई भी पेश न पाता हुँ ॥ | 
4 कुरु-पति बोला दादा ! सच है, केशव से पेश न जाती है 

| इससे ज्यादा ये भी सच हे, कुळ दया पार्थ पर आती है॥ 

4 यदि दया छोड़कर दया धाम, कुछ आज प्रतिज्ञा करजायेँ 

$ तो दादाजी के आगे क्या, फिर पापी पांडव ठहरायें ॥ | 
€ कहा औष्प नेतो सुनें, सभी शूर बलवान । 

¶ यह भीष्म का बाण है, वे पाणडव के प्राण ॥ | 


-जिर्ळ्ळ्लळक ब्त ए कफ फ्रुकळ्रफळ्उ 
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.... सीष्मन्यवें ४३५ 
॥ बध यही बाण हे भीषम षर, जो विश्व विजय करवायेगा । | 
॥ काल भी अगर कल आयेगा, तो निश्चय मारा जायेगा ॥ 
- || बस इसी एक शरके बल पर, झजुन भट से संग्राम करू । | 
| रह जाये झगड़ा क्‍यों बाको, कल सारा काम तमाम करू ॥ 
| पाणडव पाणडव सैन्य सब, करदू काम तमाम ।. 
शपथ कुष्णगोपालकी,तो न भीष्म मम नाम ॥ 
भीष्म प्रतिज्ञा पर हुआ, पूर्ण वहां दरबार । | 
यहाँ धर्म के सामने, बोले जगदा-धांर॥ | 
| नर-पति न समझे आता है, सीषम की विषप्र मार क्याहै। | 
॥ छु तुम्हीं बता धर्मराज, अब आगे को विचार क्या है॥ 
|| सहदेव बिस कर बोल उठे, इसका उत्तर भाई क्या दें। 
॥ जु के विचार पर है विवार, इससे आगे क्या बतलादे ॥ 
|| हां अभी रमल से सेवक ने, युद्ध का भविष्य निकाला है। 
| छल प्रातःकाज़ पांडव दलमें, कुछ गड़बड़ होने वाला है॥ : 
|| भीषण के पास एक शर है, जो विश्व विजय दिखलायेगा । 
` १ ज्योतिष कहता है प्रात काल, वह बाण काम में आयेगा ॥ 
वृह वाण भीष्म पर बना रहातो कुशल नहीं दिखाती है। | 
|| इससे आगे इरि की इच्छा, सबके ऊपर कहलाती है ॥ 
| यह सुनकर दरबार में, गया सनाका खाय । 
| ` बिन मारे मर से गये, दल बल गया बिल्लाय ॥. 
उड़ गये होश मर गये जोश, दे सर मानों सरदार हुए । 
| रह गये मौन से धर्मराज, जीते हो सब सुरदार हुए॥ | 
१ हथियार हाथ से छूट गये, भावी, सी मानो लूट गई। 
"4 साहस की क्यारी फूट गई, सेन्य की कमर सी टूट गई॥ | 
Ml A 
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३९६ बहासारदं 


लगे ताकने वीर सब, प्रभु के युल की ओर । 

मुतका कर कहने लगे, नागर नन्द किशोर | 
वीरो बोलो अब क्या होगा, भीषण भीष्म की प्रतिज्ञा है। | | 
उनके आगे जय पाजायें, यह सचश्ुच कठिन लमस्या ह ॥ 
मीषम का भीषण प्रण करना, निश्चय अपना संहारण है। | | 
उस वीर ब्रह्मचारी अट का, वास्तव में ऐसा ही प्ण है ॥ ह | 

कहा भीम ने विहँस कर, तुम जानो सुर-नाइ 

बचों को होती नहीं, सुख दुख की परवाह ॥ 
बालक सोना एवं ज्वाला, एक ही समझ लपडाता इई। | 

पर पिता जानकर लाभ हानि, बाल को राइ पर लाता € ॥ | | 

हम लोगों को चिन्ता क्या है, चरणों में शरण ले चुरे हैं। | | 
इसकी चिन्ता अब उसको हो, जिसका इम भार दे चुके हैं॥ | 
जेसा हमको वेता कहदो, जो इच्छा हो बह प्रगटादो । | 
चाहे देदो प्राण का दान, बाहे संहारन करवाहो ॥ | 

जगन्नाथ कहने लगे, उठो वीर वर पार्थ । 
. करना होगा इस समय, सार्थं रूप परमाथ ॥ 
जो बाण हमें भय दाता है, वह भीष्म पिता से ले थाथें । 
जिससे विषके फल खगना है.वह जड़ ही क्यों न मिटाजायें। 
धर्म ने कहा हे न्याय मूति, यह तो धोका कहलायेगा । 
क्यों नर कोई राजी राजी, अपना हथियार दिलायेगा ' 
फिर सभी पुरुष झपना-अएना, आधार कहीं बतलायेंगे । 
है स्या हसी तरह वे सभी वीर, निःशल्ल बनाये जायेंगे ॥ 
तब तो सबसे अच्छा यह है, सबके शब्लाक्ष मेगा खोजे । | 
यक तरफी मार मार करके, बस विजय चजा फहरा दीजे॥ $ 
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सीष्म-पवं ४३७ 


करष्णचन्द्र कहने लगे, सुनो धम प्रतिपा । 
| चलनी पड़ती है हमें, यहां चाल पर चाल ॥ : 
|| संग्राम समय चारों प्रकार, इर चाल चलाई जातो है। 
॥ है नीति धाम कया याद नहीं,यह मेद नौति कहल्ष[तो है॥ 
|| युद्ध ही व्यर्थं में करते हो, यदि कोरव-राज नीति पर है। 
| या इते सोच सन्तोष करो, पत्यर के बदले पत्थर है ॥ 
आर्जन जाओ हुर्गोषन से, वरदान उधार तुम्हारा है। 
नृत्‌ वही झज के लिये तुम्हें, जीवन का एक सहारा है ॥ 
| | ले झाझो झुणडल और सु हट,फ्र मीष्म पिता पर जाना है। 
॥ राजसी-वेष की ओट लिये, वह शाण मांग कर लाना है॥ 
बेडा था कुछ हष में, हुर्योइन बल-धाम । 
आजुन ने जाकर वहाँ, हुप को किया णाम ॥ 
दुर्योधन ने पार्थ को, छाती लिया लगाय । 
तथा प्रेम सम्तान से, कहा पास बिठलाय ॥ 
क्षी रात फे अन्धेरे में, अटके फिरते हो पार्थ कहाँ। 
| पार्थ ने कहा है पार्थ वहं, दिखलाता है कुछ स्वार्थ जहाँ॥ 
जो खार्थ झुझे भराता है, तुमको रात भर जगाता है। | 
| उस स्वार्थ सिद्धि का एक अङ्ग,हस जगह मुझे दिखलाताई॥ 
|| है 9 याद कभी का देना है, तुमको कोई वरदान इमें। ' 
|| नजन यह कुसडल झौर सुइट,करदो बस आज प्रदान हमें॥ | 
| उन दोनों ही से कोखेन्द, अपना कुछ काम बनाऊगा । | 
॥ फिर ग्रालकाल से पहले ही, दोनों चीजें दे जाऊंगा ॥ | 
| दुयोधन कहने खगा, धन्य आज तकदौर। ।' 
| जो दुश्मन के कजे से, हुआ विश्रुत शरीर॥ | 
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लो भेया कुएडल झौर मुकुट, अपनी झान 
तन धन जीवन दल राज्य,कोष जो कृहो वीर वर हाजिर हैं॥ | 
जिस राज्य-फोष के लिये आज, मह चुझ महाभारत रण है। | 
वह राज्य-कोष भी आज तुम्हें कहदो तो तात समर्पण है ॥ | 
` कह! पार्थने उप ! नहीं, अभी राज्य का काम | 
केवल कुण्डल मुकुट ही, दे डालो बल-ध[म | 
राज्य के लिये कह चुके प्रथम, रत्ती भर शत्रु न पाथेगा । | .... 
है प्रण मेरा कि बाहु बलसे, वह सभी ले लिया जायेगा ॥ | 
हसलिये राज्य के लिये सभी, प्रण पर ही तुचे रहो राजन । | 
जो मेने तुब से मांगा है, बम उतना ही दे दो राजद ॥ | 
कुरुपति ने कुण्डल मुकुट, दोनों दिये उतार । 
जन विनीत जायें न क्यों, दोनों के बलिहार । 
हम किसी शत्रु से मिलने में, एकान्त समय घबराते हैं। | 
ये शङ्का भय को तोड़ ताइ, बेरी के इख में जाते हैं॥ | 
हम पाजायं शत्रु को कहीं, तो सारी लगी बुकाते हैं।। 
ये प्रेम ओर सन्मान सहित, बेरी को हृदय लगाते हैं ॥ | । | 
हम शरणागत पाने पर भी, बेरी पर चमा न लाते हैं। | 
ये अपना सरबस देकर सी, बचनों की आन निभाते हें ॥ | 
हिन्दियों | सीखने के दिन हैं,वह तब सौखा यह अब सीखो। | 
जो कष्णाजुन के मरेमी हो, तो उन ऐसे करतब सीखो ॥ / 
` सङुचाइर अजेन चले, कर शूप को प्रशाम। | 
वहीं शिविर के पास थे, छिपे हुए घनश्याम ॥ 
पह भूषण धारण करते ही, छवि बदल गई बलधारी की । र | 


डुल उन गइनों की, झु महिमा थी 
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भीष्म ने उन्हें इुरुपति समझा अजुन ने उन्हें णाम किया। | 
| दो-चार वचन यादं कहकर, फिर कूटनीति का काम किया॥ | 
¶| आर्जुन बोले हे दादाजी, जो आन आपने धारी है। | 
उसकी पूर्ति के लिये भगवच्‌, कुछ सम्मति और इमारी है॥ | 
| य॒शपि आपके हाथ से कल, पाण्डवदल मारा जायेगा । | 
लेकिन ऐसा होने पर भी, मुकझो सन्तोष न आयेगा ॥ | 
श्री महाराज ! भारत में तो, यश होगा तभी कोरवों का । 
हो हाथ दास दुर्योक्षन का, माथा हो नीच पाणडवों का॥ || 
इस कारण जिस शरके हारा, प्रभुक्षी वह भीष्म प्रतिज्ञा दै । | 
वढ बाण दासो हो प्रदान, अगवच्‌ यह जनको इच्छा है॥ || 
शीष्प पिता ने पार्थ को, दे डाला वह बाष। . | 
स्याही झुसकाते इए, आ पहुंचे भगवान ॥ 
अब तो सारां भीष्ण पर, प्रकट होगया भेद । 
| हुआ एकदम इदयमें, विषय क्रोध मय खेद ॥ 
| बोले झो मोहन पहले तुम, मर्याद नीति की तोड़े हो। | 
` || ारकानाथ होने पर भी, बज को ही तरह छिल्योड़े झो॥ | 
चइ छख-बल मौर दगाकरके,अजुन को विजय दिलाओगे। | 
| एश याह रहे जग पाकर भी, भरत में नाम न पाओगे॥ | 
| नरि्ुवनपति भी है पतित तुल्य, लो किक मर्याद त्यागमे से। 
| रोइन यश आस न होता है, लुकं डिपकर भीख मॉगने से ॥ | 
|| तुम समदशौ कहाते हो, यह वृत्ति कोनसी भारी है। | 
| हे अक्त-वश्य । क्या अर्ये को, अजुन की ठेकेदारी है ॥: 
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३४० बहदासारेते 


जब दो भक्तों के झगड़े में, दोनों की आन निभाते हो । 
जो झाज भीष्म की समता में क्यों अर्जन को अपनाते हो॥ |. 
कहना पड़ता हे मेंने भी, तुम पर सरेबस बलिहारा है। 
कपा बात है फिर में कोई नहीं, अजुन सर्वस्व तुम्हारा है॥ || 
तुम नहां जानते हो इसको, यह दोष तुम्हीं पर आयेगा । 
जायेगा प्रण प्राण के साथ, तो मेरा कया लेजाथेगा॥ | 
में अपना वचन तोड़ने पर, चाहता कमी संहार नहीं 
लो बाण प्राण साथ ही साथ,अब जीवन भी स्वीकार नहीं॥ 


कृष्ण चन्द्र कहने लगे, बल्धर धारो धीर 
केवल भवतों के लिये, है यह मनुज शरीर ॥ 
हे परम भक्त तुमझो तो सब, जाहिर है वेद पुराण से। || ,' 
भक्तों को कीति दिल्लानी है, आरत में इन्हीं बहान से ॥ 
ऐसा न करू तो भक्तों की, दुनियां की होगी जांच नहों । 
विश्वास रहे त्रिभुरन में भो, आयेगी सांच पर आव नहीं ॥ 
यर्जन की उतनी सेवा की, तो तुम भी सेवा करवालो। ॥ | 
जो बचन तुम्हारा टूटा हे, तो मेरा प्रण भी तुड़वालो ॥ | , | 
करलो दूसरी प्रतज्ञा कुद्न, जिसकी कि युकी से टक्कर शो। |. | 
में झुक जाउँ तुम बढ़े रहो, दोनों की बात बराबर हो ॥ 
लो सुनो तात ! मेरा प्रण सी, जिस ण पर आन लगाऊँगा। 
कलरक्खगा, प्रण भीषम का, अपना प्रण तोड़ दिखाउँगा ॥ 
हे-भक्तशिरोमणि | अपने पर,सममो जीवन-बंलिइार सुफे। 
$ जो बात तुहारी रहे नहीं, तो खाख बार विषार झुरे ॥ 


भीष्म पिता कहने लगे, तो सुनको गोपाल । 
बातों से बुंझती नहीं, इस बुदे की ज्वाल ॥ 
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. ॥ पह दशो दिशाये सुनती हैं, हामी हे भूमि-समर मेरी। 
| दे शपथ तुम्हारे चरणों की,साची है दीन कुटीर मेरी ॥ 
| जो भात बाण की मारों से, फे ढालूँ भू-चाल नहीं । 
| जो षण न तुम्हारा तुड़वा दूं तो नाम जान्हवी लाल नहीं॥ 
क गायन & 
जो पै प्रात चोपें धरि रोपों ना घोर समर, 
तापों न पाण्डव--दख रोपें पन जाऊ में । 
सेना बिचला न गिराउँ यान बांनन सों, 
कपि-च्वज उड़ाउँ न अश्व अवधाउ' में॥ 
इल चल मचाऊे, ना नचाऊँ वीर बाने पे. 
हे दे गोपाल तुमहिं अस्न न धराऊँ में। 
तो पे तुम्हारिहि आन, गहोँ ना षुष-बान, 
जननी लजाउँ वीर भीष्म ना कहाउँ में ॥ 
कुष्ण चन्द्र कहने लगे, हो प्रतिद परमार्थ । 
तात | तुम्हारी आन का, है साथी पुरुषार्थ ॥ 
8 गायन्‌ ® 
भक्तन को टेक पे विवेक ब्रान भूल जात, 
 नेङु न समात गात धीरज हिराऊ में। 
कमला बिसरो स्वर्ग त्याग के सिधारों बेगि, 
. गरुड़ ना सँगारों ना सोच पोच लाउ में॥ 
' तीन लोक तीन भाव तीन देव तीन झाल, 
एती दे साखी अजहुँ झान ठान जाएँ में । 
दयाएन तन तोपों प्रात भीष्म पन रोपों नाहि, द 
तो पे आज भक्तन को कृष्ण ना काऊ में ॥ | | 








३४२. दामारंत ` 
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चले भीष्म को घीर.दे, पाथं ओर भगवान । 
धमराज के सामने, ला रबखा वह बाश | , 

बह बाण मिला या प्राण मिले, आगईँ जान बलवानों मेँ । 

4 जागती ज्योति सी चमक उठी, उन भुकती हुई कृपानों में ॥ 

§ प्रत्येक व्यक्ति ने जय कह कर, उस शर को हृदय लगाया है। 

मानों विषधर के दाँत खींच, खिलवाड़ खेल ले आया है ॥ 

दुयोधन ने जब सुना, निखलं गया दह बाण । 

तड़प उठा बेक्ल-विवश,निकलगये ज्यों प्राश ॥ 

4 कुछ उठा वहीं फिर बैठ गया,फिर उठा चला फिर खट पड़ा । 
| गिर रहा रहा कुछ चक मक्सा,फिर करवट लेकर हुआ खड़ा॥ 
| भीतर--बाहर घूमने लगा, निद्रा ने नाता तोड़ दिया । 
| साहस ने भी मुं ह मोड़ लिया,थीरज ने पद्चड़ छोड़ दिया ॥ 
| इस उधेड़ बुन में हुआ, फिर गरभात का शोर । 
शंख-नाद के साथ ही, बढ़े वीर शहजोर ॥ 

अपनी अपनी घात परे, पहुँचे वीर तमाम । . 
` यहाँ भीष्म के सामने, आये श्री घनश्याम ॥ ` 

भीष्म पिता कहने लगे, सुनें सभी सरदार । 
§ आझाज कृष्ण के सामने, थाया ईँ प्रश घार |. 

4 प्रण है माधव का भारत में, अख को न हाथ छभाउँगा । 
| में भी कहता हूँ आज उन्हें, हथियार दिल्लाकर जाऊेगा॥ 
| जो आज चला चल के मारे, सारी सेना बिचला न सके ॥' 
| तो शपथ इन्ही के चरणों की ,चन्निय की गतिको पा न सकू॥ 
€ इत प्रकार कहते हुए, बढ़े पार्थ की ओर । 

§ . हसकर नन्दकिशोर ने, खींची रथ की डोर || 
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|| चकराये दोनों इल वाले, थी विकट समस्या उलझन की । । 
|| देखें रहती है आज झान, जन की या जन-मन-रञ्जन की || | 
| आपस का लड़ना भल गया, दोनों दल छड़े उचारे से। 
4 एम रंक पाथ का बाण पहुँचा, भीष्म की ओर सन्नाटे से ॥ | 
:| एक के बाद शर लक्ष-लक्त, लक्ष के साथ मेँडराय चले । 
| मान स-पक्ष के नाग यूथ, भक्त के लिये उमड़ाय चले ॥ 
| भोष्य को ओर से बाणों का, ब.शों के दारा काट हुआ । | . 
॥ पाथ का बनाया बाण-ब्यूह, क्षण भर में बारह बार हुआ।॥ ह 
अब तो दोनों ओर से, लगे बरसने बाण। | 
| बाश ही से व्योम में, छागा मेघ महान॥ . 
| दिशि विदिशवाण महिव्योमबाण,बाथोंका एकवितानबना। | 
छिप गया सान विश्व से अलग, मानो भारत मेदान बना ॥ | 
चुप अन्धकार टंकार धार, हा हा पुकार ही आती है। 
| घर मार--मार के बदले में, बेरी सी द्रसाती है ॥ | 
किया भीष्म के बाण ने, सहसा दिव्य प्रकाश । 
प्रकट हुआ उस तेज में, मोहन तेज निवास ॥ | 
तन-वदन लाल पर-वसन लाल,झूर-निकर लाल दरशाये हैं । 
मानों होलिका के रसिक राज, रण-रङ्ग खेलने आये हैं ॥ | 
पीताम्बर-फेटा भीग गया, अलके लोहू से लिथड़ गई । 
| रग-रग हे रक्त चुचाय चला, चोपटी मुकुट को उखड़ गई॥ | 
4| कुगडल कपोल वह चिबुक गोल,रक्त में सना दरशाया है। 
4 मानों कामेन्हु ईशुरौ के, सिन्ध से नहा कर आया है॥ 
घोड़ों का माथा फोड़ दिया, बल तोड़ दिया रेण रङ्गी का । 
विष-धर बाशोंको जोड्‌-भोड सुख मोड़ दिया बजशङ्गी का॥ lel 
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8४४४ महाभारत le 8 
| भीष्म पिता रणधीर ने, नारायण शर तान। 
4 नारायण की ओर को, किया शीघ्र प्रस्थान ॥ | 
याँ ही त्रैलोक पुकार उठे, ओ अजन होश सँषालो तुम । | 
` $ यह बाण कृष्ण के उपर है,जरुदी कृष्णा निकालो तुम ॥ | 
कुष्णा्न ओर नारायण-शर, प्रेमका दृश्य दरशाय चल्ने । | 
| झापस में मेंट-मिलाप किया, फिर एथ्वीपर उमगाय चले ॥ | 
| जब नारायण-शर हुआ, इस प्रकार बेशार । 
तब जान्इवी-कुमार ने,कर डाली धर-मार॥ | 

भाय में एक हाथ में लाख, साथ ही थसुष के शङ्क घने । | 
| बन गये असंख्य छूटते ही, शर मिटे सरप-बुुख पछ्ल बने ॥ | 
| वह विषम-बाण बौछार पड़ी, धीरज का धीरज टूट गया । || 
| बनगया खण्ड खुद रण-मण्डल,सम्बन्ध विश्वसे छूट्गया॥ | 
| दल मणडल का प्रत्येक वीर, बाणों से घिरा दिखाता है। | 
| सूरज का केवल थोड़ा सा, झुंरझुट में साया आता है ॥ | 
$ रुक गया यान कृष्णाज॑न का, रह गइ कणाणं धीरों की । | 
4 उड़ गया ध्यान संग्रामों का, हिम्मत न र्दी बलबीरों की ॥ | : 
फेलादी जब भीष्म ने, यों भीषण धर=मार। | 

तब त्रिभुवन आधार को,त्रिसुवन उठे पुकार ॥ ४ 

कुछ पांडवदल ही विकल न था, कोरवदल परभी चक्कर था। | 
4 था यक सर असर सराएनका, या पच विपक्ष बराबर था ॥ | 
| थे पंचतत्व तत्न से शून्य, तलब तत्व-पद हार ४३ । | 
$ सुर असुर नाग झकमार उठे.चर अचर त्राहि चिक्कार उठे । | 
| बेवश बालक को तरह पार्थ, रथ में बेठे सिकुड़ाते \ | 
॥ | 
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बिद गईं देह बनवारी की, बियाँ उड़ी पीताम्बर की । 
कीलियां दिलीं महि मण्डलकी,बानें खिलगई समुन्दर की॥ 
घुर बोले हे खुर-राज | सजग,सुर तल बिचलाने वाला है । | 
दिक्पाल पुकारे पुहुमिपाल |, मू-मयडल जाने वाल्ला है ॥ 

शेष ने कहा विश्वेश! उठो, अब विश्व नहीं ठहराता है। 
| सूर्यं ने कहा-यहु सुर्यं | बढ़ो, अब तेज हाथ से जाता है॥ 

सकल जगत में मच गया, हस प्रकार कुदराम । | 
मार बरावर कर रहे, भीष्म वीर बलधाम ॥ 
इकरार करारे तीरों से, आ पहुंचा बे करार बनकर । |. 
भारत के कणंधार थाये, भारत के कर्णधार बनकर ॥ | 
छोड़ दी डोर कट घोड़ों की, कोड़ा फक्ोर में छूट गपा । 
चकर के साथ उतरते ही, रथ चाक अचानक टूट गया ॥ |. 
बस बद्दी चक्र कर में लेकर, लीला हित लीलाकार चल्ने । 
वे जिशुवन के आधार चले, या आरत के पतवार चले ॥ 
कलगी विखगी से लटक पड़ी, फेटे की ऐठ सँमार चले । 
पीताम्बर लहरा मार चला, त्रिभुवन जयकार पुकार चले ॥ | 
सूकुटिकुटिल रिसमयनयन रसिकइृदयरसराज। 
कूर विराज रथ चक्र पर, अतुल सारथी साज | 

छुणडल कपोल पर लहर उठे, साथ ही वीर गण सहर उठे । 
देख कर चक कर में प्रभु के, बह्म के चक्र भी थहर उठे ॥ 
सब चीख उठे बस प्रलय हुई,अब विश्व छोड़कर जायें कहां । | 

विश्वेश्वर ही जब रूठ उठे, तब और पुकार लगायें कहाँ ॥ 
(| द्वीष्म के विषम बाषों ही से, क्या से क्‍या होने बाला है । | 
| ब प्रभु ने चक्र सँभाला है, तो कोन यहां रखवाजा है॥ | 
त्छ्ङ्ऊळ्च््ळ्ळळ्ळ्ऊ्ऊ्ळच्ळळ्ळय ळच जा ज फ च्च ऊते 
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| शेष की जबानें निकल पढं, एथिवी पत्त सी डोल उठी । 
| मह खोलदिये दिकणालोंने,सब सृष्टि जराहि प्रु! बोख3ठी॥ | 
| ` चहाँ चक्र कर में लिये, चक्रपाणि भगवाब। ४ 
१ 





बटे भीष्प की ओर को, भक्त हेतु पहिचान ॥ 
किन्तु एक चण मात्र में, बदल गया वह रङ्ग 
पड़े नाथ के चरण पर, भीष्म पार्थे यक छङ्ग ॥ 
| लोगों ने पलक बठाते हो, भाव ही दूसरा पाया है। | 
। वह चक्र-सुदशंन धारी कर,झब करुणा कर बन झाया है॥ 
` | प्रभु पदसे पारथ लपटगये,यों कहा शांतिनिवि[शांतिषरो । 
| हे प्रणतपाल | प्रण पाल चुडे, बृढ दादा पर दया करो ॥ | 
इन त्याग मूर्ति के त्यागों पर, कहिये तो युद्ध त्यागता ई । 
न्‍ पर झाज दयामय | दादा के, ग्राणों को भीख मांगता है ॥ 
| भीष्मने कहा बस शांत देव, पा आत्मा आज प्रतीत चुका । 
होचुकी भीति की रीत पूणं, तुम हार चुरे मैं जीत चुका ॥ 
| इस जय पर और सफलता पर,विश्वकी विजय नोछावर है। 
। इसके झगे हे न्रिभुद नपति |] त्रिभवन सुख नहीं बराबर है॥ 
| अपना प्रण खण्डन कर प्रभने, दास के वचन को रबखा ई । 
अब मारो या पालो स्वामी |, दोनों में मेरी प्रता है ॥ 
हो चुका महाभारत पूरा, अब तो ये खेल खिलौना है। | 
| अब होना है लेकिन ऐसा, संग्राम न इरगिज होना है ॥ | 
| 
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जन तिल भर कुक जाय, नाथ महि तेक झुकजावें । 
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588 ्रीष्म--पवं ३१७ 
निम्ती दै इह भांति से, अक्त और भगवान की ॥ 





त्रिभुवन उन दोनों सहित, सहसा उठे पुकार । 

दया करो हे दशा भय, काप रहा संसार ॥ 

। | & गायन ®. 

| देविश-शाधार | ओविश्व-हारी, हेकृष्ण हेकृष्ण हेहेमुरारी । |? 
| निःशोक त्रेलोक्य-आलो सुरारी ॥ | 
॥ निःशोक त्रेलोक्य-आलोक-हारी.हेकृष्णहेकृष्ण हेशेमरारी ॥ | 








| त [प-संताप--उच्चाप सारे, हों इर जो नाम ही से तुम्हारे । | 
| तो देर श्या आज हेहे बिहारी हेङष्ण | इेकुष्ण। हेहैशुरारी॥ ॥ | 
!| हा। हा! हिली जारहो सृषटिशारी,बाईे इहे व्योममेंचीत्कारी । | 
| खोकांत-्कारी हरो हुःखमारी,हेऋष्ण | हेंक॒ष्ण ! ेहेसुरारी॥ | 
:। गोविन्दुकीशाखियेलाजस्वामी ,े्मगामी नंमामीनमामी। | 
( शूले न्‌ ये आव-धारे भिखारी हेङुष्ण | ईेङुष्ण | हेहेमुरारी॥ | 
| 
] विईँस जान्इवी लाल से, यों बोले गोपाल ॥ 


|| चिनगारी चुए चन्द्रमा से, बन जाय चरू चट्टानों पर ॥ | 
| टल्जाय सृष्टि चतुराननकी, ब्रह्की प्रङ्ंति चख सकती हे। | 
॥ लेकिन त्रिकालमें किसी तरह,जनकी न आनरलसकती है ॥ 

| शंख नाद के साथ फिर, बन्द हुआ संग्राम । 

गमने कोलाइल-सहित, पार्थ शोर घनश्पाम ॥ 
पांचाली ने रात में, फिर छेड़ा सम्बाद। | 
| ` पार्थ वीर कहने लगे, उस दिन सहित विषाद॥ | 
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ज तो भीष्म के बाणा ने, सबको सप्रान ठहराया है। | 
सारे दल को ३लराया है, प्रभु का भी प्रण तुड़वाया है ॥ [ 
पांचाली बोली जिस भ्रभुने, गज पर वेकुणठ शुलाया दै । | 
जानकी छोड़ दी जनता पर, कुब्जी पर बच विधराया है॥ | 

शबरी पर त्रिय पन छोड़ा, तुम पर तजदी वह प्रशत है। | 
भीष्म के लिये प्रण तोड़ दिया,तो इसमें अचरज ही कथा ईै॥ | 
यह लीला ही लीलाधर की, दोनों को आश बेँधाती है। | . 
जिस दिन की हमें प्रतीक्षा है.वह घड़ी शीघ्र ही आती है॥ | ' 

नवें दिवस फिर से हुई, महा घोर-धर मार। | 
धर्म राज कहने लगे, वह संहार निहार ॥ 
हाथ जोड़ कहने लगे, हे प्रु | जगदाधार । 
` हे जाओगे किस तरफ, नेया बिन पतवार॥ | 
नो दिन में नवे सहस्र भप, दादा ने मार गिराये हैं। ||. 
इम लोग मुख्य सरदारों का, बाल भी न छूने पाथे हैं ॥ | 
दाधा दल साफ हो चुका है, भावी भी यही दिखाती है। | 
हे क्णंधार बताओ तो, यह नाव किधर को जाती है॥ | | 
झागे चलकर जो भी फल हो, बह तो समझें जीवनधन हैं। | 
इम उतना ही कह सकते हैं, इस समय न अच्छे लक्षण हं॥ | 
केशव ने उत्तर दिया, राजर्‍ हे ? कुछ भ्यान । 
किस की समता में यहाँ, ऐसे हुए हैं प्राण ॥ । 
तन बल हो जन या धन बलहो,तो सब जीता जा सकताहै। |. 
पर आत्मिक-बलसे त्रिभुवन भी,मिखकर न पारपासकताहे॥ 

` § वह आत्म शक्ति भी शून्य नहीं,भक्ति के लिये जीवन रस है। | 

$ ऐसे योधा से जय पाये, बोलो ये किस का साहस है ॥ 
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उन बाल ब्हाचारोका दिल, गुण-ब्ञान-पक्ति का सागर है। 
|| जोना मरना या हार जीत, उनकी इच्छा पर निर्भर ह॥ 
॥ यह छपा कहो या भाग्प कहो,जो पूर्ण तेज वह दिये नहीं । 
|| वरना सारे सरदार उन्हें, एक ही बाण के लिये नहीं॥ 
दो भक्तों की रार में, हूँ में भी लाचार। . 
चम ! तुम्हारी नाव को, वही करेंगे पार ॥ 
|| इस जगह सफलता पाने को, उन तक ही तुम्हें सहारा है। 
॥ कह देना काभ हमारा है, कर लेना काम तुम्हारा है॥ 
| इसलिये तुम्हें जो कहना हो,खुद जाओ भट मीष्मसे कहो। 
| उनका ही बल विश्वास करो, कुछ मेरे बल बूते न रहो ॥ 
वे त्यागी हैं सजन भी हें, शरणागत को न आलायेंगे। 
4 धर्मं का न पल्ला. बोड़ेंगे, जय की कुछ राह बतायेंगे ॥ 


धमराज कहने लगे, समझ लिया करुणेश । 
भक्त-पक्ष का इस तरह, दे डाला सन्देश ॥ 
'सच है देना है तुम्हें, समी जनों का साथ। 
वास्तव में हर बात हे, भक्तों के ही हाथ॥ | 
चलिये दादा के निकट, है सेवक तेयार। 
तुम्हें तुम्हारे अक्त को, नमस्कार प्रति वार ॥ | 
पार्थ धर्म माघव-सहित, चले सहित आहाद्‌ । 
दिया हूत ने भीष्म को, वह सारा सम्वाद ॥ 
` शीष्म भपत ने द्वार से, लिया नाथ को आय। 
पद पखार कहने लगे, बाजो यादव-रायं॥ 
चित चोर तीसरा चोर लिये, क्या नये बहाने लाये हो । 
दवे गये चुरा कर शर उस दिन, अब किसे चुराने आये हो ॥ 
ल्लह्स्ल्ल्क्स्न्स्ल्सल्स्चन्व्ज्क्ज्म्च्स्ल्ल्ल्स््च्छ्छे ककस जस्स कण 
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` § धर्मेन्दु | रात में आज कहां, चहरे की जटिल समस्या है। | 
§ हे तात | खोलकर बतलाझ, मेरे लायक सेवा क्या है॥ 
$ चरण पकड़ करं घमं ने, कहा सहित अबुराग। ` | 
¶ दाया है जन शरण में,द्खिलाने निज बाग ॥ : .. | 
§ जन्म के समय से आज तलक, जो मेरे शिर पर आइ है। | 
५ हे पूज्य तुम्हारी नजरों में, वह युके अधिक सफाई है॥ | 
4 इस लिये मुझे गाया कहकर, वह सभी न रोना रोना है।है 
§ केवल यह बांत पू्नी है, अब आगे को क्या होना है॥| 
§ नाथ का इशारा पाकर दी, यह सब षटराग जमाया है 
0 पर आज तुग्हारे ही हाथों, वह खुद उखाड़ पर आया हे 

है 



















4 जिसको कि पकड़कर चढ़ना है, वह उल्टी हुईं नसेनी 
॥ है दर्द तुम्हारे ही दम पर,अब दवा तुम्ही से लेनी 
4 भीष्म पिता कहने खगे, कपा कहते हो ? तात। 
नहीं समझ में आरही, आज तुम्हारी बात ॥ | 
| भावी या-भाग्य जानने को, भावी-पति साथ तुम्हारे हें।| 
| त्रेलोक विजय दिलवाने को, यह विजयी हाथ तुम्हारे हैं॥ |, 
4 इस रण की बात पूछते हो, तो सीधी राय हमारी है।| 
| प्रारम्भ मध्यमें छुछ भी हो, पर अन्तिम विजय तुम्हारी है। | 
| जिस र स्वयं सारथी रूप, अय मूर्ति इष्ण बनवारी दै।॥ 
१ उस दलके नीच निकम्मे भी, सची जय के अधिकारी हैं ॥ | 
| धर्म ने कहा प्रभु के हाथों, जब यों मच रहा तमाशा है। 
| तो भल्ला आप ही बतलायें, जय पाने की क्या आशा है॥ | 
|  बरीष्म वीर कहने खगे,पाणडव कुल मणि मौर। | 
लीला धर भगवान की, यह लीला दे ओर ॥. | 
EUS SUC UP Ne 
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मेरे बारें में अगर, पू रहे 'हो तात। 
तो शुकको बाकी रहो, फकत्‌ आज की रात ॥ 
| थो तो केशव को छोड़ मुझे, सारा दल एक खिलोना हे। 


| फिर भी भारत के वीरों को, अपनी मर्याद न खोना है ॥ | 
॥ जिस समय शिखंडी नारि-रूप, अपने आगे आ देखू गा । 
4 घस उसी समय रण स्थल में, अपने हथियार डाला ॥ 
॥ उस समय उसी को आड़ लिये,जो अजुन बाण चलायेगा । 
' तो इसी युक्त के द्वारा यह, मुझको घायल कर पायेगा ॥ 
॥ इस रङ्ग-मंच के नाटक को, मिल-जुल्ल कर पूर्ण कराना हे। 
| दुनियां के भाव झुकाने को, झुकना है ओर झुझ्ानां है ॥ 
| इस लिये धेर्य के साथ धर्म, इन चरणों में चित दियेचलो । 


|| इनको हचछा पर मरे चलो, इनकी इच्छा पर जिये चलो॥ 
| चकितथकित मुखदेखकर,सब शिर रहे फुक्ाय । 


! मीष्म-पिता से भेंट कर, गमने यादव राय॥ 


. गायन-कहाँ हैं ! हिन्द | तेरे लाल काने वाले । 

` सषम की मांति कहां भूमि दिलाने वाले॥ 
लाख आयेंगे यहां खून बहाने वाले । 

कहां मिलेंगे ? मगर खून लगाने वाले। 
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४१२ महाभारत. EF 
बतायं विश्व का इतिहास कहीं वे त्यागो । | 
| 





किजो हों आप निज मौत बताने वाले॥ | 
हिन्द के पूत | तेरा नाम. क्यों नं हो रोशन।' ` | 
क्यों न रोयें तुझे “गोविन्द” जमाने वाले ॥ 
किया लेखनी भी चहे, यहाँ रात विश्राम। || 
` कह विनीति आनन्द से, जय जय राधेश्याञ॥ | 
प्रात हुआ घोसा बजा, चले शूर-सरदार। |. 
| दुःशासन के सामने, पहुँचे पवन इसार ॥ 
बलधारी का रथ रोक दिया, दुःशासन ने बोछारों से। 
कर दिया अचल धचुधारी को, भीम ने गदा की मारों से॥ | 
दोनों भट रथ से कूद पढ़े, इठ लपट गये झटका देकर । 
५ लटकाया वीर दुशासन को, भीम ने एक लटका देकर ॥ | । 
|  गदा-धात से जब हुआ, दुःशासन बेहोश । 
§ द्रोण वीर आगे बढ़े, लगे बढ़ाने जोश ॥ | 
4 द्विजवर पर गदा उठाते ही, कुछ उलटा असर दिखाता है।' 
५ कट जाता है काठ भी वहीं, कुछ चोट हाथ खाजाता है॥ |. 
4 द्रोण को विजय बोचारों ने, सारथी मार रथ तोड़ दिया। | | 
9 घोड़ों का माथा फोड़ दिया, बल-धर ने धीरज छोड़ दिया॥ [ 
जब देखा अभिमन्यु ने, वीर भीम का हाल। ' 
| द्रोण वीर के सामने, जा पहुँचा तत्काल ॥ 
" | एक ही वार में चार अश्व, सारथी-सहित संहार दिये । 
फिर तरल तीर की नोकों से, सरदार अनेकों मार दिये ॥ | 
उस ओर वीर से वीर भिड़े, अपने जोहर दिखाते हैं । ॥ | 
एक पर एक चढ़ जाते हें, एक से एक झुक जाते हें॥ 


छछछउनछकरूकूक क छ फफ़क्ण्क्ळफ्ळ्छ्क्रु्ळ्ळ्ल्क्र्ळ्क्ल्क्र्ल्ळ्ल्ल्ळ्क्फ्ल । 

















| CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 


a र 
न भीष्म -पदे ९१३ 
` $} जयकार कहीं हुंकार कहीं, ललकार कहीं हाहा कारी । [ 
| घर-मार कहीं संहार कहीं, शर धार कहीं पर सिसकारी॥ | 
| 










| छुछउंलर पुलट बिड़जायवही,कुड लपट्मपट गिरजायवही ह 
कुछ उचर उचट किलकाय वहीं,कुछ सिसक२ तड़पांयवददी। | 
| धन घोर मार हाहा पुकार, लाखों हथियार उडते हें। | 
©! सरदार लाख बे सर होकर, लाशों पर शीश चढ़ाते है ॥ 
~ | रुणड-गुणड महि खण्ड पर,छुछ उड़ानके साथ । 
। या पढ़ते हैं नाच कर; नहीं रुक रहे हाथ ॥ | 
रथ टूट रहे शर छूट रहे, मणि मुकुट उड़ाते जाते हें।| 
जय जय कहने वाले क्षण में,चय २ कहकर लय पाते दे॥ | 
बह रही रक्त की धारायें, बह चले अनेकों बल-धारी । | 
Rr | धर धर में घरा धरकती है, वह मची मचल कर धरमारी ॥ | 
वहां मचा इस भाँति से, मार मार का शोर। | 
श्रोतागण | चलिये तनिक,मोष्म वीर की ओर॥ 
भीष्म पिता कहने लगे, अरे सारथी वीर । 
आता है किस भांति से, तुमे यहां प धीर ॥ | $ 
इह सुनो पार्थ का शंख नाद, भीषम को वही इुलाता है। ह 
] कण्पित करके नम मंडल को, धन्वे की याद दिखाता है॥ ह 
, इस जगइ न तबियत लगती हे,समता का वीर बुलाता है। | 
शेरों से लड़ने वालों को, स्पारों से मजा न आता है॥ ह 
। जब खींची रथवान ने, कुछ सुकाव से डोर। ६ 
यारों का यक बारगी, हुआ सामने शोर॥ 
+ कुछ गिद्ध यकायक झपट पढ़े, कोवे आगे मॅँडराय उठे । 
| रथी आपी कांप उठा, घोड़े सहसा बिचकाय उठे ॥ । 
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४४४ महा मर NE NS 
॥ सारथी वहां पर ठिठक गया, बोला कुछ खास घुटाला है। | 
| महाराज आज के लड़ने में, कुछ झनरथ होने वाला है॥ | 
| इन महा भयानक दृश्यों का, निश्चय फ़ल आगे आयेगा । | 

इतना में भी कह सकता हूँ, अपशकुन न खाली जायेगा ॥ | 

इसलिये दास की विनय माम, मत अर्जुन से संग्राम करो । | 
जो प्रतिं दिन करते आये हो, केवल उतना ही काम करो ॥ | 
विहि भीष्म कहने खगे, यो सारथी अजान | 






झशकुन फ्या?जब है वहांशकुन-रूपक्षगवान ॥ | 
कुष्णके वि्ुख यदि अमरबन्‌', तो वह मौत के बराबर है । | 
उनके आगे हो जाय मौत, तो सो जीवन से बढ़कर है॥ | 
जो जीवन ही को मरते हैं, वे अशकुन-शकुन मानते है। | 
जो जीते हें मरने ही को, वे दोनों एक जानते ६॥ | « | 
ना जाने केसे पुणयों से, यों अवसर मिलने पाये हैं। | 
सारये ! तुम्हें भी ध्यान रहे, इम मरने ही को झाये इं ॥ | 
१ इसलिये मुझे ले चलो शीघ्र, व्यर्थ का बहाना ठीक वहीं । 
यदि स्वर्ण योगमिल सकता है, तो समय गेँवाना ठोकनहीं ॥ | 


| & गायन & . कर 


जयकार लिये रन-भेरि बजे, चहुँओरते वीर-निनाद सुनावे । | 
हकधारे इते इक धावे उते,जितही तित जौनके होम दिखावे। 

१ भरिरङ्ग उमङ्गनिषङ्ग, षडङ्ग, मनौ भव रागसों त्याग सिखावे । 
प्रभु्गे रहें भट वार क्र,अस मीच कहू बड़ भाग म पावे॥ 
. वायुःवेग से बढ़ चला, रथ अजेन की ओर । 

` इहरि-दृ्ृरि हिलने लगे, भू-मण्डल के चोर ॥ 

| भक्त भीष्मे पहुँचकर, प्रभु को किया प्रणाम । 
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| किरि उवी आवाज 
| अजन छी बहुत निभाई हे, अब जन वृद्ध की निभाना है । 


{ बेबश बेशष्स से हुए, तब भजे 3 उल्ळज्लचच्कर 
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याम 


इसका रथ तो ले आये हो, अब मेरा रथ ले जाना है ॥ 
बतलादो कोई युक्त इसे, जो मुझे युक्ति का हारा हो । 
दोजाय प्रकाशित धर्म-सूयं कुरु ल का अस्त सितारा हो॥ | 
` भ्त भीष्प को देखकर, रोये यादव चन्द । 
सर नीचेशो करलियं।, नयन कर लिये बन्द ॥ 
फिर कहां अक्त भोषम आओ, मैं सदा तुम्हारा चाकर ई । | 
इस जगइकहो उस जगहकरो,इरजगह हुक्म पर हाजिर है॥ | 
वर्ग के लिये शुक्तिके लिये, सीढ़ी आप ही लगाई है। | 
हाँ इतना ही कह सकते हो, कुछ दाय दिये यदुराई दे ॥ | 
उस सेवा को इच्छाजुधार, आज्ञा के साथ बजाऊगा। | 


॥ इस जगह सामने हाजिर हूँ ,उस जगह हुक पर आऊ गा॥ | 


वचन मान पूरा हुआ, उठी बाण को आन। 
चरकी दोनों ओर से, बढ़ती हुईं कमान ॥ 


| सर सर सर सर वायुक्ी तरह,तरकश यकशर शर छोड़ चले। | 
शन्वा्ों के सर जोड़ चले, बलवानों के मुँह तोड़ चले॥ || 
| तो सहस लच्ष एक ही साथ, जोड़ों पर जोड़ा जोड़ चले। 
| घोड़ों के जोड़े फोड़ चले, जोड़ों का जोड़ा तोड़ चले | ॥ 
| एक ही तीरकी तरल ज्पोति,मेलीभी बनी उजलीभी बनी। 
| पानीमीबनी जवाखामी बती,बादलभीबनीबिजलीभीबनी॥ 
| कुछ समय भीष्म बलषारी ने,पार्थके बाण पर बाणदिया । 
|. फिर एक विषम वरषा करके, बाणो का तान वितानक्या ॥ 


| 
| 
[3] | 
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३५६ ` महाभारतं | 
तीर रुके तूणीर में, कर में रुकी कमान ॥ | 
दल मंडल वहा चलाचल में, चलने की चाल विचारचल्ला । | 
कुबशर-दल दलमें दल फस कर,बस हाहाकार पुकारउढा ॥ | 
पारथ के रथ को चाल रुकी, सारथी ऋृष्ण सङुचाते थे। | 
घोड़ों से रक्त चू रहा था, बजरङ्गी सिछुड़े जाते थे ॥ 
पृथ्वी पर लाशें रुधिर कीच, नम में बाणों का मंडल था | 
हल चल की दशों दिशाओं में,वीरों में एक चलाचल था॥ | 
उस हल चल में जब हुईं, सारी चालें बन्द । 
इन्द्र-नन्द से उस समय, बोले यादव चन्द ॥ 
अजेन अब समय दूसरा हे, सन्ध छेड़ो संग्राम नहीं । | 
यह बाण तो कपा बजञ्ञमी आज,दे सकता कोई काम नहीं ॥ 
यह दीपक की अन्तिम लो है, जो तनिक तेज पाजायेगी | 
तो खेल खेल की बातों में, मरने का! मेल मिल्लायेगी ॥ 
जो युक्ति रात में भीषप्र ने, इम लोगों को बतलाई है। 
हे पार्थ होश में काम करो, यह घड़ी उसी की झाई है॥ 
ठइरो अव कुछ कोशिश न करो,में अपना शङ्क बजाता हूँ । | 
4 भीषम के काल खिलाड़ी को, में इसी जगह बुलवाता हूँ ॥ | 
पार्थ वीर कहने लगे, नीति-धाम यदुवीर । 
¶ यों हिजड़े की आइ से, लड़ते नहीं सुधीर ॥ 
दादा ने शुद्ध सरलता से, बेशक वह युक्ति बताई है। | 
$ लेकिन वेसा ही करने में, आपको कहां प्रभुताई है॥ 
इप में कोई सन्देह नहा, वह शुक्ति सफल हे नामी है। 
हे लेकिन स्वा रथ है बल बल है, मभ की पहले. बदनामी है॥ 
$ हस लिये वीरता के नाते, यह कायरता सिखलाओ ना। | 
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| उन वीर-हेहरी-साथू का, घल से संहार कराओों नो 
| वझिहेस कहा भगवान ने, बस रहने दो ए थं । 


॥ वन बघारो हर जगह,खार्थ और परमायी। 
| परमार्थ स्वार्थ तो इसमें था, कुर-पति को सरबत दे दते । 





| किन्तु जब राज्यका लोभ तुम्हें संग्राम-भमि तक लाया है। 
|| तक्ष बी यत्न करना होगा, जो भीषम ने बतलाया हे ॥ 
| आपने कलं कायरता से, यदि युक्ति राज दी जायेगो। . 
| तो क्या ऐसा कर देने से, वह शाप न फल दिखलायेगी ॥ 
| शाप भी सुझे भरनी होगी, ताप भी मुझे हरनी होंगी । 


“4९ | en है) प्र. 
I 











यो कहकर प्रभु ने किपा, शङ्क-नाद तत्काल । 
| _ शला शिखणडी-रूप में, वीर भीम का काल ॥ 
| बाणों की वर्षा बन्द न थी, अट ने सब भट बेहाल किये । 
| पर जषा शिखणडी को देखा, हथियार हाथ से डाल दिये॥ | 
॥ बस जहां स्यं ने परदा ली, रौनक आगईं सितारों में । 
| सिंह को जहां जकड़ा देखा, हुर्बड़ सी बाई स्पारों में॥ 
| अर्जुन हिजड़े की आड़ लिये, बिपते से तीर चलाते हें।. 
| मोइन नीची नजरें करके, केवल आंसू बरसाते हैं॥ 
| पावस को मानों मेध झड़ी, बूढ़े मेढे. पर झडती है। 
॥ या सूय-चन्द्र के बोच-बीच, किरणों की साया पड़ता हे॥ 
| वे वीर केइरी बंधे हुए, मोहन-मोइन चिल्लाते हैं। | 
. $ सब बलधारी संग्राम छोड़, बस खड़े खढ़े पछताते हें ॥ | 





एकान्त कहीं शृग-बाल ढाल, हाथ में सुमरनी ले लेते ॥ 0 
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| युक्ति की यही करणो होगी, युक्ति भी वही करनी होगी। ह. 
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इृदय हिलोरें प्रेम की, मँंह पर वचन कठोर । 
कहा भीष्म ने देखकर, नन्द नँदन की आर ॥ 


क्षत्रिय कुमार के हाथों से, क्षत्रीपन नाश कराते हो ॥ 


यहाँ बराबर उठ रद्दी, टूटे दिख को आह । 
बाणों की बोदार से, टुकड़े हुआ सनाइ ॥ 


§ मनमोहन का बल टूट चला, भारत-धन का तन टूट चला॥ 
4 छिंद गये शरों से रोम रोम, एथिवी पर पद खरजाने लगे। 
$ भुकाई देइ कुछ पीछे को, उलटे लक्षण दरशाने लगे ॥ 
र कहा भीष्म ने अन्त में, सुनलं सब. सरदार । . 
भारत को सन्देश हे, अपना अन्तिम बार ॥ | 
.§ यह भक्त वश्य करुणा कर हैं, इतने कठोर दिखलाते हैं। 
६ इसका कारण करुणेश नहीं, इम अपना दोष बताते दें॥' 
4 यदि मैंने पाप पच लेकर,न्याय को न कभी ठुकराया होता। 
.§ तो न्याय यूति के ही आगे,यह दिन न कमी आया होता॥ 
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कर पताति में मेनी लिये फरियाद उठी ॥ | 


4 जब मोह न हो तब मोहन हो, तुम ऐसे ही मन-मोहन हो । | 
§ भन रञ्जन हो मन-रञ्जन हो, तुम ही वह जन मन रञ्जन हो॥ ||. 
$ क्यों नीति धाम बेवश करके, बकरे की बलि चढ़वाते हो। ' 


4 इस ओर जाजकी गाज पड़ी,शर झुण्ड वहां पर छूट वला । | 








` | मेने हो लाखों मन तोड़े. थे माने भी मन मानी में । 


{ 


4 अर्जन हिजड़े की ओट लिये, नाइर पर चोट चलाता है। | 
§ गरजा डूबरर कहीं कायर, भयों रण में मेंह दिखलाता है॥ | 
§ झो श्याम तनिक दम लेने दो, आई उमङ्ग भर जाऊँ में । | 
` ॥ मरना हे मरने से पहले, मनको चाही कर जाउँ में॥ | 
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| लाखों जवान कर दिये खाक, उस उठती हुई जवानी में॥ 
॥ येने ही नमक-नमक कहकर, स्वामी से नमक हरामी की । इ 
॥ की चरण-च!करी स्वारय की, खी शरश न अन्तरयामी की॥ 
॥ मेने हो. एक कुमारी का, जीवन पूल में मिलाया हे। 
. ॥ मैने ही शुरुवर के झागे, तन-बल का गये दिखाया हे ॥ | 
॥ वह अम्बालिका देवि ही अब, काल का रूप धरलाई है। ! 
गढ़ गई गरुअता गिरवर सी, यह गुरुपर की गुछताई हे॥ | 
| गर्वाहारी ने यह पिछला, बे वश कर गर्व गिराया है। |. 
| यारो | अब क्या पछिताने से, यह सङ्गति का फल पाया है॥ | 
| इस कारण संसार में, अहङ्कार बेकार । 
| है केवल नर देह में, कुष्ण नाम ही सार ॥ 
॥ ओ अम्बालिके चमा करदे, अब घड़ी चमा की आई है। | 
| यो भारत जननी नप्रस्कार, आरत पूत की बिदाई हे॥ 
॥ मन मोहन | सीधी नजर करो, मोह में नजर विरते-विरते। | 
॥ आरत. मेया आंवल . पसार, इस गोदी में गिरते गिरते ॥ 
( रीष्म पिता के वचन थे, यह चुमतो सो मार । 
४ सहर उठे त्रिभुवन-रमण, थहर उठे सरदार ॥ 
॥ लुर-मणडल त्राह पुझार उठा, देवियां फू बरसाने लगीं। | 
॥ धरणीकीघुरिया हिलने लगीं,बि जलियां ब्योगमें बानेलगीं॥ 
| नर नागर की नीची नजरें, खुत्रकर आंसू बरसाने खगीं। 
॥ दोनों ही दल से एक साथ, त्राह को पुझरे आने बगीं॥ | 
| आर्जन कम्पित करों से, रहे चलाते बान। | 
| दिहृज़ञ पृथिवी पर पढ़े, भीष्म वीर बषाम॥ 
रों दल के सरदारों में, दोनों दल का सरदार गिरा । 
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4 भ-मणडल पर मुरमा करके, भ मणडल का शृङ्गार गिरा ॥ | 
क्‍ दुर्योधन का आधार गिरा, पार्थे का प्राण-दातार गिरा। | 
| धर्मका धर्म-पतवार गिरा, कुष्ण का भक्त प्रण-घार गिरा ॥ | 
| गुण संयमका आगार गिरा, हन्द्रिय-जित रणकासार गिरा। | 
| भारत मां का लाड़ला गिरा, अथवा जान्इवी कुमार गिरा॥ | 
गिरते ही मट भीष्म के, गिरे सभी सरदार । | 
गिर करं रथ से वेग ही, दोड़े जगदाधार ॥ _ 
भक्त गोद में भर लिया. प्रभु ने बाह पार । 
| बिलख बिलख लखने लगे,जन मुख बारम्चार। | 
$ भीषम ने कहा-दे कमल नयन,यह समय नहीं बिलपाने का। | 
कलपाने से कुछ लाभ नहों, आधार करो कल पाने का॥ | 
4 मेरा शरीर शर-जालों से, पृथिवी तक नहीं पहुंचता है।| 
झुक रही कमर कुछ नीचेको, अवनी पर शोश लटकता है॥ | 
॥ इसलिये किसी से कह करके, कुछ मुझे आसरा करवादो। 
सूखा जाता है कण्ठ कुष्ण, थोड़ा सा पानी दिलवादो ॥ 
| कुरुपति के कहने से नोकर,पखमल का तकिया ले आया। | 
| देखकर उण। के साथ उपे, वह वीर केहरी. सुसकाया ॥ | 
| दुर्योधन ! जिसने जीवन भर, वाणों के सांथ गुजारा हो । 
| उस बाण प्रिये के अन्त समय,मखमल का खाक सहारा हो॥ | 
विजयी श्रृङ्गार सजाते हें, बल वीर न शोभा गिनते हैं। | 
| रोहे का साज बनाते हैं, काँटों का ताज पहिनते हें॥ 
क्‍ & गायन & | 
| विविधं बि्ीने ओर सोने ' के पात्र अमित, 
व्यञ्जन विशेष बहु विषपो को जाइये।. ६. 
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तनिक पियाल और कायार को वलन डाल, | 
सूख सो भोजनः नौर दीन को दिलाइ्ये। | 
_ साधू धीर सन्तन को डालिये सृगासन ले, . . : | 
कन्द मूल 'फूलन सों सेवा सर साश्े।ः | 
अनतः 'विनीत' नीत लोक रीत माने धीर, ` = | 
: | बवौर सेज वीर साज वीरन को. बाहिये। . 
ओ धचुर्धार भट पार्थ उठो, इन खाली जगहों को भरदो। 
बल्वीर वीर के नाते से, बूढ़े को वीरासन करदो॥ 
॥ रणधीर पार्थं के हाथां से, फिर .तीन शरों की मार हुई । ह | 
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। अधमरे केहरी भ्रीषम की, तब वीर सेज तेयार हुई ॥ ॥ 
| एक बाण बलवीर ने, दिया भूमिं में मर। : 
* | पहुंची सुख तक प्रकट हो, गङ्गाजी की धार॥। | 
| | शर शैया गङ्गा निकट,शोभित शान्तनु लाल।' ` 
॒ | वीर बन्धु चारों तरफ, सन्खु्ल श्री गोपाल ॥ 
| तनिक शांति के बाद फिर, बोले याँ बलवान । 
| | शक्तिसिु शोमा सदन,हे प्रभु शांति निधान ॥ | | 
. | लेजाधो इन कठपुतलों को, कल इसी मंच पर फिर आना । 
र हे सिड साधको मिलजुलकर, फिर नया तमाशा दिखलाना॥ ४. 
वेरा न मकर के सूयां तक, करुणानिधि अबी मरण होगा । ह . 
यह वीर भूमि, बीरों का दल, एवं यह वीरासन होगा 
र जिस तरह समरमें आते हो, उस तरह यहाँ भी आया करो । 
जौवनकीअन्तिमघढ़ियोंतक, यहप्रतिमादिखलाजायाकरो। 
इन लोगों से कुछ भी कहना, नाइक है कोरी बक मक है। | . 
| किर भी मनुष्य के नाते से, यह कह देना आवश्यक ह “ 
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४६२ पहासारत 


यदि हो जीता जागता, कुछ हृदयों में ज्ञान । 

.तो दोनों को शान्ति दे, बूढ़े का बलिदान ॥ 

4 भगवान न वह दिन दिखलाये, दोनों का चौपट होजाये । 

| यह खटपट का पट पलट कभी, सरपट में मरघट होजाये॥ | 

| इतना खोकर ही खाने को, पहिवान जॉय तो अच्छी है। | 

; | मिल॑ जाय गले अपने हितको, पहिचान जॉ तो अच्छा है॥ | 
| 


BARRO 49.4 43, 4. NMOS WLLL DOBESDOTS ay 






® 
I DOTS IEEE 
५९ उन TPC 


पर यह कहना मात्र ही, हे यह मेरे हाथ। 
होनी करना हे फकत; इरि इच्छा के साथ॥ | 
जाओ मेरे सांररे, जाओ लोखा धार। ' | 
बना रहे इस दीन को, चरणों का आधार ॥ : | 
जब ममता की आइ से, काल चलावे चोट | 
कर लीजो तब सांबरे, पीताम्बर की झोट॥ 
विकलबिलखकर दलसहित,लोटपड़े घनश्य|म । 
जन विनीत जय प्रेसे, दया सिन्ध सुल्लधाम ॥ 
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| =+ महाभारत + ` 
| ... ॥द्रोण-पर्वं ॥ ` 

| क 

| € + ® प्रार्थना & 

| ॥ श्राण प्यारे हैं मगर प्राण से प्यारे तुम हो। 


| किसी को कोई रहे एक हमारे तुम हो ॥ 
यह तो कहना है बृथा तुभको मेरी याद नहीं । | 
MR याद है नाथ | मगर दाद बिसारे तुम हो॥ | 
> | गजने लगती हें कानों में सुरीली तानें। .. .' 
| आज भी कृष्ण | क्या जयुनाके किनारे तुमहो ॥ .. .... 
विश्व के दुःख भी आनन्द से बढ़कर है हमें |. | 
अगर विनीत के हे नन्द-दुलारे तुम हो ॥" . 
॥।। 5 ¡7 # वीर-अभिसन्यु #- ` . 
~ १ ` होना पक्षों: में रहा, उस दुख का आधात | | 
| विन्ताम्रणि की भी कटी; चिन्ता ही में-रात॥ ¬ 
॥ बन्धुओं और रनिवास-सहित, इस ओर धर्म बिलपाते येः 
| उस ओर दुखी दुयोधन को, सब धीरज वीर बँधाते थे ॥. 
| कुरु-पति शेया पर पढ़ा पड़ा, दादा-दादा चिल्लाता था। 
` १ दुःशासन इवा कर रहा था, बलवीर कर्ण समझता या ॥ 
$ राजत! इसमें सन्देह नहीं, झुरु-दल का बाजु हट गया । 
` § पर क्या इसका मतलब हे, बिलकुल ही मण्डा फूट गया ॥ € 
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अभी, बल में अट सीष्म बराबर हें।:; 
॥ दस-चीस पुरुष तो खुले हुए, भीमाजुन से भी बढ़कर हें॥ 
॥ रहने दो बात इसरों की, में अपना दावा करता हूँ। | 
॥ दोनों दल वालों के आगे, लो रण का बीड़ा धरता हूँ ॥ | 
4 जो सुबह अकेले ही सबसे, कर सङ विजय संग्राम नहीं । | 
॥ तो शपथ पिता की माता को, रविनन्दन मेरा नाम नहीं। | 
१ दो मुकुट मुझे सेनापति का, जो-कइदो वह पूरा करदं । ; 
पाडव दल का कूड़ा करदूं, मीमाजेन का चुरा करदं ॥ | 





| अश्वत्यामा ने कहा, सोच जरा झोड़ात । 
| बस रहने दे बेट चुकी, बातों की खेशत॥ | 
| उन वीर भीष्म के इमसर हो,किस बलघारी की छाती र । | 





| तू नायक पद के लायक है, नालायक लाज न आती. है ॥ 
4 यह बात. समी को खटकेगो, राजसी मिले घर फोड़ों को । 
4 मद ताका करें वीर बूढ़े, मिल जाये ताज बिछोड़ों को ॥ 
१ राजच्‌ ! अच्छा या बुरा लगे, कहना कर्तव्य हमारा है। र 
१ कं को नायकी दें देना, घर के झगड़े का द्वारा हे॥ } | 
` | शके विरुद सबसे पहले, में ही आवाज उठाऊंगा। | | 
| फिर इतना भी जतलाता ई, जी चाहा विष फैलाऊ गा ॥ 
4 धर में धर मार दिखायेगी, सब दल बादल गारत होगा। 
$ वह भारत हति पर आयेगा, यह अलग महाभारत होगा ॥ 
$ दुर्योधन कहने लगा, शान्त बीर द्विजराज । : 
4 कणं वीर के हाथ से, होगा नहीं अकाज ॥ . : 
ह | यह hh तो क्रोध के उबालों में, धेग्पं के लिये कह डाला है । 
$ शस त्यागमूत ने लालच में, यह वचन न कभी निकाला है॥ । 


किळकराळळकचळ्छ्र्च्ळच््ळळ््छ च्ळ्ल्छ्छ्ळ्जल्ळ्छ्छ 
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|| जो मरता हो आन के लिये, वह कब पद को मर सकता है। | 


जिनको न कामना हो कोई, यह काम वहो इर सकता है॥ | 
विश्वास रह कह्ने ददी से, को ब राजी पायेगा । ¦ 
जिसको समाज ठहरायेगा, बस बद्दी नायकी पायेगा 
॥ पीठे वनों से दिया, उका कोष बुकाय। 
कहा कश से शूप ने, इस रकार समफाय ॥ | 
मेया | यह सभी जानते हैं, हम तुम तक ही सारा रण है। 
उस ओर कृष्ण हें गर्जन हैं, इस थोर कण दुर्योधन हैं॥ / 
| राजसी एक पर रहती हे, अविकारी लाख दिखाते हैं । 
ठन सबके किये हुऐ करतब, राजा हो के कहलाते हैं ॥ | 
में राजा तुम्हें समझता हूँ , सेनिक का पद क्या जेवर है । 
नायकी-सुझट को रहने दो,लो राज सुड्गट यह हाजिर है॥ 
जेपे हो भेया | मिलजुल कर, यह नेया पार लगानी है। 
इस प्रण की सब जिम्मेवारी, बलवीर | तुम्हीं पर यानी हे॥ 
इन बातों से दब गया, कणं वीर का जोश । 
एक घड़ी भर तक रहे, सभी लोग खामोश ॥ 
समझा चप ने झन्त में, सब समाज का भाव। _ 
द्रोण वीर के नाम पर, हुआ पाह प्रस्ताव ॥ 
दुर्योधन ने रख दिया, गुरु के सिर पर ताज । 
हाथ जोड़कर यों कहा, वीर-देव ढिज-राज ॥ 
दादा जी | यङ्ति होगये हैं, छोड़कर झज मँकपार हमें । 
लेकिन उनके हो समान, तुमसे गुरुवर. आधार हमें ॥ 
खो मेरी लाज सँमालो तुम, करदो प्रभु पार अनाडी को। | 
जिस झोर उचित हो पईंचादो,इश कौरव-दलकी गाड़ोको ॥ 
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९९६ महाभारत 
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द्रोण दीर कहने खगे; सुनते है सरदार। | 
पाँव रोज के वास्ते, जेता ई यह भार॥ | 
में दावा कमी न करता हूँ , रण को जय करके आऊ गा । | 
हाँ जितना मेरा साहस हे, उतनी युक्तियाँ लड़।ऊंगा॥ | 
यों तो सारे पाण्डव दल की, परवाह न राजद करता है! | 
(फर भी यह कहनी पड़ती है, श्रीकृष्ण चन्द्र से डरता ह॥ | 
' दो-चार रोज को पार्थं अगर, खड़ने अन्यत्र चा जादे । 
तो खटका एक निकल जाये,कुछ विजय हाथ में आ जावे॥ 
` कहा सुशर्मा ने करो, बे खटके संगाम। | 
पार्थ वीर का टालना, रझा हमारा कम ॥ | | 
जाकर अजुन वीर से, यों बोला बखधाम। | | 
मेरा-तेरा सुबह से, दै अजुन | संग्राम ॥ 0 | 
fF 
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अर्जन ने भी कर लिया, वह कहना स्वीकार । 
प्रात समय होने लगा, वीरो का जयकार ॥ 
कहा पार्थ ने सेन्य से, हे भारत-सरताज | । 
आज तुम्हारे हाथ है, धर्मराज को लाज ॥ | 


गाव उस ओर जा रहे हैं, इस ओर नया सेनापति ई। | | 
१ ३ नया जोश कुछ नया ढङ्गक्या पता कौनसी डिक्मत है॥ | . 
३ गुरुवर साधारण वीर नहीं, भृयु-पति के घर खेले हैं। $ | 
आचार्य आज समता पर हैं, इम सभी उन्हीं के चेले हैं ॥ | | 
१ यह याद रहे सरवस देकर, जननी की आन बचाना है। | 
| बलिदानों का सङ्करप किये, उ समर-थूमि में जाना है॥ 
एक साथ सबने कहा, जाओ इन्द्र-छुमार । 

यहां वहां स्त्र त हो हे सा भार हे प्रभु का आधार ॥ 


ET, , ARAL 
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. ॥ उनकी कब तक परवाह करें, है समय कहां अब डरने का । 





| चली नाव ममधार में, लो सुधि _ 


बीष्म-पर्व ४६७ 


[ | हर समय और इर जगह य हाँ, छूट के बादल छाये हैं ॥ 





| किसको मालूम नहीं यह है, मेदान मारने मरने का ॥ 

| दे जायेंगे बुद्ध में, जन-जीवन-सरताज। 

| किन्तु न जाने पायगी, धर्मराज की ल्लाज ॥ 

अत्तु चले इंस ओर को, पार्थ और घनश्याम । 

यहां दलों में बहू गया, महा घोर संग्राम ॥ 

यहाँ द्रोण बढ़ने लगे, धर्मराज की ओर। 

| किन्तु आ पड़े बीच में, शूरसेन सहजोर॥ 

| अद शूर सेन. के बाणों से, यद्यपि कौरव दल बिचल पड़ा । 

॥ एर द्रोण वीर का एक तीर,शीश को फोड़कर निकेलगंया ॥ 

॥ गिर पड़े तड़प कर शूरसेन, द्रोण ने कटक संहार दिया । 

| हल्की उल को सुलकाकर,फिर धर्मराज पर वार किया। | 

| किया धर्म ने भी वहां, ठीक वार पर वार। 

| पर उन बाएों की विषम, सह न सके वह मा . । 
अस्तु भागने के लिये, थे तत्पर नर-पाल। 
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ढाल दिया पर द्रोण ने,नाग-पाश का जाल ॥ 


ः च श्री धर्मराज के फैँसते ही, सब सेना हाय पुरर उठी । 
| हथियार हाथ से छूट गये, बो तरफा हाहाकार उठी ॥ 


| जो जीवन-रस का दाता था, उन में वह जौवन रस न रहा । 
| सुरषस देने को तत्पर थे, पर सर देने को बस न रहा ॥ 
| प्रणत पाल गोपाल को, सब दल उठा पुकार । 
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नाव ममधार में हे, नाथ हमारे आशो। 
धर्म की आन बचाने को झुगरे | आझो ॥ _ 

गजेन्द्र से भी कहां आज है जंरदी का समय | 

बृजेश | हाथ में वह चक्र सेगारे झआझो ॥ 
| यह घड़ी है कि जिस वक्‍त काम झाते हो । 

| आओ जरूदं झो दीनों के सहारे आंओ ॥ _ 

“विनीत” इब न जाये यह घमं का बेड़ा । 

| हिन्द की देर पे झो नन्द-हुलारे आधयो ॥ 

| यहाँ धर्म की सेन्य में, फेला हाहाकार | 
|. . वहाँ पार्थ से इस तरह, बोळे जगदाधार ॥ 
| अजुन | वह भानस शर खींबो, धर्मपति बंधे बिलपाते हैं। 
| हथियार हाथ से छूट चुके, सेना वाले चिरुखाते हैं॥ 

। 
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| पर्थ की ओर से मानस शर, ज्यों ही इरू-दल पर छूएगया 
| रह गये चकिति से खड़े द्रोण,बर पति का बन्धन हट गया। 
| इसी तरह संग्राम में, होने झाई शाम। 
| अपने-अपने दल सहित, गमने वीर तमाम || 
दुर्योधन भट-कणं मिल, गये होश के पास । 
| | कोर पति कहने जगा, होकर निपट उदास. 
| युरुराज आज दसवां दिन है, एक तरफ़ी मदी लड़ाई है। 
| पर पाणडु-वंश में से अब तक,चुहिया भी हाथ न आई है॥ |. 
| दादा जी जान लड़ा बेठे, पर फल न हुआ दम मारी का। 
| एक दिन व्यतीत हो चुका है, अब प्रभुको भी सरदारी का. 
भगवच्‌ वह उलझन कहदो, क्‍यों काम म देती हिक्मत है। || 
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द्रोण-पवं ५६६. 
| यह ड पाणडव दल की ताकत | ताकत है, यो हयोपन की किस्मत है॥ | है॥ 
. ॥ कणों ने कहा कुछ बात नहीं, है मेज़ प्रेम के मेले का-। | 
१ रङ्ग है हुरङ्गी रङ्गत का, खेल है गुरु से चेले का ॥ | 
|| पार्यं के करारे तीरों पर, इम सब दुहाइयां देते हें। 
एर शुरुवर उनको सहकर भी; उल्टी पधाहयां देते हैं॥ 

॥ यह इरुणा अगर न होती तो,रिपुका मु इ आज टूट जाता। 
हाथों में झाते-झाते क्यों, हाथ का शिकार छूट जाता ॥ 
| उनके तन के बह रतु हैं, अथवा इनका प्रण उनका है। 


॥ राजन लो समझ इसीमें सच, तन अपना है मन उनका है॥ 
| 
| 
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। | सुन कणा झा कटाक्ष यह,.४बल गये गुरु राज । 
| ` डाल दिया तरकश-धनुष्‌फेक दिया सिर-ताज॥ 
बोले ओ छुद्र-बली-छोरो, झुझको छल-बिद्र न आता है। | 
| जितना बल बृवा चलता है, उतना ब्राह्मण कर जाता है ॥ | 
यदि मिली भगत दिल्लज्ञाती है, तो धोके में न रहो राजन्‌ । 
| में अपना भार उतार चुका, अब नायक और करो राजन्‌ ॥ 
क्‍ यह धन्वा लो यह तरकश खो,यह राज-मुकुट देखो भालो। 
| जिस पर इर तरह अरोपा हो.यइ ताज उसी को दे डालो ॥ 
| ओ पापी पेट । सहायता है, केषी ? केत्ती बौछार सुझे। 
| ता कुच स्वास्थ में इम गया, ओ द्रोण लाख घिकार तुझे॥ 
_॥ पापी बल्लेत्र को बातों में, ब्रह्मत बेच कर खाया है । 
| उफ अपना सब कुछ देकर मी,यश तक न हाथमें आया है॥ 
| चाणंडालो जब आपस ही में, यह चोरों को सी यारो है। 
| तो च्रिधुवन ओर त्रिझलों में,निश्रय ही हार तुम्हारी हे ॥ 
र ` `ञ्चनुष मुकुट सवः कर, चले द्रोण तत्काल । 
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३७० प्रह्ममारत 
कक पकड़ कर रह गया, दुर्योधन नरपाल ॥ 

झो शान्ति मृति ओसत्य-निधे,ह क्या विप्लवफेलाते हो। |. 
नेया को हाथ लगा करके, कणों योंही जोड़े जाते हो ॥ | 
इम सब दर असल छोकड़े हैं, अपनी आदत पर जाते हें। ॥ 
लेकिन यह शुरु को उचित नहीं,जो बच्चों पर रिस खाते है॥ | 
जब तुम्हें सहारा मान चुके, तब अपनी देर लगायें कहां ? । | 





| 





j 
] 
] 
j 
| 


पने से ही अपमा न कहें,तब सुख दुःख झर घुनाये कहाँ॥ | 
इतने ही में देवता, सघ रिस गये झुला । | 
हाथ पकड़ कहने लगे, तो सुन ले इरुराज ॥ 
साक्षी है पृथ्वी माता की, आन है उन्हीं बनवारी की । 
कल निश्चय होगी मौत किसी.पाणडव-दल के बलधारी को॥ | 
सुनते हें चन्द्र और तारे, में किसी वीर को मारू गा।| 
६ यदि इतना करतब कर न सका,तो अल्ल न करमे धार गा॥ || 
श क गायन & | ह 
एकहि बार के बारंन धार, महा जम-धार के बार शवारों। | 
देत हुँकार बिडार सबे, सरदार बिदार के दार उतारों ॥ | 
आन अहे द्विज मान रहे न गहे जिय मोह न छोह विचारों। | 
पाण्डव-वीर न मारो रने कलतौ प्रभु आन न अल्जहिं धारो 
वाइ-वाइ करने लगे, वे दोनों मक्कार। | 
यहाँ धर्म-दरबार में, बोले नकुल पुकार ॥ | 
| आता आता | होगया गजब, प्रण हुआ द्रोण बखधारीका । | 
कल निश्चय मारा जायेगा,.कोई भ्रट सेन्य हमारी का ॥ | 
. १ वह चक्र--व्यूह रचना करके, सेना पर रोक लगायेंगे।॥| 
| फिर किसी वीर को मासे से,बड़-मिड कर मार गिरायेंगे || 
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. इतना सुनते ही हुए, धर्म राज खामोश । 
फिर ठण्ढे पढ़ने लगे, उठे उठाये जोश॥ 
| बोला-अपना क्या चारा है, निश्रय ही चय आ पहुँचा है।॥ 
जिसको इम लोग हिवकते थे,यह वही समय आ पहुँचा है॥ 

| बस चक्क ब्यूह का भेदन तो, केवल अर्जुन को आता है। | 
॥ पर बहु संसप्क वीरों से, चख भर न निकलने पाता है॥ 
| कदणा निधान केशव को क्या, इसका कुछ नहीं पता होगा। | 
| हा हा हम दीन अनाथों का,भट भीम कहो तो क्या होगा॥ 

| जीम ने कहा-वह होना है, जो छुछ होनी बतलायेगी । | 
निश्चय है जीवन जायेगा, पर अपनी बात न आायेगी ॥ ह 
| जितनी आपनी चख जायेगी, चलती भर उसे चलायेंगे। 
भारत माता की गोदी में, लड़ते-लड़ते मर जायेंगे ॥ | 
§ पार्थं की तरह जिस विद्या का.है तात ! नहीं हे ज्ञान इमें । | 
| पर अपनी वीर झुजाओं पर, दै गर्वे और अभिमान हमें ॥ | 
| धर्म-राज कहने लगे, क्या कहते हो तात ?। . 

| शक्ति दूसरी बात है, युक्ति दूसरी बात॥ | 









ब लाखों वीरों की शक्ति-जहां, ककमार विफल दिखलाती है। ॥ 


॥ बस जगह एक सीधी-सादी, तदवीर काम कर जाती है॥ 

or शोर मस्त हाथी, वीरों के हाथ न आता है। ह 

लेकिन छोटे से अंकुश से, गज-पति बकरा बन जापी है॥ 

| पाओगे नहीं प्रवेश युक्ति, तो कहां शक्ति दिखलाओोगे । 

॥ हम समक गये स जाओगे, धोके में मारे जाओगे ॥ | 
कहा वीर जसिमनझु : ने, शान्त रहें प्रथु आप । | | 

रेटा छुन सकता बेल दुबइ नहीं, शुरुजर कास्ता 
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४७२ महाभारते 
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हे तात | ने इसे सममियेगा, हर बात पार्थं पर बिर्भर है। | 

यदि पार्थ वीर इसजगह नहीं, तो पाय॑-अंशतो हाजिर है ॥ [| 

-यह भट उन अत्याचारों में, इरगिज न मौन रह सकता है। | 


हे आयं हमारी मारों दो, काल भी नहीं सह सकता हे ॥ || | 


4 पने धन्वे से जोइ-जोड़, बिन जोड़े जोड़ जोड़ दूँगा । || 
में भी प्रण करके जाता हूँ, वह चक्र-ब्पूह तोड़ दूँगा ॥ | 
धर्मराज कहने खगे, क्या कहते हो लाल । 
देखा भी होगा नहीं, ऐसा व्यूह विशाल ॥ 






उस चट्टानी पहाड़ से तो, अपना ही माथा फोड़ोगे । | 


उन बिना जोड़ के जोड़े में, क्या जोड़ोगे? कथा तोड़ोगे ॥ | 
द्रोण से वीर बलवानों में, क्या गिनती कु वर तुम्हारी है । | 
बह बल है खूनी शोरों का, यह बाली उमर तुम्हारी है ॥ | 
जिस जगह बुद्ध चऊराती है, बुढ़े जवान नादानों की । | 
१ उस जगह पहुंच केसे होगी, बेटा तुमसे नादानों की ॥ | 


सेकड़ों दुखों के साथ-साथ,यह दुखड़ा और दिखाओ ना । || | 


मेरे सपूत ! मेरे कुमार |, तुम ब्यह भेदने जाओ ना .॥ | 

बिह कहा अभिमन्युने, घबराझो मत तात । ४ 

चक्र ब्यह का भेदना, हे सुक को भी ज्ञात ॥ || 
| जिन दिलों गर्भ में सेवक था, माता जी कुच अलसाई थीं । | 
उस समय पिताजी ने उनको, गाथाये कह सुनाई थीं ॥ || 
व्यूह की गाथा में मां जौ को, निद्रा ने झन दबाया था। | 
जाना-जाना ही जाना था. आना न जानने पाया था ॥ & 


` १ वह विद्या मुझको आज तलक-वैसी ही याद पिताजी ! है । | 





॥ बल के बल बूते पर मैंने, हे तात | प्रतिन्वा भी की है॥ | 
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MRE ४७३ 
॥ इसलिये विनय है संबक को, यह बढ़ता जोश गिरा ना। 
| जो अपना लाल सम्मते झो, तो अपना मर तुड़वाओ ना॥ 
धर्म ने बझ ग्यूह से तात, झांना भी बहुत जरूरी हे। 
| झाना-जाना यदि याद नहीं, तो विद्या अभी झघुरी है॥ 

वथ किशोर इस हाल में, कोन कहो तो लाल। | | 

तुश्हे काल के गाल में, भेजेगा चाण्डाल॥ 

कहा वीर अभिमन्यु ने, क्या कहते हो ? तात । 

तब जाना आसान है, तब आना कया बात ॥ 
आना है ऐसी हालत में, जब वे ताजे गुरदे होंगे। 
आना है ऐसी सुरत में, जब सभी शत्रु घुरदे होंगे॥ 
फिर जाऊं या मर जाऊ में, लेकिन अवश्य ही जाऊँगा। 
जब मेहे वचन निकाल चुश,तो उसको आन निभाउँगा॥ 
। है पूज्य | बहस का समय नहों, अब लहरें हृदय खारा है। 
| द्रोण का धनुष व्यूइ झा द्वार, आंखों में भरा जारहा है ॥ 
५. कहा शरीप ने ठोक है, हैं हम भी तो सह । _ 
तात | चुकाने दीजिये, बढ़ती हुई उमड़ ॥ 
| बृह सुच ही है अभिमन्यु अभी, नन्हा अजान है बालक है। 
। एर जाने भी दो तात | इते, भावान वहाँ भी मालिक है॥ 
| आपने काबु भर इम इससे, केवल सुल्बरो करायेंगे। 
। चह राइ बताता जायेगा, इम राइ बताते जायेमे ॥ 
| चम ने कहा तो ले जाओ, भेया | युवराज हमारे को। 6 | 
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` १ जाते हो प्रण ठान कर लाल, तो यह भी प्रण ठाने जाना । 


५४७३ पदीभारत 


| आना तो विजय हार लेकर, हारकर बदन मत दिखलाना॥ 
वीर लाल को धर्म ने, इस प्रकार सश्षुझाय । 
सेनापति का झुकुट वह, दिया छसे पहिचान॥ 
E धर्मराज के पास से, विद! हुआ बलवीर । 
हष और आनन्द से, गया मातु के तीर ॥ 
` माता ने देखा जहां, अपना राज-ऊँमार । 
हृदय लगा कहने छगी, बार-बार चुमकार ॥ 
झाझो लाला | आद्यो कुमार, हे बढ़ा के भूषण ? शादी । 
हे वीर पार्थ नन्दन आंओ, इस जीवन के जीवन जाओ ॥ 
बेटा बोला धं ने मुझे, सेना नायक ठहराया है। 


इस कारण तेरा लाल आज, बस बिदा मांगने आया है॥ 


जो अमर ज्योति जागृत करदे, वह सञ्जीवनी मिल्लादे मा । 

जय हार लिये लोटे सुपूत, वह विजयी दूध पिलादे मां॥ 
 इक्कोबकी सौ हुई, सुन माता यह हाल । 

| बदन चुम कहने ख़गी, धन्य हिन्द के लाल ॥ 








पाणडव दल का नायक होना, छुछ भारत की दीवानी है! ह 
`  ॥| कीति हे पिता की माता की, तेरे तेज की निशानी है॥ 

| पर बाली उमर देखने से, कुछ हृदय हिचकसी खाता है। 

 ¶ उफ | एक सिरसका सुमन आज, क्या बच बींधने जाता है॥ 


वह तीखे शर द्रोण के, यह सुकुमार शरीर । 
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| तीखे तीरों को सइने का, सत्य का सनाइ सँमारा है।। 
| जो वहाँ विजय दिलवायेगा, वह आशीर्षोद तुम्हारा है ॥ 
जब रावण पर चढ़ धाये थे, तब बारे राम दुलारे थे।. 
` ॥ जिस समय कंस को मारा था, उस समय कन्हैया बारे थे ॥ | 
उनकी ही तरह लाल तेरा, मेया ! रिपुद॒ल संहारेगा । 
| सेरी अशीष मिल जायेगी, तो बीर न इरगिज हारेगा ॥ | 
माता ने मुँह चूमकर, कहा सिधारो लांस। . 
तात | तुम्हारी शक्ति के, हैं सहाय गोपाल ॥ 
जाओ बेटा | निर्भय होइर, पर आकर हँसी करेयो ना । ॥ 
_¶ इस कुल को दाग खगेयो ना, मेया को नाम धरेयो ना॥ | 
| जीवन को अन्तिम घढ़ियों तक,जीवन से मोह बढयो ना । || | 
जी दे दौजो पर जीते जी, रण थल में पीठ दिखेयो ना॥ | 
| शुजा पूज रोका किया, चम तात का गात । 
| धीरे धीरे विश्व में, होने लगा प्रभात ॥ 
_¶ ज्योंही प्रभात की किरण फटी, त्याही वीरों का गान उठा । 
| चन्वे कमान को कर ्रण।म,वह वीर सहित अभिमान उठा ॥ 
|| जेते ही बाहर कदम उठा, वेसे ही हृदय पुकार उठा । 
॥ उत्तरा प्रिये से मिलने को, दो चार कदम सरदार उठा ॥ | 
| उठिठक कहा अभिमन्यु ने, ओ मेरे सरदार । | 
| ३१ क्स ङुशल कटार की,यह मीठी सो मार ॥ | 
| रण की भेरियां झुला करके, आलों को याद दिखाती है.। | 
| प्न हरिणी की मधुरी तानें, महं में मुझे इुलाती है॥ | 
| मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ, पर कोई खाचे जाता है। | 


pe 


PLD DADLDY 


s 
P Pf) DC, . > 
= कुक ५ nes 4 ५ < 
be A) AE 




















श्र 


रते | ठहर तेरे उपर, इस समय प्रेम जय पाता है ॥ । 


४७६ प्रहाबांरेत 








जो वीर भेटने जाता है. वीरों की छूर कटारों से। ' 
वह घायल यहाँ हो चुका हे, परेः की रसीली मारों से ॥ , 
§ पर भाग भाग झो परेप्र माग |, तू कायर सुफे बनाता है। 
4 चत्रिय कुमार पर जाल डाल, करतब से झुफे गिराता है ॥ 
4 पर नहीं नहीं यह प्रे युझे, कामाशा नहीं बढ़ाता है.। 
.4 हाँ मोइ-द्रोइ के एन्दे से, निन्द बनाने जाता है॥ 
4 यह राग रङ्ग का ध्यान सुझे, रागो को याद शुल्वागेगा । 
4 अपना कर्तव्य पालने में, दूना उत्साह दिलायेगा ॥ 


| 
| 
कणर विविधा में रहा, व्रत शरिय वीर-किशोर | 
रण दूलह गमनित हुआ, रङ्ग स्थल की झोर 
' प्राण प्रिया के जब पढ़े, प्राणनाथ पर नैन 
हाथ जोड़ कहने लगी, अओ करुणा ऐन ॥ 
मुखर शोभा कान्ति की घरा,कुछ और भ।व उपजाती है 
हे नाथ फबन में मिली हुई, छुछ उलझन सी दरशा्षी है। 
यह दासी ना जाने कब से, दर्शन के लिये पिथासती है 
सोमाग्य पातकी किरण लिये, आने की आज कपा की है। 
वीर ने कहा रण से बढ़कर, हे प्रिये और उलझन कथा है 
जिसके साथ में बँधी हुई, जीवन की जटिल समस्या है॥ 
4 पारणा को लगी बाजि हैं, लाखों के खून हो रहे हें। 
लाखों रण में तड़पाते हें, जालों असहाय हो रहे हैं ॥ 
- 4 लाखों की खबर लेनी हैं, लाखों को धोर बँधाना है । 
9 प्रयेक बात सुलझाने को, हर तरह उपाय लगाना है ॥ 
शाना जाना . दोड़ना, लगा रात दिन काम । 
प्रिये किसे है? इने दिनों, क्षण बर भी विश्राम . 


कक्ऊ्म्म्म्ळ्र्रु््ळळ्र््ळ्छ्फ्ळ्र््््च्क्ळ्ळुळ्ळ््च्च्छ्छ्क्ल् 
CC-0.M kshu Bhawan V Collect Digitized 


| 

| 
{ 

| 

॥। 

| 








होए- पर्व . 9७७ 


यह मत समझो इम बदक णबा 
हे विदुषे यह विश्वास रहे, यह विश्ृ-वणपन्ी इल्वल है॥ 

|| व्यापार देश-देशान्तर के, ठण्डे से पड़े जा रहे हैँ। | 
` कितने ही होनहार सत॒जन, घर में ही सडे जा रहे हैं ॥ | 
घर-घर में चिन्ता भय द्विविधा हर जगह मवी घर-मारी है। 
खेतियाँ घूखती जाती. हैं, पड़ उठी विषम बौमारी है॥ | 
अर्ती ख़बर झाजाती हैतो रवि का उदय नहीं मिलता । 
ऐसी अर्शाति में बार-बार, मिलने को समय नहीं मिलता ॥ 
॥ आज मी प्रियतमे अधिक न अब,बातों की ओर सफाई दो।' 
॥ में. बिदा मांगने आया हूँ, सुकुपारी मुझे बिदाई दो ॥ | 
| श्री घमंराज ने साज शुके, नायक का शुकुट बँबाया है। 
मैंने व्यूह के भेदन को, बीड़ा हे शिये उठाया है॥| 

पाण प्रिया के नयन से, लगा बरसनेनोर। | |। 
हाथ जोड़ झइने लगी, जाओ हे रण घोर ॥ | 

१ सौभाग्य सुभद्रा माता ने, फल पाया तुमको पाने का। 
4 शुभको भी प्रभु ने योग दिया, प्रभु वीर प्रिया कहलाने का॥ 
| यह बाहु विशाल सहाय करें, वह शक्ति सत्यमय सुफल करे। 
| जाओ प्राण-धन प्राण-जीवन,भगवान तुम्हारो कुशलकरे॥ 
| तिलक लगाने के लिये, चली प्रिया सुख लूट। 

त्याही बेंदी भाल से, पड़ी थाल में टूट॥ | 
काप गईं वीर प्रिया, यह अपशकुन निह्दार । 

चरण पकड़ कर रह गई, सतवन्ती सुकृभार ॥ 
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४७८ महाभारतं 
ओ देव | देव रोको थामों एथिवो चक्र सी खाती है। | 
ओ नाथ संमालो दांसौ कों, यह देह नहीं उहराती दै ॥ 
| दहते कहते वरण पर, पटक दिया निज माथ । 
प्राण-नाथ ने बोच में, लगा दिया रट हाथ ॥ 
वीर मे कहा ओ वीर म्रिये, वह धोरज कहां खोगया है। 
है हें चण हो भर के मीतर,क्या से कया तुम्हें दोगया है॥ 
उत्तर में कहा उरा ने, बत इतना ही कह सकती रू 
हे देव तुम्हारे बिना यहां, चण-भात्र नहीं रह सकती हुँ ॥ 
यह अशङ्कत और इुअवसर पर, प्रत्यक्ष कुफल हृरशाते हैं। 
है नाथ | शपथ से कहती हूँ, अब चरण न बोड़े जाते ६॥ 
इसलिये आज जाओ न देव,कुछ झोट दिया की कियेचलो। 
या समर भूमि का नाम न लो, या झुरे साथमें लिये जलो॥ 
प्राण प्रिया के वचन सुन, बोला वीर-कुमार। 
उन ये कायर बचन, भिये दूसरी बार ॥ 
१ ज्या कहा ? समर में जाउंना, अपशकुन देखकर डर जाऊें | 
| | इससे अच्छा तो यह होगा, में यहद डूब कर मर जाॐ॥ 
$ जिस भारत की बलि-बेदी पर्‌वीरों की बलि दी जाती है। 
| उस पुर्य-भूमि में वीर-प्रिये, आने से सुझे डराती ह \ 
क्या होगा ? जीवन ही लेंगे, अपशकुन अपने आतं से। 
॥ एर देव बचाये रहो सुके, बीरों में वीर-कलझों से ॥ 
4 क्यों वीरांगने शान्ति होगी, वीरों की गति पा जाने में । 
4 या तुझे सुहाग सुहायेगा !, कायर की भरिया कहाने में ॥ 
| (जिसके रुख पर विश्व हो, मरने को तेयार । 
| वह ढर जाये मोत से, तो इबे संसार ॥ _ 
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। चर्म को आन विश का मान, इस समय सुको पर निर्भर है। | 
॥ पायडव-देल का सारां साहसं, मेरे ही इतने रणं पर है॥ | 
। ना छुन जीवन के लालच में, सब अप्पर नीचे आता है। 
। बोलो वीरे | बोलो महिले, शपा यही तुम्हारी आज्ञा दै॥ ह 
॥ सा स्नेह झौर तप है, तो शुभको फिर पाजाआओगी । 
( । पर लाख जन्म धरने पर भी, यह दाग न धोने पा्योगी॥ 
ले बल समर में तुम्हें प्रिये, यह अनुचित नहीं कहायेगा। 
| 












| 

be 

| फिर भी मेरे बल-दीरों पर, थोड़ा सा बढ़ा आयेगा ॥ | 

| संसार कहेगा हो न सका, जब मारत शक्ति-धारियों से। ह. 

` | तो लेवी पड़ी सहाय उन्हें, अपनी झुख-वती नारियों से॥ ह . 

' | इ्च्ोभद्र हर तरह, देश वंश की आन) ह. 

> फिर आगे भगवान की, है मरजी बलवान ॥ 

कहा उत्तरा देवि ने, तो जाओ हृदयेश । 

| रहें सहायक संदा, कमजापति करुणेश॥ | 

जाझो प्रण धन | समराष्गण में, में भी आनन्द मनाती हूँ । | 

' तुम बढो विजय की माख लिये, मैं उसी ओर को आती हूं॥ 

' जो विजयी होकर खोटोगे, तो विजय-मात्ष पहनाऊँगी.। 

| पा गये वीर गति जो स्वामी, तो वहीं सती हो जाऊँगी ॥ | 
प्राह बस्लभा ने किया, बिदा उसे तत्काल। | 

वीर सेन्य के सामने, जा i वा प्रण-पाल ॥ 

वीर सैन्य गमनित हुईं, उठी गिरा गंभीर । 
प्रमथ द्वार पर व्यूहे, था जयद्रथ बलवीर ॥ | 

अभिमन्यु कुंबर को देख कहा, पंजी की हुईं सधाई है। | 

हो चके सगात बड बहे, मर को, बारी हो चुके सभाप बढ़े बूढ़े, बच्चों, की बारी आई है॥ | 

रछ छरा छज्ळ्ळ्ळछ्ज्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळच्छ्ळच 
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` | नादान उेंटेरे क्यों तूने, यह ऊंठों का दल जोड़ा है। | 
सेना की क्या हालत होगी, जब माय$ आए डिोड़ा है॥ 
क्यारे | डोरे कितने दिन सै, छोड़दी गोद है दायन की । 
दूध के दांत तक गिरे नहीं, छूटी न बास अजवाइन की ॥ 
| बेटा इन दिनों यहाँ आकर, वंश की करावो बेल नहीं। 
|वीरों का यहाँ अखाड़ा है, घोटे बच्चों का खेल नहीं ॥ 
| ` हँस बोले अभ्षिमन्धु ्ट,मटवर | खींच कपान । 
तेजसी की उग्र पर, कर न व्यर्थ झा भ्यान 
' शक्तितेज के विषय में, या समता अनुमान । 
पाणइ-बंश का बोकड़ा, छुरुबंश का जवान | 
अङ्गान बराबर पिटर भी, झुकह्ो नादान बताता है । 
१ वेशम ठोकरे खाकर भी, वीरता बारे जाता है।॥ 
अब यह बतकड़ी रहने दे, बल हो टो करतश्र दिखञ्ञाजा । 
॥ डरता हो अगर मोत से तो, इयियार डाल आगे आजा ॥ 
| जयद्रथ ने उत्तर दिया, ओो नन्ने नादान । ` 
कु दिन तो संधार में, आने का सुख मान ॥ 
१ क्या समभेगा पागल मरकर, दुनियाँ में क्या? क्यों होता है। 
॥ मोले कुमार | आ।ते-आते, लोक से बिद्या क्यों होता है॥ / 
है एक तमाचे की बाजी, करनी धरनी कुछ हो ड़ नहीं। | 
१ संकोच इसी पर होता है, मेरा-तेरा कुछ जोड़ नहीँ ॥ 
| इसलिये खाल तू घर को जा, सामने मीम को आने दे। 
१ दिलकी जोड़ी से जोड़ बाँध, इब दिलकी तपन बुझाने दे॥ 
4 यह कायर भ्राणों के भय से, तुकहो आगे कर लाये हैं। 
4 या रण वेदी पर देने को, बलि का बकरा ले झाये हैं॥ 
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विहत कहा अभिमन्यु ने, सीख चुझ्ा हूँ ज्ञान । | 

हैं केवल संसार में, पतन आर उत्थान ॥ 
!' 
ह 





पतमाड़ कहाँ पर धाती है, आती हे तभी बहार कहीं । 
हार को जीत जीत की हार, इस से आगे छुछ सार नहीं ॥ 
देख ले नशूना बच्चों का, तब बूदों के आगे जाना। 
रह जाये तपन यहाँ बाकी, तब दवा भीम से करवाना ॥ 
था कह कर अभिमन्यु ने,खींची जहाँ कमान । 
जयद्रथ बरताने लगा, बरसा के से बाण ॥ 
वाश की कड़ियाँ इस प्रकार, सुकुमारं पर दरशाती हे। 
मानों सूर्य से निङल कर के, किरणें चन्द्र में समाती हैं॥ 
पर छण ही में पट पलट गया,रोई बिजलीसी आन गिरी । 
शृ मिमन्थु वीर के बाणों से जयद्रथ को टूट कमान गिरी ॥ 
खिलवाड़ खेलमें द्रा दिया, खिल फर अधखिले खिलौने ने । 
| धावा नाइर की गर्दन पर, कर दिया हिरन के दोने ने ॥ 
चाहा अट अभिमन्यु ने, दूँ निकाल सब जोश। | 
| पर देखा जयद्रथ स्वयं, है बिलकुल खामोश॥ | 
| बोला इस नीव अनाडी की, आप ही नाड़ियां नहीं रहीं । | 
|| बेहोश वीर पर वार करें, यह वीरों का कर्तग्प नहीं ॥ 
| इस लिये छोड़ कर इसे यहीं, यह धोहे की रट्टो देखू । 
| ऊंची देख नीवी देखू, मीठी देखूं खट्टी देखूं ॥ 
उफ यह बेहोश शत्रु पाकर, मार को न हाथ उठाते .है। 
इम अपने बेरी को पाकर, पहले बेहोश बनाते हे॥ | 
भारत वासियों | सत्य-बत में, इतना विज्ञान तुम्हारा दै। | 
अब भी न ऑल को खोल सको,तो प्रन्धाँका क्या चारा है॥ | 


(७०0 (४ 5702 8006: hu Bhaw Fo ollection. Digitized by eGangotri 


ONL LSC 






4 Yin Tins Vd, 


















४८२ पहामारत | प 


dR LAT OY Ut 


झस्तु जयद्रथ को वहीं, छोड़ दिया रण-धार। -: 

तीर चढ़ाये धबुष पर, गया द्रोण के तीर ॥ ` | 

धीरे धीरे झा गया, जयद्रथ को भी होश । | 
माड़फू क कर अङ्ग सब, बेठ गया खामोश ॥ 

फिर इर उधर देखकर कहा, हैं हे वह नाइर [इधर गया । | 
जिसने ने होश बनाया है, वह जहुर इतर कर किधर गया ॥ 
र 





वाहरे वीर | वाइरे शेर |, रग-रग के जोड़ तोड़ जाना । 
लेकिन बेहोश देखते ही, बेरी के प्राण बाड़ जाना ॥ 
जिसको पाकर वह वीर बढ़ा, हे छर नीर तेरी जथ हो | 
मेरा भी हृदय कह रहा है, अभिमन्यु बीर | तेरी जथ : 

में दिल से आदर करता हूँ, भट वर ! तेरी मरदानी का। 
लेकिन यह एक नमूना है, लड़के तेरी मदानी का॥ 
झधमरा नाग अधमरा शत्रु, जब कणी दाव पा जाता है । 
तो याद रहे पहले से भी, दो शुना जहर फेलाता ईै॥ 








तूने तोड़ा मेंने जोड़ा, रुक गया द्वार तेरे एथ का। 
तू परक गया में उठ बेठा, क्या बिगड़ा वीर जयद्रथ का॥ | 
शङ्कर बरदानी के बल से, पाणडव-दख पसम बराबर है। 
इर हेतो केवल अजेन का, लेकिन वह दख ले बाहर है ॥ 
व्यूह-द्वार को वीर ने, क्षण में लिया सुधार । 
तब तक पहुँचे सामने, भीम आदि सरदार । 
इस में कोई शक नहीं, थे वे सब बलवान । 
पर खाली जाता कहाँ, है शिव का वरदान ॥ | 
इर तरह बिचारे किये रहे, हथियारों की मारा मारो | | 
फिर भी जयद्रथ के बाणों से,बढ़ सके न भीम गदा भारी ॥ ॥ 
चडेनाहळळणळ्ळचच्च्िच्ण, 
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| काबू भर लाख कोशिशें की, पर जय जपद्रथ से पा न सङ्षी। 
| आधिमत्यु व्यूह मे पहुँच गया, पर सेना भीतर जा न सकौ॥ 
| इसलिये धर्म की सेना ने, हारे पर ही संग्राम क्रिया । 
| अविमन्थु वीर ने बाणों से, गुरूररको प्रथम प्रणाप किया॥ 
| देकर द्रोणाचार्य ने, दिल से आशीर्वाद । 

एक आह के साथ में, बोले सहित विषाद ॥ 
"| समझा था कोई समता का, बलधारौ मारा जायेगा। 
' -4 बालू न था सुग-छोना हो, मेरी कमान पर आयेगा ॥ 
॥ उफ | आज कमान उठानी है, सुकुपार सुषद्रा-नन्दन पर । 
| खग जाय आग उन बाएं में, पड़ जाय बज मेरे प्रण पर॥ 
|... 0 तैयार नहीं हूं में बेरा, सुकुमारं की खू' रारी को । 
| ५ इसत अधरम से द्रोण को बवा, ० ह दे दे भीख भिखारी को॥ 
' एवीर ने कहा हे दादा शुरु!, जो ऐसा खून बहाना था। 
॥ तो फिर पार्थ के पीठ पीछे, ऐसा प्रण ही क्यों ठाना था ॥ 
क्‍ गुरु बोले मेरा बचन, हुआ सुके ही भार। 
=| उफ ! मेरे ही नाथ से, बेटे का संहार ॥ 
खाइले लाल मान ले कहा, मोतं का स्यं आहान न कर। 
सेरे प्रणका अपमान न कर, अपने तनका बलिदान न करा। $ | 
जा चला व्यूह से आज लाल |, में तेरी हा हा करता हूँ। 
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| 

| इर नहीं मुझे है मरने का; पर इस हत्या से डरता हूं ॥ ॥ 
र अभिमन्यु बोला-- 

। १ धर आये प्राण इथेली - पर, हम आजादी के दीवाने । 
| १ संग्राम अप्ति से मुइ जाना, सिखलापा नहीं बिधाताने ॥ 
र त्यागी-निमोह हृदय में यों, कापर-प्रमता मत उपजाओो । है 
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दर असल दया यदि आती है तो तुम्हीं सामने इत आद्यो। 
में भी अपनी हस धनुं से, शुरु-हरपा नहीं चाइता हूँ। 
जीवन देने ही आया हुँ, ये भिक्षा नहीं बाहता हूँ।॥ 
मेरे हाथों बाल पर, होगी नहीं झबीति। 
१ एस से मेरे सामने, बेटा तेरी जीत ॥ 
यों कहकर गुरुर चले, निकल दूसरी आर 
दुःशासन के सामने, पहुँचा पार्थ-किशोर 
शासन बोला अइ थाज, बजरङ्गी नजर न आता है। ' 
उसके बदले में छोटा सा, छोकड़ा नाच दिखाता है॥ | 
अभिमन्यु युद के क्षेत्रों में, खपत ने बाटी जाती है। 
जीवन का सोदा होने में, फिर दया नहीं दिखलाती है॥ 
हां तेरी बाली उमर देख, चत्रियता छुळ सकुवाती है॥ 
| बच्चों पर हाथ. उठाने में, वीरों को खजा आाती है॥ |. 
इस लिये दपा के नाते से, बेट! देता हूँ सीख तुझे।॥ 
लोटजा अभी मिल सकती है,अभिमन्यु प्राणकी भीख तुझे॥ || 
कहा केहरो-पूत ने, झो कायर छल-धाम । | 
बार-बार लेना न अब, दया इया का नाम ॥ 
अबला के वाल पकड़ने में, निर्दयी दया का लाज कहां । || 























जो नहीं लजाये चीर खींच, अब उन हाथों में लाज कहां॥ | 
युद्ध में उतरने वाले को, कुछ सीख भीखका काम नहीं । 
सीधी कमानकर खींच बाण,हस जगह दया का नाम नहीं ॥ 
दुःशासन ने क्रोध कर, किया बीर पर वार । 
किन्तु यकायक होगये, धनुष बाण बेकार ॥ 
अभिमन्यु कु दर ने धनुष धार, जब वह जोहर दरसाया है। | 
फछच्ल्ळळळ्ळ्छ्ळ्र्छ्छ्च्छ्ळ्रूळ््ळ्ळ्ळ्छ्ळ्ळ्ळ्ळ्ळर्र्ळ्च्छ्ळलासत मि” 
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तो षनुषवाण दुःशासन का, थिवी पर तोड़ गिराया है। हैं 
4 रथ छोड़ उतर दोनों योधा, हाथापाई दरशाय चले । 

| दुःशासन नीचे खोट गया, कुरुवे कप्रीन बिलणाय चल्ले॥ | 
| एकबार कौ घार थी, शेष न रहते प्राण । 

लगा सोचने पर तभी, नीतिवान बलवान ॥ | 
| यह नीच एक हो धक्के में, अब निश्चय मारा जायेगा ॥ | 
| लेकिन फ़िर भीम चचाजी का, प्रण पूणं न होने पायेगा ॥ 

| भारत के सारे भारत में,यह सुर्य शिकार उन्हीं का है। | 
| इसलिये इसे बघ करने में, सारा अधिकार उन्हीं का है ॥ 
॥ यह सोच उसे भी छोड़ दिया, सामान हुआ दुर्योधन का। 
4 पर एङ वार भी सह न सका, वह वीर सुभद्रा-नन्दन का ॥ 
4 अद बोला कायर दुर्योधन, क्या चोट पार्थ को खयेगा।' 
4 जब बेटे से हदी हार गया, तो उनसे क्‍या जय पायेगा ? ॥ | 
लदप्रण अटने पहुँचइर, तत्तण दिया जवाब। | 
| ओ अर्जनके टहलुगे,गुकपे चुका हिसाब॥ 
९ बाजी है बृढ़ों--बूढ़ों की, बच्चा हे बच्चे की डुन का।. 
देखल्ले जगत है रक्त गरम, दुर्योधन का या अर्जुन का ॥ 
| यों कहकर दोनों राज-कुपर, अपने जोहर जतलाने लगे । 

॥ बाणों पर बाण चलाने लगे, तेग पर तेग चमकाने लगे ॥ 


छ गायन ®. 


सुङ्मार शरीरन कीरसे साज, मिरे ब़वीर सुभाय सखोने। 

| | कर बान ग हें कर बान ल हें.जुग जोरके जोर जुराब जुरोने। | 
लघु गोरे हिखोरेसे मोरे मये,बिन मोरे सुखें नहिं जानत गोरो 

-॥ जब एकलसे जदु कामकी जोट,कि दीसत हैं चुगराजके छो ने॥. 


k] 
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४८६ ही मारते 
चढ़ गया शरीर पर पार्थ कुभर,लक्ष्मण कुमार नीचे आया। 
वीर ने एक ही मुकके से, वीर को वीर-पुर पहुंचाया ॥ 
ब बात अरकके अरक पड़ी, झर खरक पटक कै वार हुए । 
कुछ भटक गये कुछ सरक गये,कुछ ट कटकर संहार हुए ॥ 
खरकी कुपाण छुट चले बाण, बलवानों को धर-मार पड़ी । 
अभिमन्यु कुं बर के वाणों से, बीरों में हाद्वाकार पड़ी ॥ 
उड़ चले शीश धड़ नाच चले, खूनी नाखे उमड़ाय चले । 
हाथी-घोड़े चिघार चले, अधमरे छूर सिसकाय चले ॥ 
` तोड़ मोड़कर सकल दल, बढ़ा महा बलवान । 
` वहाँ हापते कापते, जुड़े सात शेतान ॥ 
` दुर्योधन कहने लगा, शुखूवर राखो लाज । 
जाता है सब आज ही, वरना राज-समाज ॥ 
मेरा रुयाल था भारत में, बदि है तो अजुब का ढर है। 
॥ अब सम पड़ा अर्जुन-कुमार, अजुन से मी कुछ बढ़कर है॥ 
१ गुरुदेव शीघ्र कुछ जतन करो, वह प्रण की कहां बड़बड़ी है। 
अन्यथा समम में आता है, रणकी आखिरी यह घड़ी है ॥ | : 
द्रोण ने कहा सम्भव ही हे, अर्जुन का ढता पानी है। 
॥ यह बढ़ते हुए होधल्े हैं, फिर चढ़ती हुई जवानी है ॥ 
॥| कशा जतन करू क्या प्रशदेखू,जब रही एकब्री चाल नहीं । 
4 किसकी सँमाल?क्या देखभाल,जब अपनी थाप सँभालनहीं॥ 
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एकने. कहा लदमण ही क्या, अन्त है आज सारे रणका । 
वह अधी अभी संहार हुआ, सुक्षमार वीर दुःशासन का ॥ 


इतना सुनते ही हुआ, दुर्योधन बेहोश । 
: किन्तु कणं अट थामकर,लगा दिलाने जोश ॥ 


rh. 
* 





i उफ राजन ऐसी मौतों पर, जो इतना शोक दिखाओगे । 


तो रण॒ होने से पहले ही, रोते--रोते मर जाओगे ॥ 
| युवराज सही नर राज सही, युद्ध में ओस के पानी हैं। 
| राजन्‌ आगे इश्वर जाने, होंगी क्या क्या कुर्बानी है ॥ 
१ यह बार वही सह सकता है, जिस का फोलांदी भेजा हो। 


६ 


| युद्ध में वही टिक सकता है, जिसके बज का कलेआ हो॥ 





| हयोंधन बोला अभी-असी, भुगतू गा में अपनी धुन को। 


ट | पे धिक्कार शस ज्ञो इसी सभ्य, इरदून्‌ निपूत ( अजुनको ः 4 


शुस््र शकुनी कणं भट, फेलाओ वह जाल । 
` 'फूंल जाये जिससे अभी, विषम नागका लाल ॥ .. 

गुरुवर बोले क्या कहा, एक बाल पर जाल। : 

_ चाण्डालो रण छोड़ दो,शुं हपर घू घट डाल॥ | 
ना कुछ सुझमार चोकड़े से, ठुकराये भागे आते हें। 
च 


4 शब यहाँ जबोने मिल जुलकर, चालोंकी बात बनाते है ॥ 






4 छारो समर से निकल चलो,जों कर सकते संग्राम नही । 


॥ ह चाल और धोके-वाला, बाण से होगा काम नहीं॥ 
कृण ने कहा क्या कहते हो,क्या घर जानी मन मानी है। 
। जो ङ्गा दे वह काम करो, पंचायत नहीं करानी हे ॥ 
संग्राम भूमि है यहाँ हमें, उपदेशों की दरकार नहीं। 


काम में सम्मति देने को, सेनापति को झ 
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अभी न था पूरा हुआ, बन सब का संवाद । 
तब तक झानों में पड़ा, वही देहरी नाद ॥ 














| सब बोले कान लगा कर के, यह किसका नाद सुनाता है। 
| रह गये दांत उपर नीचे, सप्र हिकमत हुरमत शूल गई । 
9 रह गया ताक में हुक्म धरा, शाहो पंचायत झूल गह ॥ 
| शङ्कवी बोला हो चुकी राय, है यही राय सत राव करो । 
| यह छल बल रचने से पहिले, चलने का कहीं उपाय करो ॥ 
. ॥ जो यहीं इट खड़े खड़े, यों मन्न बिचारे जायेंगे । 
| तो इसके एक झपेटे में, सातां संद्दारे जायेंगे ॥ 
| दुर्योधन कहने लगा, शङ्कुनी धारो धीर । 
| - काम वहाँ दे जायेगी, मेरी ही तद्वीर ॥ 
बेशक वह शूर दिलावर है, मरने जीने का ध्यान वहीं | 
लेकिन उसमें भोला पन है, इत छूटि नीति का ज्ञान बहीँ॥ 
| बस इसी कचाई के अन्दर, इम अपनी चाल चलायेंगे । 


यो कह कर झगे बढ़ा, छली नीव कुछ-राज । 
जा पहुंचा उस ओर से, विश्व-दीर सिर ताज ॥ | 


| होला जिसे हो बह आरे. अन्यथा केहरी जाता है॥ 
क OF 0 5 
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| केहरी हाँक देकर बोला, झ्या. है कोई कोरव--इल में । | 
| दे ण दहाडे खड़ा लड़ा नाइर वीरों के दड़ल में ॥ | . 
| लो विजय तीसरी बार विजय अब अन्तिम हाँ लगाता है। | 





| सिटपिटा गये सब अलग अलग,बेखिसकाये ही लिसकपड़े। | | 
| मानो विखाव की म्याऊँ सुन, बिन मारे चूहे सिसक पढ़े ॥ | 


| कुछ आँख फाइकर बोल एदे, शायद वह नाहर आता है ॥ | 


देगा न काम इत जगह जोश, कुछ और जाल फेलायेंगे ॥ | 


TT WET IEF पक च्ण पड 














दुर्योधन बदकार। 
बोला मेरे लाइले, में तुझ पर बलिहर॥ | 
यदद उग्र और इतना साहस, इतनी दम और सचाई हे। 
मेरे कुमार बतला तो दे, यह शक्ति कहाँ से पाई है ॥ 
येरी रग रग में नस नस में, तेरा यह समा गया शुण है। 
कह तो क्या तू अवतारी है, या बाल रूप में अर्जुन हे॥ 
|| वीर ने कहा कुछ बात नहीं, केवल स्वदेश की भक्तो है। 
तुम शक्ती जिसे समकते हो, वह सत्याग्रह की शक्ती है ॥ | ` 
है बही शुनी है वही बली, जिस हो अपने प्रण को छुन है। ॥ 
विश्वास रहे पायडव दल का, बच्चा बच्चा भी अर्जन है ॥ | 

दुर्योधन कहने लगा, ओ मेरे युवराज। | 
र इस जौहर पर आज है, नेबावर यह ताज ॥ 
| जो द्वेष अरित माधव ने भी, झाकर- न चुकाने पाई है। | 
॥ इतने बलिदान चढ़ाकर भी, जिस लो में कमी न आई है॥ | 
| इह झग्नि आज तेरे गुण पर, ठणडी ढलती सी जाती है। 
| ब कोध बेर की चिनगारी, मोह में बदलती जाती है॥ | 
दिल कहता है सब राज ताज, दूं लाल अज बलिहार तुझे।-| 
| मेरे कुमार आ चाचा की, गोदी हे आज तयार तुझे ॥ 
कहा वीर झभिमन्यु ने, घन्य दास झा भांग । 

जो थोड़ी सी लाग में, बुकी जन्मको आग ॥ 
सच्चा अजुराग आपका दे, तो त्यागी भी नेड्ावर है । 
हा चाचा पसारो प्रेम गोद, बेटा आने को हाजिर है॥ | 
दुयोधन बोजा वीर लाल, यह संशय भरी समस्या है। | 
जो सच्चे दिलसे आते हो, तो शत्रों का मतलब क्या है॥ | 
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दे छोड़ वीर हथियारों को.जो दिल से रज्लिश खो दी है। 
फिर आ मेरे लाइले लाल, तैयार चचा की गोदी हवै ॥ 
मोले राज कुमार ने, कर तेग को प्रणाम । | 
` कहा चेतनो | चणिडके |, कर जीवन विश्राम। | | 
| पी चुझ रक्त रण-वौरों का, अब घड़ी शांति की झाई हे । 
बिछुड़े हृदयों का स्वागत हे, हे अम्बे तुझे बिदाई है॥ 
|| लड़चुके बहुत बढ़चुके बहुत,बस अब न व्यर्थ संग्राम करो । 
बेठो तरकश शांति के सहित, हे धन्वे | तुम विशाम करो ॥ | » ` 
पृथ्वी माँ तेरी साक्षी पश, बन्धन में वीर बॅँधाता दै। | | 
हे हृदय | वीर इदढ्यो तेरा, उत प्रेम-गोद में जाता है ॥ 
यों कह कर असिमन्यु ने,त्याग दिये हथियार । 
त्याही भर से लिपट कर, खगा भूकने स्णार॥ 
शूरो. | दोड़ो वीरो दौड़ो !, हथियार हाथ धारो-धारो । 
पड़ गया फेर मत करो देर, फंस गया शेर मारो-मारो ॥ 
पोनियाँ नाग. जल्दी बतला, केसा सन्मान चाहता है । 
१ अपना बलिदान चाइता है, या जीवन-दान चाहता है॥ 
4 बोकडे याद रख इसी समय, वह सन्धि रह दिल्ललागेगी। | 
कयां समझा है जीवन भरकी,ज्वाला क्षण में बुझ जायेगी॥ | 


















. | इया इतना झुभको ज्ञान नहीं, यह इसका जाल बिद्याना है॥ 


a 


| द्रोएं -पर्व ४६३.१ 


| मयू किससे ! तुझ पापी से,क्या ! प्राण-दान चुप हत्यारे । | 
॥ जन्म से प्रथम ही मरते हें, रे खल ! वीरों के सुकुमारे ॥ | 

| पापी क्या यही समझता हैया च्त्रिय-बृत्ति टज जायेगी । 

। लालच का दानादिखलाङर, चिड़िया चंगुल में आयेगी ॥ 

| उफ्‌ | न्याय-नीतिकी झाशा कया.अन्यायी ओर अनारी से। | 

॥ सत्य को दया को भिक्षा कपा, स्वारथी और ब्यमिचारीसे॥ 


दुर्योधन कहने लगा, यों आशा मत त्याग । . 
दान-वौर कुरु-रांज से, जो चाहे सो मांग॥ ' 


|| शत्रु भी आज तेरा माँगा, बे बहस किये दे जायेगा । 
| शो सुर-पुर के जाने वाले, जो मांगेगा सो पायेगा ॥ 
|| बीर ने कहा दे सक्ता है, यदि ओ मेरे दातार झुझे । 
॥ तो दे दे फकत ३ठा करके, वह हूटी सी तलवार मुझे ॥ 
॥ शक्कुनी बोला भैया | भेया, यह दान. कहीं स्वीकार हुआ। 
|| तो याद रहे चण ही अरमें, सब छुरुूदल बंटाढ।र हुआ ॥ | 
| चह वीर इसी बन्धन में भी, हम सब को मार गिरायेगा । । 
|| उलटा शिकार हो जायेगा, कुछ भी न हाथ में आयेगा ॥ , 
| कुर-पति बोला क्या कहते हो, दुर्योधन क्या दीवाना दे। | 






























र 


` अभिमन्यु एक तलवार छोड़, सब देने को तेयार हूँ में । | 
| पर ऐसा दुष्कर-कठिन दान, देने से तो खाचार ई. में ॥ 
॥ कहा वीर ने है अगर, तू इससे लाचार।. 
॥ तो करवा दे शौक से, अब मेरा संहार ॥ ` | 
झू'ठे दानी कुल के कलंक, माँ के इुठार-धिकषार तुझे । | 


}.चलिये इपूत सार के हे जलन वार्थ के दूत, अमिके सार धिकार तुझे ए विकार तुझे । 
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) दुर्योधन बोला सरदारो, सुन रहे गालियां घोरे की। ६ 

| पीस दो पकड़कर पापी को, काट दो जीभ मेह जोरे की ॥ | 

बस क्‍या था चलने लगे, सात तरफ हथियार! | 

बन्धन में जकड़ा हुझा, बालक रहा पुकार ॥ | 

| क्यों दादा गुरु क्यों बलवीरो, कया यही न्याय कहलाता है। | 

| वीरों के द्वारा वीर-षाल, क्‍या यों ही मारा जाता है॥ | 

| गुरुर के अश्र चख रहे थे, हथियार भी चबता जाता था। | 

| कर्तव्य भी पाला जाता था, प्रेत भी उबलता जाता था ॥ | 

| हयियार चलाते ही बोले, आ बेटा युझे लजाओ बा । | 

१ में खुर ही जला जा रहा हूँ, बातों से व्यर्थं जलाझो ना ॥ | 

4 सुरज पर साया पड़ जाये, हो जाये स्पाइ मयंक सी । | 

पर नहीं छूटने पायेगा, यह मेरा वीर-रुलंक कफी ॥ | 

हाहा ओ सर्गे लोक यात्री, गुह और बाह्मण भूख झुझे । | 

| खे जा मेरा ब्रह्मव वोर, दे जा चरणों की घुल झुझे ॥ | 

४ विवश आहण रुदन कर, चला रहा हथियार । 

) । बेधा केहरो लाल भी, करता रहा पुछ्र ॥ | 

4 है सूर्य देव | एयिवी अम्बे, हे दशों दिशाओं के सवामी । | 

है पपन अनल आकाश तत्व, हे हे केशव अन्तर्यामी ॥ | 

$ दम साचो हो में मरा नहीं,कुछ कायरता दिखला करके । | 

त रा भना कम्य निमा रे | 

नताय घुङ्मार तुम्हारा जाता है। | 

4 ३३ पदन le श्र तुम्हारा जाता है॥| _ 
मत आग विरोह पह ताबेदार जा रहा है। | 

(६ भारत अम्ब बिदाई दे, तेरा आधार जा रहा हे॥ | 
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. गायन-रेशव कहो, यह चाल जाल किसके है। 


दोए- पर्व १३१३ ` 


दै चचा भांग ? लॉजिये कभी, बला इत कर कसाई से । | 
तब तक शरीर में प्राण रहें, मत मँँह मोड़िये लड़ाई से ॥ | 
यह नाइक खूनबिसारियो ना,तबतककि सुफ्फरियाद न हो। 
करियो कुरवानी लगातार,जब तक कि हिन्द आजाद न हो॥ 
आय नाद करते हुए, हुआ वीर-अवसान। | 
कर-कोरवी सेन्प के, बजने लगे निशान ॥ 
घुर-मण्डल में साथ ही, हुई एक जयकार । 
| शाओ भारत लाले, आशो पार्थ कुमार ॥ . - 
|| गायन-वीर शृङ्गार | शेरे हिन्द दुलारे आओ । 
पार्थं के पूत | श्रीकृष्ण के प्यारे आयो ॥ 
आमर हुए हैं तुम्हें पाके समर भी लाला। 
| धर्म आधार ओ सृ-्तल के सहारे आओ ॥ | 
` जझाज भारत से उठा जाता है असली सरदार । 
देव कहते हैं ओ सरदार.? हमारे आओ ॥ 
_ नीर--सृ्यु के साथ में, बन्द हुआ संग्राम। | 
जय विनीत इस कुछ जगह, लेने दे विश्राम ॥ . - 
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महिमा तुष घारे, या करणो हमारी है ॥ 

धर्म फेसने लगे तो पार्थ को बतलाया मेद। - | 
किन्तु अभिमन्यु की बात न अनुसारी है॥ | 

गज की पुकारो पर उतने आ सकते थे। ' 
. कुरुक्षेत्र केशव ? क्या देखा दूर भारी है ॥ | 

इम तो विनीत यही समरे है लीलाषर ।। . | 
हीला है उन पर सब खीला तुम्हारी है।॥ | 
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|... कुरुपति की जयकार जब, पड़ी धर्म केकान। . /॥$ 
| लगे पूछने भीम से, यह क्‍या है बल्लवान | - | 
| क्णभर पहले अभिमन्यु अमी, सिंहनी दहाड़ छुनाता था। | 
कोरव दल का हा हा निनाद, कानों को फाड़े जाता था॥ 
॥ लेकिन क्षण ही मर पीछे, यह क्या है! वीर बिदाई सी। | 
सुनता हूँ किसी दुहाई में, कोरव-सेन्य की वधाई सो ॥ | 
उसी समय आये नकुल, करते हुए पुकार । 
| मेया | भैया हो गया, कुख का बंटा ढार ॥ [| 
जिससे इम धनी कहाते थे, वह अपना रतन खोगया है। 
| हा हा किस मेंह से?, क्या कहदूं बेटे का पतन होगया है॥ 
कर चुका व्यूह जय तीन वार, छोड़ा न वीर सेना अर में । | 
| आगया मगर भोला कुमार, खख दुर्योधन के चक्कर में ॥ | 
| अभिमन्यु आज खोक का नहीं, सुर-पुर का बना उजाला है। 
हा ! उसे सात सरदारों ने, मिल-जुल़कर बध कर डाला है॥ 
गूज उठी उप सेन्य में, वाह धीर अभिमन्यु । 
` मे यहीं तक कह सके, आह वीर अक्षिमन्यु॥ | 
| आह को आगे आह मिली, वाणी के पुरजे छूट पढ़े। ९. 
$ तिल-मिल होकर झप गई आंख, श्री धर्म भूमि पर टूट पढ़े॥ 
$ पड़ गई प्रलय के चकर में, वह छाया हाहाकार वहाँ । ह 
4 जिसकी न आँख में आंसू हों, था कोन शूर सरदार वहाँ ॥ | 
8 त्रियुरन से उमड़ी आती थी, जयकार वीर अभिमन्यु की। ह. 
4 पत्ते पते में झाई थी, जयकार वीर झमिमन्यु की ॥ | 
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 भीमादि ने उस समयन ज्यों बरन वरे 





| ज्यों ज्यों धीरज बार। 

|` यूथित धर्म राख को, दिया तनिक आधार ॥ 

॥ धर्म को सहारा दिये हुए, मन मारे सैन्य जा रही हे। 

{| उचरा' दहा जय-हार लिये, स्वागत को बढ़ी था रही हे॥ 

॒ लेकिन दिख हूटा दल देखा, बदल गया दिल टूट गया। 
. | जयपाल थमि पर बिखर पड़ी, वह थाल हाथ से छूट गया॥ | 
| । सेन के मुख से एक साथ, हा ! वीरों के वीरेश | उठा। » 





उसके सुखे गिरते-गिरते, ह! ्राणनाथ ! प्राणेश | उठा ॥ 
इधर बन्धु बेहोश है, उधर बहू बेहोश । 
| होशी खुद कोन दे |, किसको केपे होश ॥ 
कुछ सखियों ने दोड़कर, लिया देविको थाम । 
` शिवि-शिविर है लहरकर, छाया वह कुहराम॥ 
| गिर पढ़ी घुमद्रा चीख मार.कुन्ती को अपनी खबर न थी। 
| जो नजर नजर के आगे हो, ऐसी कोई भी नजर न थी॥ 
। बे हवा स्वयं सारा दल था, नर-पति की इवा हो रही थी। 
| सुरघृन्द वहीं खुश होते थे, एथिवी मां यहां रो रही थी ॥ 
. लोट पढ़े थे उस तरफ, पार्थ और यदुनाथ । 
एक बारगी वीर का, लगा ठनकने माथ ॥. 
' | बोले हे नाथ बधाई है, संसतक--विजय दिलाने पर। | 
| पर शक्ुन,रूप बतलाओ यह,अशकुन केसा घर भाने पर॥ | 
|| यह बाँया हग बॉया बाजू , भगवन | साथ ही फड़कता है। £ . 
. ॥ सरदी बिन हृदय कापता है, बिन बादल व्योम कड़कता है॥ | 
| जयकारो नहीं सुनाती है, फीकी सी दीपक माला है। | - 
| सरदार न आते जाते हैं, शिगरों में नहीं उजाला दे॥ | 
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४६९ बह भारते 


योगिराज कहने लगे, फिर ममता का जाल । । 
कभी एक रहती नहीं, पार्थ प्रकृति को चाल ॥ | 
चण में रङ्ग बदलता है, कब तक सोचू फल गुण क्या है। | 
दल का संहार हो रकष है, इससे बढ़कर अशङन क्या है॥ | 
| होनी होकर ही मानेगी, होनी का असर न जायेगा। | 
क्या सोच अभी से करते हो, होगा सो आगे आयेगा ॥ 6 
॥ यांसोच कर गागे बढ़े, पाथ ओर करुणेश। - /॥ 
धर्मराज के शिविर में, प्रथु ने किया प्रवेश || ` | 

तब तर कुछ था आ चुझ, धर्मराज को होश । 

निइल रहा या हृदय से, बक मक में वह होश ॥ 
तच तक देखा धमं ने, अपना साहूशर। 

जिसकी सम्पति का हुआ, रण में बंटाढार ॥ 

बप क्या था विज्ञपा उठे, हाय हाय चिल्लाय । 

| धर्मराज ने वन में, मेंह को लिया छिपाय ॥ 
॥ बोलें ओ भीम | रहम करदे, करदे पथ यम के दवारे का । | 
) १ अर्जुन मेह देखे लेता है, इस पापी का हत्यारे का॥ | ge 
१ मार दे मारदे तात छुरी, में तेरी हा हा खाता है। | 
4 झो मेया | साहु आ रह। है, में नीवे गढ़ता जाता हूँ ॥ | 
| झो-यम हा हा खींबले प्राण, दे ठोर सुके पृथिवी मेया । | 

4 कहता न पढ़े इड अजुन से, सुनले न कहीं इन्तीमेया ॥ | 
| हा ! हा! वह पास आचुका है, अब चलती एक न आधी दै। | 
सर्ग के जवेये | कहता जा, यह धर्म नहीं अपराधी है ॥ | 






लिपट गये प्रिय पाथ से, धर्म राय विलपाय । | 


Er शक" बछ 





द्रोण-परव ४६७ 


|.कोरवी सात सरंदारों ने, अभिमन्य कुमर को मारा है। 
| तेरी सोगन्ध आन इंरि की, यह धर्म नहीं हत्यारा हे॥ |. 
| खोया हैं. तेरी पूजी को, उसका बदला 'ले-बे मेया +$ | 
| में हाजिर हूँ ले काट गला, चाहे फांसी दे दे मेया॥ 6: 
` हढ़-बत अर्जुन वीर ने, देख धर्म का रङ्ग। `| 
धीर सहित सहदेव से, पूषा सभी प्रसङ्ग॥ 
` ‡ बोले सहदेव यज गुरु ने, चक-ब्यह को रचाया था। 
। फ़िर उसके भेदन करने का, बीड़ा लाल ने उठाया था ॥ 
बह गया साथ में लोग गये, पर जयद्रथ ने जाने न दिया । 
पहले ही द्वारे रोक लिया, झळ जौहर जतलाने न दिया ॥ | 
| बेहोश जयद्रथ को कर के; लाल ने सेनय को छोड़ दिया । 
| क्या कहूँ अकेले ही भट ने, उस चकऱ्यूह को तोड़ दिया॥ ' 
फिर धोके से दुर्योधन ने, भट को निःशख् बसरा हे। ह 
उफ साथ महारथियों ने मिल,फिर उसकी मार गिरायाहै ॥-| | 
कहद पार्थ ने कर गया, यदि वो अपना काम। 
| भेया तो क्यों ले रहै, उतका रोकर नाम ' | 
| रोधो उस पर जो कुल-कलड, पुरुषों की पू जी खाता हो । 
| नारि का सहारा लेता हो, अपनी पाई न कमाता हो ॥ 
रोओ जिस पर जो जाति सिद्ध; कर्ततःयों से घबराता हो.) 
रोओ उस पर जो ममता में, रण छोड़े भागां आता हो॥ 
| ढस हीरे पर रोते क्या हो, वह तो कुल. दाग धोगया है। 
| खो गया बीज पोदा देकर, वह मेर कर अमर हो गयाः है॥ | 
ओ धर्म-मूर्ति | क्या रोने में, इस वीर-वंश के जोहर हें?। | 
| अषमः यु अ स हट मन कक शक न कस अज म सरिस लाखों बेटे इन चरणां प्र्‌ नोळावर हें ॥ | 
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४६८ " महामारत 
| | § “००००5 ह टता नही, बोर “ते मिटता नहीं: वोरो का संताप । 
| : ज्ञत्रिय-गण करते नहीं, ऐसा कभी प्रताप ॥ 
त्रिय पनी तलवार रे, इदयों की जलन बुकाते हैं । 
-रिपु के रकत के नहाने से, वीरों के दुःख नशाते है॥ 
खेद की नहीं इस बदले की, अपने सामने समस्या दै। 
' बतलाझो भीम वीर बध का, सबसे पहला कारण झ्या है॥ 
' भीम ने कहा जड़ तो वह दे, जिसने रोका दख का पथ है | 
यदि मेरी नजरों से पूछो, तो असली शूल जयद्रथ ६ ॥ 
यदि उसके बन्धन से छुट कर, वह मागे हमें मिलने पाता। 
तो में निश्चय ते कहता हूँ, अभिमन्यु न यो मारा जाता ॥ 
कहा पार्थने मिलगया,असली शांति निशान । 
सुनते हें सरदार सब, साक्षी है भगवान ॥ 
| है बीर-पूत है वौरात्मे ! कल, तुझे शांति साधन होगा । 
| जग्द्रथ के ताजे खोइ से, बीर का वीर तर्षण होगा ॥ 
¦ युलमावा कल हो जायेगा, जीवन सुत्यु की समस्या का । 
हे कृष्ण मौन मत धरे रहो, कुछ सोचो जतन प्रतिज्ञा का। 
| ` जब तक माधव मौन थे; था आपसी हिसाब । 
` -लेह्नि पड़ा दषाब तो, देना पड़ा जबाब ॥ 
हे पार्थं सोचकर बात करो,इस प्रणका मतलब क्या होगा । | | 
जयद्रय न शामतक मार सके,अर्जुन बोलो तब क्या होगा 
पार्थे ने कहा यदि सन्ध्या तक, जयद्रथ को मार न पाउँशा । 
१ तो शपथ तुम्हारी करता हूँ, जीते जी ही ज़ जाऊंगा ॥ 
| यह सुनकर दरबार का, बदल गया सब रङ्ग! |. 
| क 40५73 / डक मय मे तेबर बदले पार्थ के; फड़क एठे सब झड ॥  । 
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द्रीक्ष-पव BRR 
| सीधा करके धन्वे पर शर, घूमने खग दीवाने से। 
| चल्न दिये अकेले .एक तरफ, भटके से और भुलाने से॥ | 
॥ जयद्रथे थो जयद्रथे | सावधान,भापहुँवा सिरपर कालतेरा। | 
| जिशुकत में से जे बुला नीच, जो कोई हो प्रतिपालन तेरा ॥ } 
| बया आये महेश थें, तो उनसे भी रण छानू'गा । 
` 4 केशव भी उनका पंच करें, तो बात न इरगिज मानूंगा॥ | 
> १ यह अपनी लगी बुकानी हे, इड स्वार्थ नहीं परमार्थ नहीं। 
॥ या सुबह जयद्रथ दुष्ट नहीं, या इस भूतन पर पार्थ नों ॥ | | 
अङइुलाइट में अक्त जन, प्रण लेते हैँ ठान। | 
पर रहता हे मक्त का, मक्त-वश्य को ध्यान ॥ 
कषण ही भर में कोध वह, बसा मोह को फॉस । 
अर्जन की चलने लगी, उलरी सीधी श्वास ॥ 
बोले जयद्रथ मार कर, क्या करलू'गा? आह। 
॥ क्या इससे मिख जायमी, तात ! तुम्हारी राहा । 
` १ प्राए-प्रिंय तभी मिल सकता दे, जब अपने प्राण पढाई में । ` 
> ॥ वह गले तभी लग सकता है, जब अपना गला कराद मैं ॥ 
| ओ लाल ठहर झो वीर ठहर, क्यों सुभे प्रथम जारहा है। 
` ] अभिमन्यु ठहर अभिमन्यु ठहर, यह पापी पिता आरहा है॥ | 
में तुझे डोड़कर चला गयां, तू मुझे बोड़कर जा न कवर। | 
ने मस्पादा तोड़ी हे, तू उसे तोड़कर जा न कदर ॥ 
b 
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अपने अपराधों के . बदले, आप ही दणड ठहराता ह। 
तू वीर-घुक्ति को प्राप्त हुषा, में आम घात कर आता ह॥ | 
बिलख बिलखकर पार्थे भट,करने लगे विलाप। | 

` आहो पिता का इंदय वह, बेटे का सन्ताप ॥ | 
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| पर सावधान अर्जुन कह कर,कर हाथ नाथने एकड़ लिया॥ , 
| पर पार्थे यहां तक थे अचेत, समझे उन को गोपाल नह । | 









(EE गायन  . -| 
कब संभव है जरिज्वाल उठे, जितही तितही पर घूम न होये । |. 
विसयार महां फन मारकरे,गुनियां नमिलेतऊ जीव न सोये॥ | 
| किडिमांतिरहे मल-हीन शरीर,यथ!विभिसों नितहुबिनध्ोये। | ` 
कहुँनीतिःकलाअसमीत कहां, ररजायजला अरु बाप न रोये॥ | | 


कया जाने ? कया उलं समय,था होने को हाल । ` 
किन्तु उसी चण परंवहाँ, अ! पहुँचे गोपाल ॥ `. 
जड़ के समान ये पार्थ वीर, ऐसी करुण। ने जकेड़ लिया । | 


| बेहोशी में ही बोल उठे, कुछ ठहरो जाओ लाल नहीं ॥ | ५ 


| 


ग्र राज दुलारे बताओ, तुमको किस खल ने मारा है ॥ | | 


| फिर बोले मुझ केवल कृष्ण ही बुलायेगे । | 
॥ फिर बोले मुझको जाहिर है, केबल कश ही इ हक 


| हाँ हाथ पकड़ कर तुम खींचो, में अपना जोर लगाऊँगा । | " 


तब कहीं पाप के गदुहे से, हे तात । निकलने पा्ऊगा ॥ | 
कहा कृष्ण ने जोर से; सुनते भी हो ? तात। | 
नहीं पहुँचती है सखे; या कामों तंक बात ॥ . | 
पार्थ ने कहा हाँ सुनता हूँ, वह मेश खाल पुकार रहा । | =. 
हा हा मेरे सुकुमारे को, वह दुष्टों का दल मार रहा ॥ | 
बेटा | बेटा मत चिल्ञाओ, आ. पहुँचा पिता तुम्हारा है। ? | 








जयद्रथ ने उफ ! कया कहते हो, वंह णपी बदला पायेगा। | 

चुप रहो लॉल वह काल अभी, इस शर से मारा जायेगा॥ | _ 
मोहन ने फिर जोर से, दिया उन्हें झक्कोर। | 
तब रजेन इग खोलकर,चितये प्रभु की ओर ॥ 
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॥ यह मोह देखकर उसी समभ, गीता का ज्ञान सिखायेंगे ॥ | 
4 किन माधव इन धार्वो पर, वह भरहम देगा काम नहीं । 
| इस सन्निपात के रोगों को, त्रिकुटी देगा आराम नहीं ॥ 
९ नह बिपेगा मेरुणिरि गिरधरःतिल की ओट। 
| यह आत्मा हे वाप की, वह बेटे की चोंट॥ | 
.॥ मेरे जीवन-धन बतलाओ, मेरा जीवन-धन किधर गया। 
| प्यारे मन-मोहन बोलो तो, मेरा मन मोहन किधर गया ॥ | 
| मोइन बोले-केसा मोइन, फिर मोह हुआ बलवान तुझे । 
ताज्जुब है गीता सुनकर भी, यह बना रहा अन्नान तुझे ॥ | 
` अये पञ्चतत्व के पुतले कह, किससे किसका क्या नाता है। | 
| सथ एक खाक के बासन है, बेटा किसको बतलाता है ॥ | 
| गोरी चिइ्नी मिट्टी चाहे, रण खूमि में मिलवादू मैं । | 
| जीवात्मासे मिलना होतो, चख चन्द्र-लोक दिखलादूं में ॥ | 
कोई भी नहीं बाप-बेटा, माखिङ़ या चेरा कोई नहीं । | 
ह था लो$--सूत्र सो टूट गया, अब मेरा तेरा कोई नहीं ॥ | 
| जो करना है करना होगा, चाहे तब कर चाहे अब कर । | 
4 हे पार्थ ! व्यर्थ का मोह चोड़,जो करना है बह करतबकर ॥ | 
|. कहा पार्थ ने दो घे, दिखा जीव कतार। | 
खुल जायेगा तो वहीं, नर--जीवन का सौर ॥ 
गरुड्क्वज ने गरुड़ का, किया वहीं आह्वान । 

` पार्थ-सहितशशि लोकको,प्रशुने किया. पयान॥। 

देखा निश्चर समरः में, हे तन्मय वह बाल । 
| रोकर अर्जन ने. कहा, आजा मेरे खाल ॥ | 
4 तेरे वियोग पे तात !.शस, तात को न निद्रा आती है। । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 

























कर 





५०२ बहने : | 
मेरे जेया मैया तेरी, गैया, बनकर डकेराती है॥ 
उस विरहिन देवि उचरा ने, चुस्लू मर पानी पिया नहीं। 
कुन्ती को तन की खबर नहीं, सेना ने भोजन किया नही ॥ | 
बल टट चुका पांडव दका, अब जय पाने को आश नहा । 

आगे कुछ और जतन होगा, यह रहा सुझे विश्वास नहीं ॥ | 
इस कारण तेरे जेने को, केशव ने कष्ट उठाया है। 
हे भारत के आभार चलो, ये पिता ुल्नाने घ्याया है॥ 

रोना सुनकर पार्थ का, बोला चन्द्र-कुमार । 

अर्जन | रो धो कर यहाँ, कर न विष्त बेकार ॥ 
सृष्टिक आदि से आज तलक, सो तरह जीव के नाम बने। | 
तुम कभी हमारे बाप बने, हम कभी तुम्हारे बाप बने ॥ ह 
में चन्द्र लोक का वासी हूँ, चन्दर का पुत्र कहलाता है। $ > 
जितनी थी अवधि पूणं करके, फिर चन्द्रलोक में आया ई ॥ | 
केशव ही मुझे ले गये थे, केशव ने ही पहुंचाया है।। 
तेरा अन्नान मिटाने को, केशव .ने कष्ट ४ठाया ६ ॥ | 
घनश्याम | भक्त को ले जाओ, ममता में मुझे फैसाओ ना। है 
रो चुका खुब हे दया धाम, अब ज्यादा इसे रुक्ाओ ना ॥ | “ 
. छ गायन छ ls | 

बक्तों को भक्त-वश्य | रुलाना नहीं अच्छा । . 
हीनों को दीन-बन्धु | सताना नहीं अच्छा ॥ 
पाया में फसे झाप हैं, सन्ताप सह रदे! है 
रेताप पे चह ताप बढ़ाना नहीं अच्छा ॥ | 
जिस नामं के पतवार बने श्याम सलोगे। हि 
इर बार बले भौर में खाना नहीं अच्छा ॥ ' £ | 
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गोविन्दः सुभे यों क्‍ हारा दिये थलो ; 
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झोके खगा लगा के, झुकूना नहीं अच्चा॥ अ 
नयन खुल गये पार्ष के, दूर हुआ अङ्ान। : : 
कुरुक्षेत्र में पहुँच कर, फिर बोलें भगवान ॥ -: | 

अजून अब तो विश्वास हुआ, या कुछ और भी समस्या है। 
बोला! प्रण पूरा करने को, हे तीर बाहु ! सोचा क्या है॥ 


॥ पार्थं ने कहा सोचना काम, है देवल सोष-विमोचन का। 
॥ चन जायेगा तो अजन का, बिगढ़ेगा तो मधुसूदन का ॥ 
(| जो पीर पराई इरता है. हस जन की होगी दाइ उसे । 


जो शण-पालक कहलाता है, प्रण को होगी परवाह उसे ॥ 
यो कहकर भट पार्य ने,सिर को लिया झुकाय । 
तथा शिविर से निकल-कर, गमने यादवराय ॥ 
एक जगह एकान्त में, पहुंचे माया भाम । 
माया ने आकर वहीं, को किया प्रणाम :॥ 


| प्रश्ु बोले देवी अर्जुन ने, जयद्रथ बघ का प्रण ठाना हे। 

| पर द्रोण वीर को रक्षा कर, सम्ध्या तक उसे छिपाना है॥ ॥ 
| सन्ष्या होने से पूर्वं कभी, जयद्र न॒ सामने आयेगा । 
॥ उत हालत में अर्ज खुद ही, जीते जी ही जल जायेगा ॥ 
॥ प्रण मङ्ग हुआ यदि भक्तों का, तो अपनी ही बदनामी है। 
॥ बह पार हमें ले जानी है, जो नाव हाय से यामी है ॥ 
॥ कल अजुन के प्रण के पीछे, इम तुम दोनों की इत .ै। | 
॥ हे नटनी कल के नाटक में, बराक तो क्या हिरुमत है॥ 






माया ने एचर दिया, हे. हे. माया नाथ। ` - 
सारा नाटक मात्र है, इस इच्छा के साथ ॥  - है 
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प्रण तुमं से है जन तुम से हैतुम से ही बॅधी समस्या है। 
मुझ से तो केवल यह कहदो, मेरे लायक सेवा झ्या है ?.॥ 
प्रभु बोले तो कल सन्ध्या से, पहले ही सूर्यं छिरा जाये। | 
जब में तुमको संकेत करू, तब बांदल में से प्रकटाये ॥ | 
दूसरे जयद्रथ का मस्तक, आने न दीजियो एृथिवी में । || 
उसको सीधा पु दीजो, मुनि बृद्डक्षेत्र की गोदी सें॥ | 
मेरे कहने पर हो प्रभात, तुमको रखना है भ्यान-यट्टी । | . | 

| हे देवि पार्थे प्रण पालन को, हो सकता है सामान थही ॥ | | 


जो इच्छा कहकर नटी, बली गईं तत्कांब | ` | 
यहां पार्थ के शिविर में, फिर झाये गोपालं | .. 
उन्हें साथ लेकर चले, केलासी के क्षाम । 

मिले परस्पर प्रेम से; कर के प्रणय प्रणाम ॥ 
केलासी कहने लगे, कहां आज मजराज । 

कहाँ पथारे हें चरण, वनखणडी के काज ॥ 


यह छुझों के किलोल-कारी, यह बीहड़ और उजाड़ कहाँ। ( . 
यह ब्रज-रज में बिहार कर्ता यह पाइन मयी पहाड़ कहाँ ॥॥ # . 
| मु बोले बज या छुं में. यह शोभा का विस्तार कहाँ । 
गोरी समेत गोरी वल्लभ, करते हें स्वयं बिहार जहाँ॥ 
जिस भक्ति-माव में भोलेश्वर, भव-पति अगवान अुलाथे हैं। 
बस वहो भवित के भाव मुझे खींच कर यहाँ तक लाये हैं ॥ 
| कल जयद्रयको बध करने को, अर्जन ने प्रण कर डाला है। 
4 इस अनुष्ठान की पूति हेतु, प्रभु का पाशुपतं निकाला है ॥ 
१ इसलिये सिद्ध बर डे इसको वह मझा-राक्ति अच्चय करदो । 
॥| भर दो तैश ! विशाल भाव; हसं सेवक को निर्मय करहों ॥ | 
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हे शिव बोले हे जिस तरफ, द-सदन्‌ घनश्याम | | 
| 





वहाँ सिद्ध है स्वयं ही, कया मन्त्रों का काम ॥ 
| जा अजून तू निर्भय होकर, श्न की शक्ति अच्यय होगी। 
| माया धारो की माया से, जयद्र पर तेरी जय होगी ॥ ' 
बर और सिद्धि दोनों पाकर, पार्थ के साथ घनश्याम चले-। | 
छोड़कर शिविर में अर्जेनको, फिर बाइर करुणाधाम चल्ले॥ | 

बेठ न पाये थे अभी, किसी जगह घनश्याम । 

समरःभमि की ओर को, खींच चला कुदराम ॥ 

||. ` - वाचकःगण चलिये उधर, रेन-नींद बिसराय । 

- हुखिया माता का हृदय, जिधर रहा बिलपाय। 








| गायन-चलिये वा टॉय जहां बाँय हू न दाबे शान्ति। 


कोऊ कराइत कोऊ आइ भर चील देत। . 
लाशन के तकिये हैं लाश ही बिछोने हें ॥ 
नाचत पिशाच भूत नाचत केलि तारी दे। । 
रक्त-कौच के £ छींच खात बने हैं ॥ | 
शुक्र शृगाखन में छोड़ बाल बालक हू । . 
| + से हैं समारे जहाँ भारत के छौने हैं ॥ 
| घनघोर रात संग्राम भूमि, या चिता रहित शमशान कहो। 
॥ बह भरम का साम्राज्य कहो, या भूतों का मेदान कहो ॥ 
| जिस जगह देश के नो निहाल, फोल के गालमें रोते हैं। 
जिस जगह हिन्द कें बीर रसन, सुदो में भिलकर होते हे॥ 
॥ जिस जगह रक्त की कोच में, आभूषण बहरे जाते है । 
| में पड़े ए राजसी सुझट दिखलाते है 
छ घ ण चकर का छत 5. 
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} 
काय-काय भाय शाय भासे हर कोने हें॥ | 
\ 
b 


का a - 


क्‍ १०६ . मह्ासारते 
) जिस जगह पार्थं के बोनेकी, वह भंग सूति दरशाती है। | 
| जिस जगह सुधद्रा दुखियारी, बेटा -बेटा चिह्नाती है ॥ 
खुले केश रूख्ा बदन, नयन-धार बे रोक | 
` आया अबला-पेश धर, पुन्न विरह का शोक ॥ | 
| वह मूर्ति जिसे दुनियां वाले, काम का रूप बतलाते हैं। | 
` -॥ इस जगह देखकर आंख्न फेर, सीधा में भी न मिलते हैँ ॥ | 
| कामनी किलोलें २ङ्ग=भृमि, था जीवनका आधार जिन्हे । | 
| उफ | आज घसौटे जाते हैं, यह ककर. और सियार छन्हें ॥ 
| है मन सब मनका सोद है, यह उपर नीचे कुछ शी नहीं । 
| जीते जी की सब माया है, मरने के पीछे कुछ भी नहीं ॥ 
धरे पुत्र को गोद में, माता रही बिद्लूर | 
जा. पहुंचा आओ जाडले, क्यों मेया से दूर ॥ 
| बुदी माता का बल्ल आजा, आंखों का उजियासा आजा । | 
| घरीने आजा लजना आजा, बेटा आजा लाला झाजा ॥ | 
| मेया तेरी बिखपाती है, क्‍यों तुझको दया न आती है। | 
| ओ बेटा इतनी निहुराई, दुखिया पर धरी न जाती है॥ | _ 
|| हा हा उन कूर कमीनों ने, छोड़ा न देह पर बाला है। | | 
॥| हा हा मेरे सुङ्माये का, बनी शरीर कर डाला हे ॥ | 
| उफ मेरी आत्म पुकार देव, विश्व में न अबतक यू जी है। 
झो इर जगत तू क्या जाने, यह हुखियारी की पू जी है ॥ | 
'बत जान पूत तेरा साथी, कोई भी काम न आयेगा । 
कोई न जाय ग्रिय साथ तेरे, पर आ्राण भातु का जायेगा॥ 
दुखी धुब्द्ा घात के, लिये हुई तेपार।. 
छण सामने, पहुंचे जगदाधार ॥ :.- | 
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| तत्काल बहिंच का हॉथ पकड़, बोले-बाई | दौवानी है। 
| ऊपर इतनी मरदानौ थी, भीतर इतनी नादानी है॥ 6. 
ने ही तो बाहं देकर, लड़के के लिये पढाया था। ! 
इतना मोह समाया था, तो तारक व्यर्थ रचाया था ॥ | 
विलखाकर कहा सुभद्रा ने, मेवा | बजवन्द्र तुम्हीं झाशो । 
पनी इस बहिन-मानजे की,बाटी को हाथ लगा जाओ ॥ | 
॥ भेया. | वह अक्त-वत्सतां की, छोड़ दी कहाँ रजपती हे । 
(| अपनी ही आँखों के आगे, करवा दी बहिन. निपती है ॥ | 
बीर को समर में येजा था, तो चन्नाणौ के खाते से। 
अन दुखी हृदय बिलपाता है, भैया ! माता के नाते से ॥ 
| हुझान था प्रा अभी, हुखनी का आख्यान । 
~ || तबतक रोने की कनेक, पढ़ी दूसरी. कान ॥ 


| देखा-करुणा की सूति लिये, करणित देवियां लखाती हैं।: 
| उत्तरा विलपती आती है, आलियां सेबाखे आती हे ॥ 
| यीख्नकर सुभद्रा बोलेउठी,आो श्याम ! उधर जाओ जांधो । 
| मेरी ज्यादा चिन्ता न करो, उस दुखियारी'को समकाओ॥ | 
> ॥ जीते जी झांखों के आगे, बिधवा बेटी को लाओ न। || 
' | इन फुटे हुए फफोलों पर, अब राई मिं चढ़ाओ न ॥ | 
॥ चया ! मैया ओ श्याम | श्याम,यह नाइ किनारे खगबादो। | 
| बेटी के आने से पहले, परलोक बहिन को पहुँचादो ॥ 
| भाग पढ़े अगवान भी, उसे बैंधा कर घीर। .. 
| किन्तु आ चुकी थी वहाँ, देवी पति केतीर॥ | | 


4 उस भरी विरह दीवानी को, मानस फनकार उठ रही थौ। | 
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| गानो प्रियथम के झगे ही. वह प्रेम पुकार घरही थी ॥ |. 
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ओ तारो | जल्दी बतलाओ, वह मेश मानस तार कहाँ | | 
झो सजी हुईं रजनी बोलो, मेरा जीबन शृङ्गार कहां ॥ 
लहराते हुए पदन कहदो, प्रिय पवन कहाँ लहराया है। 
चंचला ! बढ़ा किस अंचल में, मेरा चित-चोर छिपाया है॥ | 
प्राणेश कहा था पहले ही, अशकुन में कदम बढाझो मा । 
बिन जाये नहीं मानते हो, तो मुझे चोड़कर जाओ ना ॥| 
यदि झज साथ में में होती, तो दुष्टों की क्या ताकत थी । |. . 
लेकिन अब में भो समझगह यह मेरी भी बद किस्मत थी ॥ | 

4 जो जीवन निथिका जीवन में,जीवन से बचन निसा न सकी। | 

` १ इसजगह साथमे जा न सको.उस जगह साथमें जा न सको। 
तुम नेह छोड़कर निकल गये, लेकिन में नेह ने तोइगी । 

तुम चोड घोड्कूर आग चलो, में पीछा कभी व छोड़गी ॥ 
बहनों बिज्ञम्बका काम नहीं, बस चिता यहीं पर बनबादो । 
पहले प्रब्रात से पहले ही, सुकी प्रियतम पर पहुँचादो ॥ | 


चल सकती थी क्या वहाँ,किसी चतुरकी चाल। .. 
तब तक झागे पहुंचकर, बोल उठे गोपाल ह 
| उत्तरा मोह में पड़ी हुई, बक झक में समय बिताती है। | 
4| किसके साथ में सिधाती है, या किस को यहाँ बुलाती है ॥ | 
५ में आज रात में एक जगह, क्षणभर भी बेठे न पाया हूँ । | 
4| पर तुमको यह भी खबर नहीं, में कोन कहाँ से आया हुं। | 
4 बोली-उचरा जानती हूँ, लील्ाबर | लीला लाये हें। | 
|| बहुअर को राँड़ -बना करके, यह भेष: “देखने आये हें ॥ | 
4 आग्रो मामा आओ जगपति,बेपति का आग्य.लेख जाओ! | 
, 4 इप परदे वाली देवी का, यह जङ्गा वेष. देख जाओ । | 
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| क्यों माप्रा तुम अवतारी हो, तुमको ही दीन बुलाते हैं । | 
॥ झया जगन्नाथ के झागे भी, इस तरह जुल्म हो जाते हैं॥ 


कृष्ण चन्द्र भीः रो पड़े, सके न बात बनाय । 

शीश थामकर देविका, यों बोले बिलखाय ॥ 

। इच्तरा | शपथ से कहता हूँ, इस जगह न मेरा:वारा'या। 

इ खृत-लोकका कुमर न था, वास्तव में चन्द्र हुलारा था ॥ 
जितनी अवधि यहाँ उसकी,वह उसे भोगकर चलागया। 

॥ दुभ कहती हो यह बुरा हुआ, में कहता ई वह भला गया॥ 

|| जो विजय न मिलने पाती है, विद्वान और ब्लवानों को । 


oN VI VY ANY ASV VY 0 ८ NLL LL 


` ॥| वह विजय यहाँ मिल जाती है, दो एक मुख्य बलिदानोंसे॥ ह 


| गमिमन्यु वीर का बध होना, वह असर यहां दिखलयेगा। | . 
|| जिसके कारण शू-मण्डल पर, अपना झण्डा: फहरायेगा॥ | 

| - कहा उचरा देवि ने, मामा दीन. दयाल । 

दीन बहू को दो मिला, वह मेरे प्र-पाख ॥ 


ह 
बट 
4 
4 





4 जाडा फहरे या आग लगे, पर चिह न वे विश्राम के हैं। 


जब प्राणनाथ ही चले गये, तो प्राण यहां किस कामके हैं॥ 

में यहाँ न प्रणको निभा सकी, तो यहाँ निपा. दीजे मामा। है 
तेरी सब लाज इसी में है, अब सती करा,दीजे मामा ॥ 

. ७ गायन & 
बिना पति पंली का कया काम । | 
यम-पुर से भी कहीं चुरा हे, शान्ति-सदन सुखःधाम । 
्ेत-पिशाच समान सृष्टि है, रिपु है वंश तमाम ॥बि०॥ 
रोग नहीं अब रोग मात्र है, आग सरिस आराम । | 

इदय-नाथ के बिना हृदय को, हो क्योंकर विराम ॥बि०॥ 
शज्च्न्ब्त्क्क््छ््छ््छ 
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4 तो याद रहे मेरा तेरा, त्ष नाश हो जायेगा॥ | 


[१५ . महामारंत 


वही शान्ति है वहीं भोग है, वही वंश झंभिराम । | 
जहां नारि के नारायण वे, ब्राजे है सुख-धाम ॥बि०॥ | 

कुंष्णचन्द्र कहने लगे, कर न बहुत विस्तार। | 
` जीवित जलने का तुझे, रहा नहों अधिकारी 








| कारण ! तू अमी स-गर्भा है, जिससे वह बखधारी होगा। ॥ 


| जो एकं अत्र थारी बनकर, भारत का अधिकारी होगा ॥ | 
| देवी बोली सतीत्व-कष्टक, मेरा तुम हर डालो माषा | । | 
| दुम अवतारी हो समरथ हो, तो खण्ड कर डालो मावा || 
कुंष्णचन्द्र कहने खगे, है यह भी आसान । 
लेकिन क्या टल जायगा, इते साउ्य-विधान ॥। 
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| फिर भी गिरते गिर जाते हैं, होने वाले हो जातै हैं॥ ॥ 


| है बात लाज की परदे की, इससे में नहीं बहाओगा। ॥ 


| इसका उत्तर उचरे ! तुझे, पति के द्वारा दिलंवाऊंगा ॥ 
थां कहकर भगवान ने, देखा नभ की ओर । 

अकट हुआ (यों बयोम में, प्यारा पार्थ किशोर ॥ 

१| भोजां उत्तरे सती होकर, क्या केशव से हठ ठानी है। 
॥ तू स्वामी मुझे समझती है, तो मेरी बहा निशानी है॥ 
| यदि जगदाधार की आह्वा से, कुछ भौ विरु बन ओयेगा। 







इतना कह कर होगह, आया अन्तर्धान । . 
. बहिनि बहू को धीर दे, धर लाये भगवान ॥ 
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लाखों विधान लाखों जाई, इस जगह काम में आते हैं। 6 | 


| पांडन-दल ड म फेकत, था न आज झुहराम। | 
| __ तडफ रहे थे उस तरफ, कोरव-वीर तमाम ॥ _ 


>>. 


जब जयद्रथ के कान में, पहुँचा यह संशाद। | 
तो पृथ्वी आकाश की, छूट गई बुनियाद ॥ | 
भीम भतिन्वा! पर सभी, तढ़फ रहे थे वीर । 
शिविर बोड़कर वहपड़ा जयद्गथनिपट झधीर। 












=> | छो वीर पूत अभिमन्यु कुँवर, मैने तुझको कब मारा हे। 
' ॥ फिर तेरे तात पार्थं भट ने, सुझ पर क्यों क्रोध उतारा हे॥. 
' ॥ जो उदारतू ही आकर, चे बचा दीन के प्राणों र $. 
| देजादेजा जो शान्ति वीर,कु शान्ति पार्थं के वाणो को॥ | 

| तूने तो जीवन दान दिया, पर पार्थं उसे ले जायेगा । | 





तेरा वह रहम बता दाता, क्या काम सजा फिर आयेगा ॥ | 
| सूम पढ़ा बस झाप ही, शुको एक उपाय । 

| ||. जलजाऽखुद हीन क्यों अपनी विता बनाय ॥ | 

' || जब निश्चय ही मरना है, तो अभी रात में क्यों न मरू । | 
| „ | अपने अनहित के साथ-साथ, बेरी का अनित क्यों करू ॥ | 


| मेरे मरने से अर्जुन का, जब ब्रण न पूणं हो पायेगां। 
। १ तब बह मी अपनी आनों पर, जीते जी ही जल जायेगा॥ | 
जयद्रथ की होने लगी, वहीं चिता तेयार । 
. | द्रोण कणं के साथ में, पहुँचा अन्‍्ध-कुमार ॥ 
' ॥ जयद्रथ का हाथ पकड़ करके, बोला भटवर क्‍या करते हो । 
| 


| 


दुश्मन के मरने से पहले, क्या बिना मोत के मरते हो॥ 
जयद्रथ बोला शुरुपर णाम, आ पहुँचा काल जयद्रथ का। ह 
राजद तुम नहीं समते हो; झया होगा झल जयद्रथ का॥ ६ 


| 
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अब साथ नहीं दे सकते हो, अवनीश-फशीश जयद्रथे का। | 
होगा तो होगा पार्थ बाण, या होगा शौश जयद्रथ का ॥ | 
इस कारण मेरा निश्चय है, खुद ही जीवन देता जाऊ । | 
जब दुनियां से जाता ही हैं, तो दुश्मन भी लेता जाऊ ॥ | 
कुरु-पति बोला घबराइट में, शुरुरर | जयद्रथ ब्चवारी हे। | 
हे इसे निरोशा जीरन से, अब केवल शरण तुम्हारी है॥ | 
कल ही की तरह आज कोई, प्रण करके आन गिवाना है। Fh 
भगवन अर्जन के बाणों से, जयद्रथ का प्राण बचाना दै॥ | ` 
कहा द्रोण ने भप हूँ, रक्षा को तेयार॥ | 
चल न सकेगा किन्तु अब,सुझसे प्रका भार॥ | 
| फेल शकर व्यूह रचना करके, जयद्रथ के प्राण बचाऊगा। | , 
पर यह न कभी कह सचता हू, अर्जन को मार गिराऊँगा॥ $ . 
सन्ध्या तक जयद्रथ अजेन का, सामना न होने पायेगा । | 
तो में विश्वास दिलाता ई, यह कमी न मारा जायेगा ॥ | । 
` उथल एुथल में इस तरह, बीत गईं वह रात । 
जगत किखोलों के लिये, होने लगा प्रशांत ॥ 
क्या द्रोण शुरु ने वहाँ, शकट व्ह तैयार। : 
यहाँ कृष्ण के साथ में, गमने इन्द्र कुमार ॥ ' 
शकट व्यूह की ओर को, बढ़ने लगे सुधीर | 
किन्तु द्रोण ने रोककर, कहा ठहर प्र वीर ॥ 
जिससे जयद्रथ को मारेगा, वह शक्ति यहाँ दिखलायेजा । 
इस दल में जाने रे पहले, गुरु के क्ष को भुगतायेजा ॥ | 
पाय॑ ने बाण से कर प्रंणाम; यह कहा तुम्हारा ही बच. है। | 
| आजकी विजयं अंजकोशक्ति,नाथकी कपाही का फच्च है। | ' 
छन्रल्र्छरुल्ल्ल्ककछ्क्डन्ळळच्क्कलन्फन्कफरळळ्फल्फ्ठ्ळ्क््च 
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आप का पर ही भगवर, बेटा कर दिया निडावरहे। 
हन चर में चढ़ जाने को अब दास पार्थे भी हाजिर है। 
गुरुदेव स्वर्यं में हाजिर था, प्रभु का वह कोष बुकाने को । 
ङ्यो दया-वामं | क्या बाही, पाया बलिदान चढ़ाने को ॥ 


` ` हिजवर बोला चीर वर !, बातों से मत मार। | 
पैरे अत्यादार का, साक्षी है करतार । 


हा हा ! बेटा ! क्या उत्तर दूं मुह भी न दिखाया जाता है। 
|| है वीर न खलित करो बहुत, यह बूढ़ा दा हा खाता है॥ 
| बलवौर तुझे सौगन्ध मेरी,यम-पुर की सी फ्रियाद दिला । 
। पर उस सुकुमार सखीने की, इस पापी को मत याद दिला ॥ 


उसी जगह चलने लगे, युर चेले के बाण । . 
पर न काम दिखल्लासकी,द्विज द्रोण की कमान। 

| कुछ उलटे-पीषे बाणों से, अटकान पार्थे को दिये रहे। 
> को ऊवा रख. कर भी, नजरों को नीचा किये रहे ॥ 
| आप हो आप फिर बोल उठे,मत ठहर पार्थ | Fe यहाँ । 
| इन्वा संभा कर देख-भाज, तेरा हे आज शिकार जे ॥ 


| .सतु पार्थं को छोडकर, लौट गये द्विज वीर । 
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. तब तक आया सामने, दुयोधन रण धीर ॥ 


किसे खोजता है, क्या कोई हितू हिराया है? । 
| ee र के लाशे पर, अब पानी देने आया है?॥ 
| झच्छा हो यदि साथ सांथ, बाप के राण भी पहुँचायें । ॥ 
साथ ही साथ हो जाय गमी, साथ ही वितायें बनजाये ॥ ६ 


उ्ाहाळळछ छळ रळ च्जण्'ळळ्ळ्लळछ चलत nd 
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| पार्थ ने कहा रे बाल-बधिक, आगे बढ़ तीर बराबर कह। 
-आप ही आप मरजायेगा, जो आंजायेगा निशाने पर ॥ है 
| ज हद रहा हूँ जयद्रथ को, तुमसे बुद्ध का विचार नहीं । | 
हे दाबादार दूसरा ही, तू मेरा आज शिकार नहीं ॥ 
| फिर मी बढ़ बल धर तीर चटा,में भी समता को तत्पर हँ । | 
जो भी भागे लड़ने आये, उसमे बढ़ने को हाजिर हूँ ॥ | 
एक दूसरे पर हुआ, जब बाण का बार | | 
तब माषवको छोड़ कर, लोटा अब्ध-कुमार । 
| झपने काबू भर किये, लाख पार्थं ने बार । 
| ` शकट व्यूह में पर कहीं, बिपा रहा मश्कार॥ : | 
| उस ओर व्योम ने रङ्ग बदल, सम्ष्या की रङ्गत एकटा दी । | 
$| सूर्य की चमकती किरणांपर, काली चादर सी फलदी ॥ | 
| फिरक्याथा सबकोरव दलने, खुल कर जय जयकार किये। | 
| इस ओर पार्थने सुरमा कर, हाथसे डाल हथियार दिये ॥ | 
| बन्द. युद्ध भी होगया, शङ्क-नाद के साथ । ` 
| रथ लोटा कर शिविरको, लौट पढ़े यहुनाथ ॥ | 
पर चलकर कुछ दूर ही, यों बोले प्रण्‌-पाल्ल । 
| इसी जगह अब यान को, ठहरा दो गोपाल ॥ _ 
| कृष्णने कहा क्यों कहते हो, राह में यान ठहराने को । | 
| अर्जुन बोले क्या और चलू, यह हारा सुं इ दिखखानेको ॥ 
| जब पहला प्रण प्रा न हुआ, तो चन दूसरा पाल गा । 
| ले सका न प्राण जयद्रथ के, तो स्वयं प्राण दे डालू'गा। 
| यों कहकर रथसे उतर लीं यक चिता बनाय । 
4 किन्तु बीचमें बिहेंसकर, बोल छठे यदुराय॥ ` 
अन्कछछज्ककछालफूळ्चळळ्रुळ्ळरूल्ळरुळळळ्ळ्ळ्छ्छ्छ्छ्ल्ल्ल्ळ्कळ्ल्ल्फ्फछ्ळ्छ् 
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१ छर्जन | ठहरो, जल्दी कया है, इल समय हुई सन्ष्या ही है । 
॥ उस प्रणको दिनभर बाकी था,इस रण को रजनी बाकी है ॥ 
` ॥ पार्यते कहा बाकी केसी, अब तो रजनी यह जीवन दै। 
` $| हारी इरतृत अंथेरी है, हाँ कुछ प्रकाश अपना प्रण है॥ 

| नमसा सहाय होनेपर भी, जब अयकी हुई तमीज नहीं । 
| छुन समक पढ़ा है भाग्य प्रबल, पुरुषारथ कोई ची जनही ॥ 
|| जो इच्या खेर छाब झच्छ्षा है, रोने में क्या कुशलाई है। 
|| इया कट बुराई मरने को, इसमें सी कहीं सलाई है॥ 
| जायो हिल-मिलकरगले.भिलललो ग्रियगोपाल। 
नहीं मिलेगा फिर कभी, यह छातीका शाला। 


| इस पापाने कठोर बनकर, देशव से रथ हँकवाया है। 


बस उशती पापके बहले में, यह शयश्चित ठहराया है ॥ ह 





। देरे छुपालु | मेरे मोहक, वह अबृशुण मत मन में घरियो । 
॥ हसनीद झजान अनाड़ीको, अब मरते समय ज्षमाकरियों ॥ 
॥ उस सच्चा वावमे कही हुई, बातों पर नाथ | रिसेयों ना । 
पहली जो पडताना हो, मेरे पीछे पछतैयों ना॥ 
तुम लीलाधर कहलाते हो, यह जीला समी तुम्हारी है । 
' इसलिये आखिरी घड़ियोंमें, हरनी यावना इमारी है॥ 
| जिस प्रकार श्र पिमे, गये यहाँ सुं ह मोड़ । 
त्याही रेतरणी निकट, दीजो हाथ न छोड़ ॥ 
कह दीजो पाणडव लोगों से, हे यही समय बलिदानों का । 
यदि धर्म-युद्धमें झाये हैं, तो लाये मोह न प्राणों का ॥ 
यातो शत्रु को मिटाङरके, भार आजाद बना जायें । 
। या जय भारत कहते-कइते, अपना बलिदान चदा जायें। 
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| है ल हैं नाद भी, सुरपुर बैठ न जाऊँगा। | 
इन कूर कोरें से' फिर भी, बदला लेने को आऊगा ॥ | र 
॥ अपनी चाल में चलाकर के, चख जाना दै सुल-बाम तुम्हे । | 
॥ ३ नटनागरं | अब घरजाधो, है अन्तिमबार प्रणाम तुम्हे ॥ | 
| हाँ कह रहे इसतरह, अर्जुन सहितं विषाद । | 
` ` आयां दल लेकर वहाँ, कोरवेश साह्वादत 
॥ बोला बम अब खतरा स्या है,तुमको रिपुं सता न सकता है। | 
॥ दब पार्थ तुम्हें स्या मारेगा, धन्वा भी उठा न लक्ता है॥ | 
॥ भाई जयद्रथ निर्मीक चलो, अब अजुन का जलना दैखें। | 
। जो चण-क्षण चाल चलाताथा,उस बंचलका चलना देखे ॥ | 
यों कह कर जयद्रथ-सहित, गया पार्थ के तीर । 
दुर्योधन कहने लगा, क्या विलम्ब है? बीर ॥ 
नादान पार्थे ] इस कालोको, समका तूने उजियाला दै। | | 
यह जितना उपर काला हे, इतना हो भीतर काला है ॥ | 
इसछ लगेने छल बल करके, जिस जिसको भी अपनाया दै। | 
















उसको सिखल्ा-फुमला करके, सब मटिया मेट मिदाथा है॥ | + 


क्या जाने कितनी आत्मायें, इसके दागों को धोती है। | 
ज़ वाले अब तक कोस रहे, गोपियोँ आज तक रोती दे ॥ | 
मर गये हजारों मर-मर कर, यहमरा आजतक झुआ न्दी । | 

लाखों को सगा बना डाला, पर सगा किसीका हुआनही ॥ | 
१ लपरा जाता है आज भी, तू इससे नादान । 

अरे मृद | तज मूहुक्की, कर अगला सामान ॥ 
` अर्जुन बोले अंथ सुत, बस न बढ़े अब बात । 
| ` बरना मेरी शाम हे, तेरो आधी रात॥ | 
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॥ तोडगा आन इछ प्रथु पर, अपने हित बवन म तइ गा । | 
बोड़गा शत्रु जयद्रथ को, पर तुमे न: जीता घोड़े गा ॥ | 
| षे कुरु पति क्या पता तुके इस तनमें लिपा तख क्‍या है | 
| चुहड में लाख कौनसा हे ?, एवं इसका महत्व कया दै? ॥ | 
जा भैया झपना करतब कर, मुझको भी करतब करने दे ।.| 
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|| हो ची शान्ति तेरे जी को, अब मुझे शांति से मरने दे ॥ | 
| ` कोरक अट पार्थ कौ, खिल्ली रहा उद्य । ˆ | 


» 
sop 


एक झोर भाशव खड़े, रहे मन्द शुसकाय ॥ : | 
| जशट्र बोला माधव तुम तो, अवतारी माने जाते हो। | 
| फिर अक्त वत्स कहा कर भी, अपने भक को रुलाते हो ॥ | 
या मित्र रूप में पूरव का, इछ बदला लेने आये हो ? । | 
था मरने वाजे फे पीछे, कुछ अञ्जलि देने आये हो ? ॥| 
लीला धारी | के) चुप हो ? दिन है लीला दिललाने का । ॥ 
| जन-मने रत क्या रोच रहे, अवसर है आन निधाने का॥ | 
| प्र्न बोले यही सोचता हूँ दोनों के प्रान इंछ न इरू ।॥| 












. तेरा बलिदान कराने में, कुछ थर विलम्ब कू न करू ॥:। 


| पर जब तू ही जल्दी करके, भुकको वह याद दिलाता है।" 
॥ तो आ यम-पुर जाने वाळे, इसमें मेरा कया जातां है ?॥ | 
आर्जुन क्या रुदन मचाता है, वह देख सूर्य दिखलाता है। | 
| दुश्मन को आगे पाकर भी, धन्वा क्यों नहीं उठाता हे ॥ | 

इन शब्दों के साथ ही, बदल गया झआाशश। || 
बदली रही न नाम को, छाया स्वच्छ प्रकाश ॥ 


| बदली कम रङ्गत बदल गई, सुरज सुसका कर चमक उठा। | 
| अद्रय हुयाषशः्ाप. उठे, अजव का बाजू तमक उठा ॥ ६ 





५१६ महासारंत्‌ 


न्न उछल पिछलके साथ-साथ,जीवन जुड़ गया जयद्रथका। | | 
झजन के एक बाण हो से, माथा उड़ गया जयद्रथ का ॥ | | 
सुरथ जयद्रथ का णिता, एक सरित के तार ।. है 
विजय-मन्त्र में लीन था,मर अञ्जलि में बोर | 
यहीं हाथ में सुरथ के, टपक पड़ा बह माभ । 
|. पिता पुत्र की सुहु यो, हुई साथ हो साथ ' 
` $ कारण था शाप सुरथ को यह जब चुत का ९ तू पायेगा 
३ फिर उसे भमि पर फेंडेगा, तो तू भी मारा जायेगा ॥ | 
| संयोग वही झा पहुँचा था, रुक गये हर उस पथ के शी। | 
१ वह शीश हाथ से गिरते हां, टुकड़े उड़ गये सुरथ के थी ॥ | 
| पृथिवी,पर आकाश पर, छाया जय जवकार। | 
















EIS Rate, fe S25) A Me ne Ur 
f= x,t क सरि TY ~ $ *# की 
€ ४7 ३ ४८३ पके ६२४ ३ (४३ ९ | ERE लारा 


|... कहविनौत”आनन्द से जप जय जगदाधार । 

॥ IF कि गायनं & 

| तुम्हारे खेल में किस-किस के इशारे न हुए । 

| ` न हुए नाथ तो यक इम ही तुम्हारे न हुए ॥ 

न्‍ हुए न वे तुम्हें प्यारे कमी जीवन अर में । 
जो जीवन में कषी हिन्द के प्यारे न हुए ॥ 

` स्वर्ग में नकं में भोक याँ रसातल में। | 

कोन है? जिसके लिये, कुष्ण सहारे न हुए ।. 

“विनीत” भूख के औ अक्ति न की मोहन की ।. 
फिर भी कहते हो कि घनश्याम हमारे न हुए ॥ 
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। ॥ दर पद-बंध॥ | 
| गशपि छुरूपति ने लिये, बचा भागकर भ्रा । 
चर मरने से जी कहीं, हुआ कलेश महान ॥ 
सश्ह् पकड़कर द्रोशके, रोया अन्ध कुमार । 
` बल्णी नाद मार में, ओ मेरे पतवार ॥ 
` - > जबहू॒थ बध शी होगया, दोषी हुए न आप 
` (हेत गधों ने चर लिया, पुश्य कहें यां पाप | | 
अदत्‌ अबशी ऐीवी कहदो, आगे क्‍या होनी होनी है। | 
कुल पाने की झाशा भी है, दा छुटिया यहीं हुबोनी है ॥ | 
शुरु बोले राजद ] तेरे हो, छहने पर चलता जाता ह । | 
* 4 दया करू' ? मगर लीलाधर की, लीला से पार न पाता ई ॥ | 
। केवल बलपर बल चता है,क्यों ! बलसे बलका जोड़ा है। | 
पर ब्रह्मं रूप अपने बडपर, झो कर बायें सो थोड़ा है ॥ | 
॥ दलसे दल को रोके रहना, नरका बल हे रा हिकमत है। | 
| इर सर्य दिपाकर प्रगठाना, बोलो यह किसकी ताकत है ॥ | 
|| झ्या होनी होने वाली है, यह प्रश्न न शुं पर झाने दो । | 
|| जो आगे. है उसको देखो, जो शुत्रर गई सो जाने दो ॥ 
| क्या हे समझे हो हे फकत , तुमको ही संताप । 
जला. जा रहो है यहाँ, हृदय आपही आप ॥ 
इतना प्रयरन करने परभष, जयद्रथका जीवन रह न सका। 
_ इसके मानी यह होते हे, खुद मेशही प्रण रह न सका ॥ 
4 ओजन पानी के याद नहीं, निद्रा हो गई हराम झुरे । | 
| धन्वे पर हाथ जारहा हे, दिखब्ाता हे संग्राम झुरे ॥ | 
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दहृ मेरी ओर सं, आये वीर तमाब। । 
व आज शात मैं ही यहाँ, होना है संग्राम 
शङ्कनाद से सूचना, फेल गई चहँ झोर 
4 अपने अपरे दांव पर, जा पहुंचे शहजोर 
इर रयपर झौरं सवारी पर, मणियों कौ सी जिया है। | 
' तारे पृथ्वी पर हिटके हैं, या चलती हुईं दिवाली ई ॥ | 
| 




















हे । मानों तारागण टूट हट, कतल पर शिरे ज्ञा रहे है ॥ ॥ | 
है यो ही बनबोर अंधेरी हैं, फर हल बल उघडा 
$ जिसके मारे सारा काश, जुमेनू की तश दिखाता ६॥ | | 
| हां काट पर बे छुभट, काट छाट के साथ 
| ` ` इहां रोण के सामने, गये पार्थे यहु--नाव॥ | 
१ झब्दाज झर अटकल ही से, दोनों हथियार चलाने लगे | 

॥ शा यो समझो शोकका जोश, मदहोश में जतलाने छगे॥ | 
१ दो चार बार करके अर्जन, सेना को झर निकल झाये । 
| दोणके साथ दश पाँच हाथ, फिर द्र पद राज ने दिखलये। 
इर. एक इाथके पड़ते ही, दपा शरीर तक फिस गया | 





लड़ता हूँ किंस वीर से, था न द्रोशको ज्ञान । 
पर गिरते ही ट्र पद के, हुई इन्हें पहिंचान ॥ 


` «| बस क्या या ? एक चौखमारो हा | मित्र | मित्र चिज्ञानेल्ञगे। |. 


१ करदिया नहीँ. ये बुद्ध बंद, मुदे को कंठ गाने लगे) 
4 दुर्योधन बोला महाराज, कुछ लीला अजब रचाते हो । 
पहिले धरं मार मचांते हों, पांछे हा! हा! चिल्लाते हो ॥ | 
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4 शुज बंद मुकुट ऊपर उड़कर, नीचे की तरफ झा रहे है। | 5 


आता है।| 


| हाथ तो सभाले हाथ रहा, पर माथ हाथसे निकल गया ॥ ॥ | 





र? 


तुस हुश्बन जिसे समते हो, वह असली मित्रहमारा था। ह 
१ राजा किरात ने एक बार, इसको सख्त से उतारा था ॥ 


द्रोणेन . 3३६ 






३ थह श॒त्रु-पद्ध का प्रथम रकर सलाई आई है। | 
| छुछ नहीं समक में आता है, क्या असली लगन समाई है। 
। इहा दरोणने क्या तुम्हें, लगन किसी की ब्ञात। 
| शायलके हिक्ष से सुनो, घायल दिल की बाता! 


| 


0 बैंने व्योज्यों यत्न से इसे, सिंहासन पर बिठलाया था 

। फिर ईशर को साखी देकर, जीवन का मित्र बनाया था॥ | 
९ हुए स्वाश्थ की बलवेही पर, किस-किल का रक्त चढ़ाना है। | 
| है अगवस इस हुआरे का, कया पढ़ना कहीं ठिकाना है?॥ 

| दुर्योधन कहने खगाः, तुम हो जान निवास । 

| रविकेञ्ञागे कया कलें, फिर दीपका प्रक्ण ॥ | 
4 जब एक आन का इण लेकर, इम कांगों ने रण ठाना है । | 
4 तो एक मित्र क्या लाखों का, यो ही बलिदान चहाना है ॥ ह 
| आई को ई मारंगे, मित्र से भित्र मर जायेगे । | 
। शमवच्‌ बोलो हम चण पर, किसको किसको चिल्लायगे ॥ | 
॥ झाप ही मुझे समझते थे, होगी का प्रश्‍न न जाने दो । 
| जो आगे है उसको देखो, जो गुजर गई सो जाने दो ॥. 
| द्रोण भप के साथ में, गमने सहित दिषाइ। | 
यहां द्रोपदी ने खुना, बह दारंश सम्बाद ॥ 
इत्र द्रोपदी सी गिरी, शक आइ के साथ॥ ` . 
| किन्तु औष कहने सगे, दहीं पक्इङर ज्ाथ | . ॥ 
| तुप्र वौर प्रिया कहल्ाकर भी, यह झांयरता दिखल्लाती हो । 

| दल को उत्साह दिखाती. हो, या उलटा हमें रुलाती हो ॥ | 


ee sp Dye 
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] उफ ! एक जरा से माके में, वह वीर प्रतिश्चा भूल गई । 
३ दुःशासन के रछ से म्रिये, झ्या बेणी धोना मल गई ॥ | 

जो मारत के रण-मण्डल में, हो रहा आज संहारण है। | 
है 





पॉचाली | तुमको पता नहीं, वह समी तुम्हारे कारण ह । 
॥| यह दोड़-पघूप यह खू-झबर, तुम पर निभर कहलाता 
4 इसलिये समर में पहुंचा. कर, अब रोना नहीं घुहाता है । 
|. भीमः द्रोपदी को - वहाँ, रहे. बेंषातें धीर 
| कुरु-पति ने जाकर वहाँ; कहा द्रोण के तीर 
4 गुखर कोई ऐसा.बखः दो, जो आज पार्थं पर जय पथे । 
१ वह लाख कोशिशें किया करे पर छुकपर असर न दिखलाये॥ 
१ द्रोण ने वीर दुर्योधन को, नारायण कवच पदान. किया । 
B 
र 


हि 





। 








4 फिर राम कवच पढिना कहके, मज़ल-कारी इर-दान (दिया 
| हआ पार्थःङुरुराज का, महा-घोर संग्राम । 

. उस दिन अजुन-शक्ति ने, दिया न कोई काम॥ - | 

4 जन गई प्रत्यंवा धन्वे को, पड़ गई खरास उङ्गललियाँ में । | 

१ पर एक तीर मी. छिद न सका, कौरव राजकी पसलियों में॥ | 

| अर्जुन का तरकश तीर चला,पर.बस न चरला दुर्योधन पर । | 

-॥ बल सकी किरी भी भटवर की, कोई न कला दुर्योधन पर॥ | 

अजेन ने प्रभु से कहा, यह कथा है घनश्याम। | 

एक घाण की त्तो यहां, नहीं दे रहा काम ॥ (| 

. कृष्ण ने कहा ऐसा- हो है, वह राम-कवच धर आया है। | 

‘५ यह बण व्यर्थं हो- जाने में, केवल इसकी ही माया है ॥ | 

4 इतलिये इसे घोड़ी अजुन |, हसे: घोड़ों पर वार करोः। | 

4 इसका सारयी मार डालो, फिर थोड़ का संहार करो ॥ |. 
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खाह्या पाकर पथ ने, दिया सारथी मार। . | 

फिर घोड़े संहार कर, भरी एक हुँकार॥ | 
इंकार मात्र के सुनते ही, दिल्ल काप उठा दुर्योषन का । | 
इ एक हाककी थाक देख, बल निकल गया योधापन का। | 
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| हृ्षोंषन को यइ दशा देख, आचार्य द्रोण आगे आये। ॥ | 
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। शुरु पर चेले के बाणं ने, बढ़ चढ़कर जोहर दिखलाये॥ | 
> } सारथी बार रथ तोड़-साड़, घोड़ों का जोड़ा फोड़ दिया ३ | 


| उस ओर शमने जोइ-जोइ, मुँह जोरों का मुँह मोड़ दिया। | 

| शरद नाद्‌ के साथ फिर, युद्ध हो गया बन्द | 

| इहा शने रात वें, हे हे याद्व--चन्द ॥ | 
. | अभिमन्यु सरीखे बीरों का, रण में बलिदान चढ़ाया है। 
ह | चादहदिन जान खपाकर की,शुरुषर को जीत न पाया है ॥ 


| शुरु बिना नहीं कुछ भी होगा, वाहे जग भी सहाय होगा । 
दादा के लिये जतन बह था, गुरुर को क्या उपाय होगा। 
कुष्णचन्द्र कहने लगे, करो न सोत्र इपाल । 
छख हिज दहोणाव!य का, है बस अन्तिम काल॥ 
कल क्रीम और अश्वत्यामा, अपनी शक्तियाँ दिखायेगे । 
उस समय जरूरत जो होगी, वह इम भी करते जायेंगे ॥ | 


# कणं बध ॐ 
( फिर सुबह हुआ धोंसा बाजा, दख उमड़ उठा बज्ञवानों का । 
छा गये वितान रण स्थल में, बाणों का ओर कृपाणों का। 
`; पैदल पर पेद दट पढ़े, असवारों पर असवार चल्ले । 
| ` ' इ मार चले इ हार चले, कुछ इारों का संहार चच्चे । 
| ॥७७ ७-७ छजक घ ब sesso 
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रोण के साथ फिर पार्थ वीर, अपने जोहर दिलज्ञाते हैं।| 
| या गुरुवर अपने वेले को, भाखिरी कला सिखलाते ह॥ | 
| दो-चार हाथ बढ़ जाते हैं, दो-चार हाथ लिंग आते है। 
| आप हो झाप कुछ चलते है, आप ही आप रुक जाते है॥ | 
| . अश्वत्यामा भी भिढ़ा, वहों सीम के साध। | 
||, . लगे दिखाने इमड़-इर, एक एक पर हाथ ॥ “: | 
१ 'द्रोणो” विश्यात वीर ही था, भीम पर धर्म-दल निमर था। | = 
॥ या यों कहिये भारत भर मेँ, दोनों का जोड़ बराबर था॥ | 
|| टण ने ऐसा बार किया, भीम के.न होश ठिल्लने थे | | 
` १ भीम की चोट से चकराकर, द्रोणी फे बाइ थकामे थे॥ | 
॥ उस समय एक ही साथ वहाँ, माया मय काम हो रहा था। | 
. कृतवर्मा, का पार्भ के साथ, डटर संग्राम हो रहा था ॥ | 
| अश्वत्यामा नाम का, मामी: एक मलङ्गः। :` 
लड्ने आया या वहाँ, इतवमां के. सङ्ग ॥ 
| जिस. समय पाय ने बाण मार; उस हाथी का संहार किया। 
१ बस उस्ती समय द्रोणी का रथ, भीम ने उठाकर फेक दिया ॥ ॥ /५ 
र रथ टूट गया सारथी मरा, घोड़े घुट, कर. दम तोड़ गये.। 
{| इन दोनों ही के जोड़ तोड़, गुरुपर की किस्मत फोड़ गये ॥ 
) ६ नो सो कोस पर पड़ा रथ था, पर अश्वत्थामा मरा न था। 
| इतना विक्रम कर डाला था, पर हदव. भीम. का-भरा न-था॥ 
` -॥ अश्वत्थामा तर गया फकत्‌, इतना चरचा इर सुं ह पर था। 
` .4.पर यह न किसी को जाहिर था,वहःनर.था अथवा झज्जर था।। 
॥ - अरवत्मामाःमरण. का; चलने - खगाःभ्रसङ्ग। 
१: पर न.किसी को ब्रात था, कुष्णचन्द्र का सङ्ग ॥ ` ` 
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| धीरे-धीरे द्रोण दक, पहुँचा यह सम्बाद। 
असमंजस में युद्ध का, उतर गया अहःद॥ ४ 
| होश वे दोड़ कर लोगों से, पूरा क्या शोर मचाया है। | 
| लोगों ने कहा भीम भट ने, द्रोणी को मार गिराया है॥ 
इस घरवा पर हस कारण से, विश्वास हमें भी आता हे । 
कुछ चण से कौरव सेना में, वह वीर नहीं दिखज्ाता है॥ 
झर्जून से थी द्रोणं ने, जाकर किया सवाल । 
कट्ठा पार्थं ने विप्र वर, है यह सच्चा. हाल ॥ ` 
जिस समय हमारी समता पर, कतवर्मा अट तैयार हुआ । | 
१ बस उसी समय रहमयडल सें, अश्वत्थामा संहार हुआ ॥ 
१ थीम से द्रोण ने प्रशन किया, तो यों उच्चर पाया है। 
| हा मेने अश्वस्यामा को; सेना से फेंक गिराया ई॥ | 
 कृहाद्रोण ने छष्ण से, तो घोले गोपाल | | 
| अश्वत्थामा दाल ही, गयां काल के गाल॥ | 
॥ शुरु बोले तुम हो भक्त-वश्य, भक्तों का पच्च निभाओगे । # . 
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| भक्त से विपक्षी लोगों को, असली मेद न बतलाझोगे ॥ | 
| ज्योतिष से साबित होता है, वह वीर नहीं मर सकता है। | 
* इसलिये हृदय मेरा हस पर, विश्वास नहीं कर सकता हे॥ ह : 
रण में गोपाल तुम्हारा भी, कहना न सत्य में मानूगा। ( | 
| हाँ धर्मराज जो कहदेंगे, उसको बिल्कुल सच जानूगा॥ है 
` १ धर्म के सत्य पर ही सारी, हस दलकी नेया ठहरी हे। | _ 
- || अन्यया भवर का चक्कर है, यह धार नदी की गहरी दे॥ ह : 
| वे सश्य-सूति सब देकर भो, मूँह से न असत्य उचारेंगे । 6 
| 9 मिट जाथ धर्म पर देह गेइ, इर कभी न पाप बिचारेंगे॥ ह ` 
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याँ कहकर बढ़ने लगे, धर्मराज को ओर। | 
पर शुरूपर से भी प्रथम, पहुँचे नन्दकिशोर ॥ 
बोल्ने रपाल | द्रोण के लिये, सामान सभी तैथार हुआ | | 
केवख उनसे इतना कह दो, अश्वत्थामा संहार हुआ॥ 
| ने कहा राज्य को जगह, फाँसी पर पहुंचाओ मोहन । | 
पर देवक से मरते-मरते, कुछ झूठ न कहलाशो मोइंन ॥ 
नीच से नीचं सेवा को, हाजिर यह देइ इमारी दै 
| पर मठ -बोलने से स्वामी, इस सेवक की लाचार! ३ ॥ 
व & गायन & ` 
 ब्राण ले लो पर सुके धर्म से टालो न प्री 
यहाँ वहाँ से मुझे आज निकालो न श्रो ॥ 
यही है अझ जो हर वक्तं काम देता है।. 
जरासे स्वार्थमें इसको भी जिना लो न एसो || 
ढाल दो नक में इन्कार न होगा मोहन ! 
| सत्य के मार्ग से नीचे सुरे डालो न प्रभो ॥ | 
कुष्ण ने कहा हे धर्मवाद, में झूठ नहीं इलवाता हैँ।| “| = 
जो असली किश्पा गुजरा है, उतना ही तो कहलाता ६ ॥ | 
१ धर्म ने कहा अश्वत्यामा, सच यह है आज गया मर है। | 
लेकिन मुझको यह पता नहीं, वह नर है अथवा कुञ्जर है॥ | 
कृष्ण ने कहा बस यही शब्द, होण के सामने दोहरा दो। | 
॥| में तुम ते यह कब दहता हूँ, तुम सत्य मार्ग को विसरादो॥ 
| 





सत्य सूतिं ने वह वचन, दिये वहीं दुहराय । 
झत्तिम-पद पर कुष्णने, दिया शंखब वाय ।। 
` ¶ ग्रश्वत्यामा का मरणःमात्न, द्रोण के कान तक आया है। 
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है द्रोण | विश-छल में होकर, पापी का साथ कर रहे हो 
| 
| ; 
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| ओ गायत्री के परम भकत, क्यों खूनो हाथ कर रहे हो ॥ 
वदि क्षत्रिय की वाई बढ़कर, इस रण में मारे जाओगे। | 
| तो याद रहै-श्वषि-्मणडल में, इर गिज स्थान न पाशोगे ॥ 
| गृह घुनकर हिज द्रोणने, बोड़ु दिये हथियार। - | 
| ध्यान घार गोदिन्द का, बैठ गये मन बार ॥ . - 
राजा विराट ने उसी समथ, ्रोश पर वाण-प्रहार किया । | 
| द्रोण ने वहीं धन्वा समाल, बाछ से उन्हें संहार किया ॥ [ 
| शाब तो आषिणोने आर झविक,चीखकर कहा विकार उन्हें । | 
| सारांश सभी ने दिल्-मिलकर कर डाला लाचार उन्हें ॥ | 
| द्रोण ने अन्त में यही कहा, ऋषियों मेरा छुछ दोष नहीं। / 
| यृह चषद्वियता का जोश कपरी, रह सकता है खामोश नहीं॥ [ 
५ बीरों की बीर-इाँक सुनकर, वीरत्व मौन क्यों कर होगा। ६ 






4 मेरी करली का अन्तिम फल, हन केशव प्र्‌ निर्भर होगा ॥ 


हजिर है सेना सभी, घुनते ईं हरदार । 

| उतर थुड़े ई अब वहाँ, इद-ीशा के तारा । 
॥ यह तार बच्य का तार धार, ओंकार रूप में जाते हैं। | 
| भीष्म की भांति इटे दिल के, कुछ बोल झुनाये जाते हैं॥ । 
| यह मन मोहन के हाथों से, माया पट-परिवचंन है। | 


. | भारत आरत ही मत समको, आरत मारत का लक्षण हे ॥ | 


| चार ही रोज में लड़-भिड़कर, सब योधा मारे जायेगे । | 
इस वीर भूमि के जमघट में, चीलें कोदे मड़रायेंगे।। 6 


| होगा अधिकार युधिष्ठिर का, कोरव दल मारा जायेगा । 
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इसलिये इसे मावी समको, झां कारण इनको मानो । 
इस ओर रहो उस ओर रहो, पर केशव को अपना बानों॥ 
माधवं | इस बूढ़े आह्मणकी, अब करणी को बिसरा दीजो। | 
जो दया वहाँ झा जाये तो, वेतरणं पार लगा दीजो ॥ | 


| वीरो ! वीरता बहुत करली, अब बुदे को विश्राम कहो । 


® 
भारत माता | अन्तिम प्रशाम,सब मिलकर राधेश्याम कहो ॥ | 
कहते कहते इस तरह, साध समाषि-अक्लणड। | 
बशाम-वायु गुरु द्रोणका, फोड़ गया बझणइ॥ | 


| या इन्हें शाप जब पुत्र मरण, तुमको सुनने में आयेगा । | 
| तो उसी समय उप दुःख ही में, प्राण का अन्त हो जायेगा॥ | 
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& पार्थना ® 
धी वह कब होगी ? घनश्याम || 
हमें भो जब होगा विश्राम॥ ` 

हो जाती है यह हाय-हाय में, यहाँ सुबह शांमं । 
॥ याद नहीं आता हेण अर, नाय | तुम्हारा नाम ॥ 
~ | घड़ी वह कव होगी ? घनश्याम ॥ | 
| 'अध-वल्न को चिन्ता ही में, जीवन हुआ तमाम । 





घड़ी वह कब होगी ? घनश्याम ॥ . 


| आाग्य ओर पुरुषार्थ अज्ञ हें, है जीवन--संब्राम । 


7? | पर न पता है-कौन ? किस समय, कपा करता है काम॥ 
| ` घड़ी वह कब होगी ? घनश्याम ॥ 
शोक मोह द्विविधा, हुन्दों में, हे “विनीत” बदनाम । 
क्यों कर है युख-धाम ! करोगे ? इसका शुम परिणाम॥ 
घड़ी वह कब -होगी ?. घनश्याम । 
हमें “औ- जब कं होगा विश्राम ॥ 
का WR कक 
. अश्ृत्यामा को वहाँ, आया: 
उज » सी कैब समय, पढ़ भोचपका सा कुछ समय, पढ़ा: 






अपना होश। 








CC-0. च फेला umuksh 5 hawa n Varanasi 


दुम्श बताओ करें ? किस सब्य, परमारथ का काम 








रहा खामोश ॥ 

















“ः गा, महादेव का भ्यान । 


` -प्रकट हुए तत्का ही, आशुतोष अगवान ॥ 
| जणी बोला हे दया घाम, सुकको भीम ने उड़ाया है। 
रार नहीं मेरे पीछे, उसने फयों जाल रचाया है॥ | 
इसलिये जहाँ तक ज्दौ हो; सेन्प मे झुझे पहुंचा दीजे । | | 
॥ में बिना यान के पहुँच सें, इतनी ह ड्य कीजे ॥ | | 
| शक्ति-सिन्धु न सेन्मं में, दिया उसे पहुंचाव । 
दुर्योधन रोने खगा, द्रोणी से खिपटाइ॥ `| 
गया नाश, चणक्षर न तुम्हारे रहने से। | | 
गये, उस घमंराज के कहने से ॥ | | 
रने का, दल मर में शोर मचाया है। | .. 


















मेया ! सेपा। हो 


अश्वत्यांमो क्रोध में, लेने लगा उषाल। 
बोलो पं्ताथो नहीं, समफं गया है बालक ' 
ते समकर था यह धर्मराज, इर असख धमे अवतारी है। 
. अ मालूम हुआ वह छलिया है, है ठा है अत्यांवारी है॥ 
`] वह बुला भगत दिखाने को, धर्म की 'वजा फहराता दै। 
` $ लेकिन खल भोतर ही भीतर, दनि में विष फेलाता है। 

। गईं आज: सब + t | | 
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| उती समय इरुराज ने, दिया कणं को ताज । 


§ कण ने कहा है महाराज |, सर्वदा सलामत ताज रहे। ॥ 
` ॥ दोनों की लाज इसी मैं है, जो अपने प्रण की लाज रहे॥ | | 


| काल का गाल दै जन्म भूमि, पीत से सखी का नाता हे॥ | 


कि 5 AN 
Uf > 
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| अपना सरषस दे डालू'गा, छरूहल की आन निषाऊंगा॥ 


३ शमि पर लोटता तो कलको, वह अजेन सा बलवान मिने॥ 
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| जबतक श्ण म्नका,करू न रणे काव तमाम। 
| - पूज्य पिता का तब तलक, तपण चुके हराम ` 
| क्षणा वीर को दो चपति,-सेना पति का आरः। 

| एस हल्कन की नाव. को, वही करेगा पारः॥ | 
द्रोणी की वह राय बी, की सबने स्वीकार । =. 


तीन दिइल का कर्ण को, मिला सेन्य का भर॥। 








कहा लँभालो बीर बर, कौरव-दल की लाज 


| इस मान योर पद के अन्दर, नर की श्वांसों का तांता है । 


| जितना होगा जेते होगा, यह सेवा भार छठाऊँगा। | 





| 
| 


a नर ताारओ- 


एर है मेरे सामने, एक बड़ी. अदठक्ान | 
नहा इष्ण की भांति है, चतुर योगम रंथवान ॥ : 


इष्शको भांति यदि दुझको मीक है सुयोग्य रथवान मिले । | 


Ss rr 


शकुनी बोला यह काम फकत, शप वीर से ले सकते. हूँ । 
यदि यत्न करे तो छणभर में, कष्ण को मात दे सकते हैं॥ 
क ने कहा ल र ?, पद घारूः ताबेदारी का । 
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॥ दुर्योधन बोला मामाजी, इस आर तुम्हीं गुण सागर हो । |. 
सच पूछो तो सेना भर में, तुम ही छुष्ण के बराबर हो ॥ | | 
इस झोरं इष्ण की तरह तात, इम माने हैं पतंदार हुम्हें। | 

अब पार करो या ले इबो, यह सारा दै अधिकार ठुल्हें ॥ 


हर्योधन की विनय पर, बदल गया सह भाद । 
शक्य वीर ने दृषति का, मान खिया भस्ताब || 
। सोचा कणं ने मारने को, धमं ने उपाय बतलाया है। | .. 
|| बस वही उपाय लड़ाने को, प्रभु ने यह योग दिखाया है॥ || 
| सानन्द इसलिये उस पद को, शक्ष्य ने वहाँ स्वीकार किया। |. 
| इस ओर धर्म ने केशव से,जांहिर फिर वही विचार किया ॥ | 
॥ केशव गुरुका बथ करवाके, कर दिया विजय अधिकारी है। | 
| लेकिन आत्मा यह कहती है, यह सी हार इमारी है ॥ | * 
उन बल-धारी का बध करके, बैरी निर्षल कर पाया है। | | 
लेकिन उस बल्न के बदले में, अपना आत्य-बल गवाया है॥ ॥ | 
तुच्छ से स्वां के लिये आज, मानस का रत्य हराया है। |. 
है नाथ झज किस कारण से, बल-पूर्व॑क झूठ इलाया है॥ | |. 
कहा कृष्ण ने हो सपति, नीति ज्लान-शिरमोर। |” 
मगर धर्म से नीति में, है कुष अन्तर और ॥ 
केशव सत्यं के किनारे पर, धर्म की नींव बन जाती है। | 
सत्य में कूठ मिल जाता हे, तो राज-नीति कहलाती है॥ है| 
जो झूठ परापे हित में हो, तो पाप न माना जातां है। | : 








Afar 











ऐसा असत्य सत्य से वहीं, बढ़कर भ्रमाव दिखलाता है ॥ | | 
| हों मूठ अगर स्वारय-तश है, तो ऐसा सन्ताप नहीं। | | | 
# फिर तो वह खास कहावत. है, मठ के बराबर पाप नहीं॥ | |. 
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यदि पर हित यहा पूछते हो, तो विषय सोचने खायक है। 
| पांप की यु दुर्योधन है, वीरों की सेन्य सहायक है ॥ 
|| पापी ऐसा ही बल पाकर, पापों की बेल बढ़ाता है। 
` | धर्मो की थाड पड़ता है, अधरम का जाल रबाता है ॥ 
॥ यदि मेरे यों के द्वारा, इन हुष्ठों का संहार न हो। 
| तो याद रहे भू-मण्डल पर, धर्म का कभी उद्धार न हो ॥ 

> || कादि से कोटा खिचता है, विष से विष मारा जाता है। 
सोधी उङ्गलियों से जमं हुषा, घो नहीं निकाला जाता है॥ 
हसाल्िये नीति की राहा मे, इन विझयों को न डरो राजर। ह 
क कण करेगा सरदारी, झुल उधर विचार करो राजव ॥ 
|  कर्षराज कहने खगे, यह है तुम पर शार। | 
| अपना तो अप आर था, सो थे लिया उतार ॥ 


| भीष्म सा वीर बहाचारी, द्रोण सा शख्-विद्या ज्वानी । 
| कं सा.इठो, जयद्रथ सा अड, हु्योन ऐसा अभिमानी ॥ 
] फिर धन बल शी सम्पन्न सभी,जिनके आगे दम भी गुमहो। |. 
| चस और हजारों महावीर, हस ओर फकत्‌ तुमही तुम हो ॥ 
.॥ पूरे विश्ली के दांत पकड़, मन माना नाच नचाते हें। 
॥ यह केवल शक्ति तुम्हारी हे, जुगनू सूर्यं को दबाते हें ॥ 
| केशव बोले तो ओर युनो, अमला र सीधी खीर नहीँ । 
| भीषम अथवा द्रोण की तरह, ममता वाढे बलवीर नहीं ॥ 
| अब जो दे संच्चे बेरी हे, काबू भर कर दिखलायेंगे 
3 णो इब भा कर सकते होंगे, करने में कसर न लायेंगे ॥ 
का 5 के पास हें, पाँच करारे बाण । 
?__ नगो पर ही यह नि है कलाव ॥ 
3 १5 (महक पक कै ट हड 
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वे बाण अगर क्ण प्र्‌ रहै: त पाण्डव श्ल सहारण है 
उन बाणों को ले लेना ही, कर्ण को मोत का कारण है। | 
इसलिये इमारी सम्मति में, छुन्तो माता को अपनाओ । 


उत दाने वीर से किसी तरह, वे वाण आज ही मेंगवायो॥ | 


पर क्यों कोई हाथ छा, दे देगा ? हथियार 
फिर दांदा जी को तरह यहाँ, हूसरो समस्या आती है। | 


| हे देव इस तरह की जय भी, हार से छुरी कहलाती है ॥ 


१ जो तुम्हें आज तंक ब्रात नहीं, वह भेद बताने आई 





कहा धर्म ने हे प्रभो | है माता तैयार! | 
| 
कुष्ण ने कहां तो घर बेडो, या जय का भशत उठाओ ना ।| 


` 4 खड़-भिड़कर जीवन दे डालो, राज्य के लिये विज्लाओ ना। 


हे पता तुम्हें कैसे -- केसे; यह नहं तोडता जाता ई। |. 


4 तुमको नाम बर बनांता इं,:बदनामी-आप उठाता 8॥ 


` | इसलिये बहस का समय नहीं, पहले मां को पहुँचा तो। | 


मेरा-कहना. कितना सब है, उस दानी से अजमाधओ तो॥ )- 
में कहता हूँ दान के समय, उए त्याग वीर को द्रोह नहीं।| 


| छुन्ती भी गमनित हुई, अपना स्वार्थ विचार । 
सूर्य कं दर पेरा पढ़ा, मां को मति विहार ॥ 
बोला जीवन की दबी हुईं, ममतायें हुई उधारी है।| 
बेटे को भाग्य बेढ़ाने को, माताजी किधर पथारी है! || 
कुन्ती बोली चेटा ! मनकी, कुछ लगी चुकाने आई & || " 
हीं, वह भेद बताने आई ह 
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“: व बेटा | तुम्‌ अब तक अपने को,अधिरय का पुत्र मानते हो। 


पूल 


वंश की तुम्हें पचान नहीं, मां को भी नहीं जानते हो.॥ 


१ दूणा ने कहा माताजी | वैं, अपना कुछ खुब जानता ई । ॥ 
| जानता हूँ पितां दिवाकर को, मातां जो तुम्हें मानता ई ॥ | 
॥ ओ सूर्य देव ने पहले ही, इसका रहस्य समफायां है 


फिर “ंनल-चीर” ते मां मेने, सारा प्रणाम अर पाया डै॥ | 
जो विषय लिखा था ब्रह्मा ने, बह तुमसे मैया मिटा.न या। | 
थी घाथु और सुल्मय-जीवन,पर दूध आउंपमें लिखा न था॥ | 
|| इससे यह कहना पड़ता है, अधिरथ जीवन-दाता .है। | 
जिसने गोदी में रझ्खा है, माता अब तो बह माता है॥: 


_॥ फिर भी नौ मास पेट में रख, तुमने जो कष्ट उठाया है। | 
. ॥ इस्त आएके बदले बोलो माँ, हत सेवक को क्यों आज्ञां दै 


4 . ` छुन्सी बोली जब तुम्हें; हैः रहस्य सब. । 


तो कल ते रहना अलग, दै रचन की बातत  : 


ट बोड़कर सङ्ग आ्ांताओं को, मिल रहे लाख | क्यों रिपुदल में : 


|| खाते हो घर का मात तातं. बेठकर पराई पचल में ॥ ¦ 


` 4 मैं कह देती सबं खोखं-खोल, पर जातसे कुबःकहं न सकी । 
॥ लेकिन यह अन्तिम मंमंता है,जो बिना कंहें भी रह न्‌ सकी ॥ 


_ ` (जो नहीं कहा सों नहां कहा, अंब कहना हैं सो कहती हूँ। 





| रहती ईँ उनकी ओर मगर, तेरी चिन्ता में रहती हूँ ॥ | 





शाजतक न कोई उत्चफन थी अब बरइन प्राण का आयेगा । 





पार्थं या कणां में से कोई: झब निश्चय मारा जायेगा |! 
इससे मेरा यह कंहनाः है, भाई से आई. पिलजाओ | 


4 धरत शब रहो पिनो मे; पना को मेटा! पना ॥ अ 
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४३६ महाभारते य 
दोनों द रद चाइती हे, दोनों फल सुफूख थाइती है 
| बेटा ! शस दिया की आत्मा, दोनों की कुशल बाहतीहै॥ | 

| स्हाकणं + ने हो डुकी, खतम यहाँ खेरात। | 
| मातु! पराह चीज पर, छब न जमाओ हाँत॥ | 

`| रहना रखना तो तब तक था,जब कणं किसीका रहा त था । | 

.| अहना या तो तब तक इहना था, मेने इड कहा न था॥ | 

.{ जो रहा इसरे. का बनकर, उसकी आांशा में रहो ज मा । | 

. ॥ कह दो मरने को म्रजाड, है छलल करने को कहो न वा ॥ 

| यह देह हुई उसकी जिसने, जीवन भर भमक खिलाया है। 

| मेया! तुम आप जानती हो, यह क गुलाम पराया है॥ | 

| इसलिये देह रहते-रइते, छुरुपति का पच्च निभां गा । | 

| शां याता के नाते बाको, तेरा भी कर्ज चुडा ॥ | 

[बरे हायों. पार्थ को छोड़, पांडवः न पराजय पाइने । | 

| तेरे कुमार फिर भी माता, पांच के पाँच रह जायेगे ॥ | 

|. इन्तो बोली बदल दे, ध्न वृधिवी-पाताछ) : | ˆ 

| पर जीवन लो बचन न बढलो छाल ॥. . | 

28 वचन तुम्हार ज , तो दोष शुके भी आयेगा । | 

) ॥ मिल जायेगा जीबन फिश्से, पर बचन न मिने पायेगा ॥ | 
| इसलिये न अब में कहती हूँ, हाँ घोर दान दे दो बेटा । | 

`| पत दो पारय के बाणो को, पार्य-हर बाण हे दो बेटा ॥ | 

7 दान-वीर ने बाण वे क्‍ 
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] ब्राताजी | यह विश्वास रहे, यह ककत न बाण जा रहे हैं । 
॥ छार्जन के पाण थारहे हैं, मेरे ही प्राण जा रहे हैं॥ 
॥ बे भले प्रकार जानता हैँ, हन पर यह जीवन निर्भर है। 
|| पर वचनो पर जीवन तो क्या, जीवन-घन भी न्योछावर है॥ 
| थहि भाण जाय थिन्ता नहीं, जायेंगे फिर आयेंगे । 
॥ पर झन गई यहि हाथ से, तो नः लय तक पायेंगे ॥ 
॥ कह देना कायर अर्जन से, जब मरने से यो डरता है। | 
|| तो शमा मगर बैठ रहे, यह स्वांग किसलिये करता है ॥ | 
॥ छापने जीतेजी माता को, भिल्मंगी अगर बनाना था। | 
तो कहीं छुब मर जाना था, बीरों में छइ न दिखाना था॥ 
माताजी | यह न कभी समस्हो,छुष्ण का कल्ल धोगया है। 
परणुका पार्थ यह कणं आज, मरकर भी अमर होगया है॥ 
इणा दिया गया? छुछ समझी हो,केवल न बाण दे ढाले हैं । | 
हे दिया पार्थ को भालदान, कणं ने प्राण दे डाले हैं॥ 
१ छन्ती को हिबकी बन्द हुई.उठने तक का न हिसाब बना । 
|| अखे थी सीधी कर न सकी, झु हसे कोई न जवाब बना ॥ 


ब्यॉ-रयों कर चलती हुई, देकश आशीर्वाद । | 
वहो इन्द्र के कान. में, पड़ा यही सम्वाद ॥ . | 








AN Lat sin, > 


साग पड़े घुर लोक से, गये कशं के हार । 
वीर ने इन्द्र का, किया उचत सत्कार ॥ 


| 4 फिर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ,वह त्याग यूति इच्छा दोनी । 
4 | आंखों से श्रे मिलते ही, होगया इन्द्र पानी-पानी ॥ | 

| कणने कहा देवेन्द्र ! कहो, किस कारण कष्ठ उठाया है। 

०-१. आधी रात में कुपा eis BLE. os il करके, कुटिया का मान बढ़ाया हे ॥ 
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६८ महानारतै 


RAMS MNT 22% 22:26: 052 
३ इन्द्र ने कहे: दान-वीर, में सुर-पति नहीं मिखारी हू । ट 
कुरा के द्वार का याचक हूँ , कुछ मिषा का अबि झारी हूँ॥ | 
| जो दे सकता हो तो पहले, देने की वीर-अतिज्ना दे। | 
|| यदि किसी तरह लाचारी हो, तो घर जानें की आह्घा दे ॥ | 
हा कयां ने हो चुका; आज दान का पार। | 
देवराज भिछुक हुए, दीन कर्ण केवर ॥ | 
हमने माना हे तुम्हें, सुस्पुर का अविकार: | ( 
| - पर तुमने देखे नहीं, दानी और इदार॥ है 
१ देखे भी हें वो दानी की, कर सके अभो पहचान बहीं। ॥ | 
॥ क्या यह भी नहीं जानते हो,दानी की आर जबांन नहीं ॥ $ | 
॥ धन वाले शान मानते हैं, थैली सुह से भर जाने में। | | 
| दानी जन मान जानते हैं, परःहित को पाएं लगाने में ॥ | * 
` | में सममा या युरं-लोक-कर्म, इसे सृत्यु लोक सें बढुकर है। | | 
१ अब ज्ञात हुआ सुर-पुर में मी,घर आ मर जा का चछरहे॥ 
१ देने के लिये बचन केसा.?, देने ही को भट तपर है। | | 
4 मांगो तो मुंह से इन्द्रदेव !, जो मांगोगे वह हाजिर है॥ $ | 
१ कहा इन्द्र ने हे अगर; देता हौ स्वीकर। | '' 
E तो अपने कुंडल कवच, दे दो मुझे उतार ॥ | | 
4 'दान-चीर ने आन पर, दोनों दिये उतार। | | 
| साभिमान कंहने लगा, फिर यँ सूर्य-कुमार ॥ 
4 लो देवराज यह हाजिर हे, मांगो कु दान और: मॉगो.। 
ॐपह क्या मांगा जीवन मांगो, अथवा पार्थ के प्राण माँगो॥ 
‡ मषवे | हंम तुम्हें जानते हें, परिचित: हैं बरकृति तुम्हारी से। | . | 
` अ है कपट-नीति में कमी नहीं, तुम में उन कुञ्ज-बिहारी से.॥ 6. 
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| जितना सरश को तणते हो, उतनी ही चमक दिखाती है 


_ ॥ बढ़े की ममंता रखते थे; तो स्वयं समने आं जाते । 
|| भिच्षा मांगकर विजय पाना, क्या यही यहां रजपूती है ॥ 
हा हा भी करते जाते हैं, जांख भी बढ़ाये जाते हैं। 
4 फिर थी जो कुछ हे,भव्छा-हे. तुम पर भवितव्य तुम्हारा है। 


हे दानवीर सच कहते हो, छुछ प्रकृति हमारी खोटी है । 


_{ मालुष पहिचाना जाता है, कुछ कठिन परीक्षा देने पर॥ 


काशं 4६ 


तुमने ही:बलि-बेचारे को, बलकर पाताल मिलाया था। | 
तुमने ही इरिश्रन्द्र छप को, मरघट का काम कराया या ॥ | 
तुमने ही बारह से. शषि.को, कामी. की तरह. फिरादा था । | 
तुमने ही इति जिश॑कु एांस,ढलटा भमि पर गिराया या ॥ | 
पर्‌ शाह रहे यह कपट नीति, उलटा प्रभाव दिखलाती है । | 














इस रकार: जाता नहीं, दानी. का सत्कारः । 
पुर=पति तुम्हें कल हैं, ऐसे नीच बिचार ॥ 


ji 








हमं योधा तुम्हें बान लेते, जो इस एर भी:जय पाँ जाते || 
सहाँ: को फुसला-फुसला इर, फांतमा' कौन करतूती है। 


ऐसे. कमीन कपटी कायर, योधा न कहाये जाते हैं ॥ 


हमःअतिथि मान कर मान करें, इतना. कर्तब्य :इमारा है॥ . 
सुर-पति के भी शर्म से, ७ठे न ऊपर नैन । 
मन समझाने के दिये, खगे बनाने बेन-॥ 


पर याद रहे यह खोटा- पन,युणियों के खिये कसौटी है ॥ 
हीरे की .इजत-होती है, घन की बोरे सह लेने पर । 


जाँचकी बिना गर्मी पाये,यशकी:न कली खिल. सकती थी। 
ब्भखःरीस्ता दिखाते,पर,कीति न यह मिलसकती थी॥ |रुकाति न यह मिलसकतीयी॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanegt Cilgetion. Digitized bysGangotr"s 


ट > ड कि panne On. out RSAINNOEINNSSE SP te तन ० का++ आग 7 ए< YT SE 
a रिका $ - श्र | | 


४० ब्हामारते | 
BP 4050:00ल्‍:42690:49::40-4:4904 6.0 40:404%20:63: 60:4029/2%:2%000८0/0८८0 22873: 47005 

| झो आसम वीर य | क्या भूलगये,यह किस पइल्पर नाटक है। | 
| क्या तुमको इतनी याद नहीं, यह होना ही आवश्यक है ॥ | 
यह सुनते ही कशां ने, दिया वहाँ झुसकाय। | 
आँसू भरकर यों कहा, जय केशव यहुराय ॥ 

$ भीष्म के लिये प्रण खणढनकर,प्रण-वीर उन्हें कहलाया है। 
4 पार्थ के लिये रय हांक 'हांक, भक्तों में उसे गिनाया है ॥ £ 
4 पांचाली के बन तीन-रूप, सतियों में उसे लिखाणा है। | 
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§ गरुपर के लिये झूठ बोले, कुरुपति को किया मानियों में । | 
हस नारक से कर देना है, सेवक का नाम दानियों में ॥ | 
|. दोनों हिल मिल रो पड़े, बेम हठा उम्रगाय।. | 
|... फिर बोले भट कणं से, इस प्रकार सुर-राय ॥ 
-¶ दे त्याग मूर्ति ! यथपिः कुछ भी, दे देना हे बेकार तुम्हें! 

$ इस निराधार जीवन-पय में, हे अपना ही आधार तुम्हें ॥ 3 
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। | 
कच्छप बनकर बजरङ्री का, भक्तों में मान बढ़ावा है ॥ |. 
| 
| 








` कर्यां-पर्व BE 
पलाल 


१ ` इेव-राज गमनितं हुए, धर्मराज के पाप्त। 
। . इनसे छुणडल-कवव का, समी कहा इतिहास ॥ 
4 वातक्षाल साजा गया, नया निराक्षा साज । 
' $ मानो वरत-समर का,था पहिला दिन लाजा - | 
> १ खुन्दर सफेद घोड़ों वाले, पथ पर पार्थ की सबारी है। 
4 दो श्गी लल्लित पताका पर, बजरङ्गी की किल्कारी है ॥ 

| उस थोर कर्ण का गाधा रथ, वाणों से मरा दिखाता है। 

|| रण-रङ्ग रङ्रीले रवि-लुतका, कंठा फहराता थांता है॥ | 

|| भी धर्म भीम सरदार सभी, नव साज बनाये आते हैं। | 
¬ 4 दुश्शासन और समी कौरव, रण-इलह से द्रशाये हैं ॥ | 
दुर्योधन एक नए धज से, सज यज दिलाता आता है। 





: 
जो 
के es} rm “नकल 
erred ts 





मानो बलिदानी वीरां झा, नेता उमड़ा आाता है॥ 
| मधुसुदन ने भीम से, कहा--बंढ़ो बलराज । 
उ $ समर द ही ४ ३०५ होगा झज ॥ 
शृश्युम्न को साय लेकर, कर्णा का सामना किये रहो 
म उन थोटों की चिन्ता न करो, धर्म को सहारा दिये रहो । | 
| पार्थ ने कहा दर्या के साथ, लड़ना तो काम हमारा है। | 
| फिर आज भीम के मस्ये पर, क्यों अपना भार उतारा है॥ | | 
| इष्ण ने कहा कर्या के पास, वह बच शक्ति बलकारी है। | 
| इसलिये सामने जाने में, इस समय न कुशल तुम्हारी है ॥ | 
| ष शक्ति शाम से पहले ही, कर्णा के हाथ से जायेगी। | 
| तब कह तुम्हारी शक्ति वहां, कुछ करतब करने पायेगी ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











~ ~ ~ लक 


oR >> कल 


| | जोड़ा है कणं से गर्जन का, मेरा तेरा क्या जोड़ा ह । 
भीमने कहा नादान न घरक, यह मद न कामःदे सकता है 


पूछएए ` - परहामारत | 





; वहाँ कर्णं कहने लगा, देकर एक दहाई। “| `` | 


'झागे भा ध इन्द्र सुत; आ रण. के ख़िखवाड़ी। | 


हर \ 


| सरदार आज भागे 


pf -3४2०+ शी 22० 


FR नम 
FR अनााा 


कण ने कहा यदि अजुंन को, अब भी इष शंडा भारी है 


त्‌ तो है भोजन-मट्ट फy्त, रण की नीति में बिब्योड़ा दै 


'पाणडव-दल का :बबा-बचा, कर्णा से जोड़ ले सकता ३ ॥ 


HEARS रु 


॥ बेरी दर का कोई सी हो, अजुन से क्‍या अठक़ाई है। 
| है लाग धर्म की सेना से; या कोई निजी जड़ाएं हे ॥ 


a Sd 


| . कहा कणा ने ठीक है, यह विषार बद्घाम । ` 





4 , पर शोमाःदेता नहीं, युके तुच्छ संप्राम॥ `` | 
. § हरदारों की हार-जौतं, सरंदारों पर हीं निर्भर है। | ` 
§ सरदार अगर भारा जाये, तो सेनां मरे बराबर है" | . 
| क्श कै कारने : पर मलुष्प, पहल पत्ते ने गिशाते है | हे 
| जड़ जहाँ काट दी जाती है, पचे खुद सुरा जाते हं जा 
| पर जो कु हे अच्छा हे, मुझ से ही आजं संफाई हो | .. 
| विष में दोनों ही हैं समान, नाग या नाग का भाई हो। || 


A 


समान्‌, 
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शेर के शिकारी देर न कर, हाजिर शेर का शिकार रै बह । | 
तो आ,सरदार बिल्ला इथियारि है बह ॥ | 
पर कटी पतङ्ग बमा अजने, कराया हुंआ जा रंहां है। | 
उस ढीठ केहरी के बदले, पक भेंता नजर आ रहा ३॥॥ 
भीम ने कहा सिंहं को जगह, मेसे ही से तबियंत सरले । |. 
| जो उइसे किया .चाइता हे, वह करणी झुक ही से करले ॥| 

| 





| तो और मीखःमेँगवा डाले, सारा बंश तो सिरी है॥ | 
| 
| 


क्‍ हे कर्षा-ए्व॑.. ५४३ का 











|. ` चले वल्ावल में अचल, वश्चड-भति से बाण । ` 
| दोनों वीरों ने लिया, चहू बढकर. मेदान्‌॥ › . 
' _॥| बीम ने बाण वरता के, कर्ण के कवच को तोड़ दिया । | 
कर्णा ने करारे तीरों |से, मीम के धान कों तोड़ दिया ॥ 

















शीम झुट ने जब किया, बीसों का संहार। : 
| तो बलधर की ओर फिर, दोड़ा सूर्य कुमार ॥ ` ` | 
| ह वीर पर वीर के, बार-बार बहु बार। =: $ 
| ` ` बिसर गये वह पवन गति,अपनी पवन कुमार || - = ` |. 
| गायन-पोन नन्द रवि-नन्द, बन्द चौके गयन्ह से | 
ज | परत परत हि एङ-एक कहूँ, फरक फन्द् से ॥ 
| | लपड जात पुनि छुटत,विकट शट टरत न रारे। «७ है 





स बह इर छीन शरं, इय बाढ़ छिति जाल सो। | 
मारन झूर कुमार सों, बिहरत वीर बिझल-सी ॥ | 
|. ` भाखिर सूर्य-हुमार की; सह न सके वह मार । 5 | 
¦ पेशल होकर अन्त में, खोटे पवन छुमार॥ 

| तष तक बढ़ कर धर्म ने, किया कर्या पर वार। ` ` 
| ` उर बलवीर ने, बोड: दिया इथियार॥। | 


rere कर कषइ>4ााउ 





| अ ._ हुमक हुमक मरि धुरक देत,उं मगत बल्धारे ॥ 
। 
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१४४ महाकारं 


। फिर कहा-धर्म क्या करते हो, अच्छा हे आगे मत आध । | 

जो मेरा हुनर देखना हो तो, पार्थ वीर को पहुँचा ॥ | 
गोवे भगती | बतलाओ तो, कब-कथ रण देखा-बाला है। | 
है शाति तुम्हारी डाल फकत, तलवार तुम्हारी याला है.॥ | 











= -— 






HR 









जेठे माह की खातिर मेँ, क्यों थुं ? आज लड़ाई से॥ | 
भेया | है आन तुम्हें सुकपर,दिललाओ जितनी ताकत है। | 
| मर जाना मैरी इत है, बच जाना मेरी किस्मत है | 


| ` नाग-पाश लेकर बढ़ा, उन पर सूपुमार । 


| धर्म सैन्य से शस तरह, बोला वीर पुकार॥ | 
























है! कोन वीर पांडव दल में, जो आज चाये राजा झो ॥ | 

तब तक खुद धर्मराज ही ने, वहं गरण-वाण सन्धानक्किया | 

| जिसने करदिया विकल दलको,उस नाग-पाशको काटदिया॥ 
। `` बमराज के बाद ही, बढ़ा घटोत्कच वीर । 

उस विक्रांत शरीर पर, लगे बरसने तीर ॥ 

चण ही मर में चारा न रहा, तीरों का या तलवारों का। 

| हथियार हाय से छूट गये, इम हंट गया सरदारों झा ॥ | 

पाइन उखाड़ देदे पहाड़, पेड़ों की ओर पहाड़ बल्ला । | 

| भरबर अषीर कम्पित शरीर,वीरों को वीर पछाड़ बखा॥ 

॥ $प अन्धकार धर मार-मार,मिट चले जोश योधापन के। | 
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र्पति बोला चीखकर,बढ़ो कयां | बलन-धाम । 
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.।| धर्म ने कष्ट प्रथु ने सुको, वँवित रकला सिदकाई से ॥-॥ : 


सरदारो कर्ण जा रहा है, फास में फेसाये राजा को। | | 
i आओ 


न oN 


| सर उतर चले सरदारों के, उड़ गये होश दुर्योधन के ॥ | 


का हत समप बराक्तिसेकामा लेना होगा इस समय, बच्च-शक्ति से काम॥ : |. 








द्रोप १४५ 


| अन्यथा घटोत्कच के हाथों, सारे धर हटे जाते हैं। 
इस अन्धकार की मारों में, लाखों बट छूटे जाते हैं ॥ 

| भैया | सँमाल वह बज्र शक्ति, इस योड़ा का मर्दन करदे । 

| सारा दल हा हा करता है, वीरोंमें नव-जीवन भर दे ॥ 
| कयां ने कहा-यदि बच्च शक्ति, इस समय काममें हाऊ गा । 

| तो कल अजुन से लड़ में, कौनसी शक्ति दिखलाऊँगा ॥ 






है यही एङ ताकत ऐसी, जिस पर सारी सरदारी है ॥ 
छुरु-पति बोला मारा जाउँ, जब में इस तरह कसाकसपे । 
तो बच्च शक्तिको लेजाकर, रख देना किसी जुमावश में।। 
भेया | यह सारे अल्-शल्ञ, मेरे ही लिये कहायेंगे । 
मेरा ही काम तमाम हुआ, तो छाम किस समय झायेंगे ॥ 


विवश कर्ण को शक्तिका, करवा पड़ा बहार । 
| वीर घटोत्कच छा हु्ा, उसी समय संहार ॥ 
| संहार हुआ अधिपार मिटा, फिर बन्द वहीं धर-मार हुई । 


BT LNT A, 





NLT, A 


| गिर पढ़े बिलखकर वीर भीम, बेटा बेरा चिल्लाने लगे । 
जगको असारता बतलाङर, घनश्याम उन्हें समझाने लगे! 
| थो पढिव दलके कर्णाधार, क्या फूल है दि हज्ञ होने से । 
सारा भू-खोक रो पढ़ेगा, हे ! तात तुम्हारे रोने से ॥ 
| त्पाग मूर्ति । खुद त्यागीहो,सो और त्याग सिल य्या । 
| | | दम चोरों को समाते हो, तब तुम्हें तात । समकायेक्या ॥ 
कशा भीमने बिल्लखकर, सच कहते हो श्याम । 
पर दुख में देता नहीँ, अपना धीरज काम h 
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¶ बलिया ने छल से समी शक्ति करदी खोखली हमारी है। । 


>१| इष दलम हा ह झार मचा, एस दलमें जप जयकार हुईं ॥ | 














५९६ महाभारत 
| छोरों पर विपदा आती है, तो इम उत्को उमकाते हैं। | 
| जब अपने ही सिर पढ़ती है, तो सूल चौकड़ी जाते हैं ॥ | 
| फिर भी सेवक के रोने में, मोह का नाथ, | खवलेशं नहीं । | 
 ¶ सच पूछो तो इस धात्मामें, बेटेका तनिक इलेश नहीं । 
| दुख हे तो केवल इतना ही, युद्ध का न वाको अवसर है 
॥ बेटे का बदला लेने को, बारह घण्टे का अन्तर है॥ 
| चहल ही भर समय झोर होता, वो धीरजका कारण होते । | # 
| मृत्यु के साथ ही बैरी के, रक्त से वहाँ तपण होता ॥. 
प्रभु बोले इसके लिये, रोने का क्या काम | | 
| आख मीचते-खोलते, है छागे संग्राम ॥ 
| शरीमने कहातो शक्ति सिन्धु, इतनी ही शक्ति श्रदानङरो। || ` 
। इत बलिदानी के बदले में, सेकड़ों वीर बलिदान करो ॥ 
| धर्म ने कहा अर्जुन ! तुमको, अच्छा सरदार बनाया. है। 
| सेरी यह गति करवा दी, बेटे को उधर गेँवाया है॥ | | 
| प्रभु सा सारथी दीर तुमसा, कुछ कर जाने की बातें हैं। |. 
इस पर घेरी जय पायें, तो मर जाने की बातें है ॥ ॥ 
| सुन सकते थे पार्थं कब, हस इकार फटकार | 
| धनुष खींच कहने लगे, रहने दो सरदार ॥ | 
| तुम लोगों की सम्मति ही से, सेवक अन्यत्र सिधाता है। | 
| उतनी देर में, यहाँ भेया, कोई अनिष्ट हो जाता है॥ | fe 
`] जोहआतात | हो चुका आज,कल इसका फल दिखेलाऊ गा। | 
इन खूनी जसूमों के उपर, खूनी मरहम चढ़वाऊंगा॥ | 
यदिसमर नीतिसे विसुख न हो,तो अमी इश्य दिखल्लाडालु । | 
रात ही रात में कुरु-दलका, सूतल से नाम उठा डाल ॥ | 









| उमड़ उठा उर पार्थ का, पर प्रथु ने हमझाय 
| झिया शान्त फिर शान्ति सेये यादवराष॥ | 
` सुबह हुआ-फिर मढ गया, उसी काति सग्राम। | 
| आपने-झगने दाव पर, पहुँचे बीर तमाप्न ॥ 
| इस ओर भीम ने हाँक मार, खलकारा वीर दुशासन को । || 
इस ओर धनुष टकार मार, कर्ण ने पुकारा अजुन को ॥ |! 
लेकिन कर्ण के बुल्ातेही, सारणी शल्य झुसकाता है। £ 
| छो हो समता के लिये आज, कीवा ईस को बुलाता है॥ | 
घुनते ही हस व्यंग को, उबल उठा बधाम। | 


पड 
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गो दुष्ट सहायक सबक तुझे, अपना सारथी बनाया है। | 

१ आया है हाथ बेंटाने या, उत्साह गिराने झाया है? ॥ 6 
शर्य ने कहा यह तो सच है, हससे साहस गिर जाता है। | 

पर असकी बात सुनाने में, झुफको तो बैन ने आता है।॥ | 
रण धीर पार्थ ने तुझे कशं |, सेकड़ों बार ठुकराया है। [ 
इतने पर भी निलंज्ज वीर, उसके सुकाबिल्ले आया हे ॥ ह 
पत्थर लाठी लाने पर भी, टुकड़े खाने की इच्छा है। | 
ऐसा बे शर्म और कपटी, कोषे के सिवा और बया हे? ॥ | 
कणं ने कहा मैंने ठुझझो, सारथी काम पर रखा है | | 
यह तक-वितक उठाने का, फिर सूखे बता मतलब क्‍या हे ॥ | 
१ जितना ही तुझ से कहा जाय, उतने ही क्रतब दिखला दे। | 
दे शल्य बहस का वक्‍त नहीं, अर्जुन के आगे पहुँचादे ॥ | 

गया पार्थ के सामने, ज्योंही सयं-कुार। | 
चोला अब आया नजर, रे शायर मककार ॥ 


जोश व दे खामोश रह, झरे नीच नाकाम ॥ 
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१९८ पहासारतं 





क्यों माखन चोर आजतक तुम,आदतसे बल न थातेहो । 
खुद तो चोरी करते हो हो, औरों से भी करवाते हो ॥ 
निःशक्ष बना कर योधा को, क्या अर्जन शान दिखाता है। 
भिक्षा माँ-बाप भागते हें, लड़का लड़ने को घाता है॥ 
इतने पर भी जो अरो कृष्ण दल अर में खर-्रर भर डालू । 


तुम अपने मन को कर डालो,में अपने मन की कर डाल॥ | 


उसी समय होने लगा, उनका शल्न-प्रहार । 

चण में रण थल्र बन गया, एक नया संसार ॥ 
बाणों का अलग समन्दर था,बाणों का ही गिर बसता था। 
बाणों का मेघ ढमड़ता था, बाणों का मेह बरसता था॥ 
पृथिवी न नजर आती थी, सूरज का कहां निशान न था । 
जो घिरा न हो उन बाणां से, ऐसा कोई बलवान न था ॥ 
गृह चीरकार के साथ--साथ, छाया सर्वत्र अँधेरा था। 
मानो सूयं को निगल करके, काल ने जगत छो घेरा था॥ 

नजर न आया पार्थे, जब एक भी बिशान । -. 

तब छोड़ा बल वीर ने, विषमय पावक-बाए।। 
घेरा मिट गया अॅषेरे का, तो अब ज्वालां का घेरा था । 
आंख का अंधेरा दूर हुआ, जीवन बन रहा अंधेरा था ॥ 
कणां ने मेघ-शर के द्वारा, पावक का तेज चुका डावा । 
साथ ही धर्म को सेना को, रथ-वाइन सहित बरहा डाला ॥ 
पर्थं ने वायु-शर से त्यों ही, मेधों को जोर मिटाया है। 


कोरव-दल के बक्वीरो| कों, पत्तों की तरह ढड़ायां दै॥ 
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कल एक शक्ति ही पे ढदरकर आ सका न आख पिलाने को। | 
अब हाथ बाँध कर नाहर के, आ गया हाथ मठकाने को ॥ | 


| 


| 
| 














क्णा-पब्ं | १४६ : 


कर्ण ने चलाय। सूय्य-शल्ध, पार्थं ने गरुण-शर छोड़ दया । | 
चल उठा हुतर्फा काल-बाण,बाण ने बाण को मोढ़ द्वियां ॥ | 

` चुक शर कहने लगा, ठहर कर्ण बलवान । | 
रहने दे यह बाण अब, कर मेरा सन्धान ॥- | 
जल्दी कर मेरे कशं वीर |, पापी पार्थ के प्राण हर लूँ । £ 
| | जाएडव-बन में मन भरन सका तो्ब रणही में मन सरल | 
¬] कर्णं ने कहा जाते तो हो, पर कुछ करके वापिस आना । | 
या तो पार्थ को गिरा थाना, या वहीं हट कर गिर जाना ॥ | 
बु जुक बोला अर्जुन तो क्या,लू खबर झाज पनमोहनकी । 
| 




















शुइत में बुकने आई है, अभिलाषा मेरे जीवन ङी ॥ | 

कण वीर ने जब किया, चु चुक को सन्धान-। 
| पंख बढ़ा कर नाग वह, दोड़ा काल समान ॥ 
दु्-बल का वह बल बदल गया, सूर की साया पलट गई । | 
घोडे रुक गये बिना रोके, अर्जुन की काया पलट गई ॥ 
। ॥ बोले केशव अन्तर नायक |, बतलाभशो यह क्या माया है| 
| बलबीर कणं ने दया-धाम, यह केता अज्ञ बल्ञाया ह? ॥ 
हि केशव बोले-- 
| सखाण्डव-वन में , नागिनी, जो डाली थी मार । 
बना बाण के वेश में, उसका वीर कुमार ॥ 

रा के ही बरसा कर, यह किसी वीर का बेर नहीं । 

| “ल काज से पाला है, अजुन जीवन की खेर नहँ ॥ 
| प ने आज्ञा पाते हो, बाणो की बरसा कर डाली | 
| के टुकढ़े कर हाले, रगरग बाणों से भर डाली ॥ | 
है न था,बेलेही चक्कर खाया किया। 








| 
| 


— 
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। अज॑नतोी वाण बलाया किये, छु चुके केपबइतहादा कया) | 
| ` चचक बोला अन्त में, सावधान सददार। | 
अब आता हे शीश पर, नॉग-वीर का वार ॥ | 
. यों कहकर मपर जहा, वह अजेन की ओर। 

त्राह | इ ! का शोर तों, छाया चारों झोर ॥ 

4 युर बोल उठे नभ-मणडल से, गोपाल | बचाओ अर्जुनको | 
4 सेना भरते आवाज उठी, बजरङ्ग । संपालो अजैनको ॥ [6 
4 चण के सोरे भागकी देर, मजरङ्ग बजी यदि कर जाते । | 
4 तो इस में कुछ सन्देह न था, जौवित न पाथं रहने पाते ॥ | 

4 पर भेंशादिया रथ एथिवी में, सब आर विश्वका दियेहुए । क्‍ 

| 
4 पदधा दर्ण ने कहो चुं चुक, मतलब इख होने पाया है। | 











.॥ चु चुक शर को लोरना पढ़ा, पार्थ की पताका लिये हुए॥ 
4 चचक बोला हो इष्ण और, आर्जुनका नाम मिदाया है। 


कहा शख्य.ने मोन रह, यों बढकर बत बोल । 

खुल जायेगी आप ही, सभी होल की पोली . 
4 क्यों रे पागल !'क्या कहता है, श्री कृष्णार्जन को खाया है । 4: 
4 यो मूरख । क्या हस गूलरमें, सारा माड सपाया है॥ | 
.§ लादान ४ जहाँ वह विश्व रूप. तेरे. पेट में समाेगा । 
३ त्यों ही बगले की तरह नीच, दो हूक पढ़ा दिखलायेगा॥ | 

|... यहाँ शब्य ने नाग को, दी अर कर इटकार । - 
॥. पृथ्वी से प्रगटे वहाँ, अजन लीला धार ॥ | 
|. हा हा कारों में थ ढाई, जयकारी हा हाँ कार हुई । F 
५ सुह सूखापा रविःनन्इनका, चु चुक की गतिं बेक र [ 
| इणां ने कहा कयोरे चु चुक, अबतक मुझको बहकाता द|. 


_ ज बक कक ए पलकउन्उन् कल बल छ प्के 
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| | भीयने कहा-रे कपट मूर्ति, वह घट हो तो भर आया हे। 
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| पह देख सामने से अर्जुन, रथ पर उमड़ाता आता है ॥ हैं 
| चु'चुङ बोला उफ | दगाहुआा यह सब मोइन की माया है। ६ 
| दे गये पताका-मात्र मुझे, रथको भमि में दबाया है ॥ ६ 
| सेरा फिर से सन्धान, करो, अब से न दगा में आऊँगा। | 
| मैं दाबा करके जावा. ई, अर्जुन को मार गिराऊंगा ॥ | 


कहा कर्ण ते हो चुका, एक बार जो बार । 
क्षत्रिय गणः करते नहीं, इसको बारम्बार ॥ 


यह बाजारी व्थौपार नहाँ, जो बार-बार ठहराते हैं । | 
मंकी जान वीर के वाणं, जाकर न हाथ में आते हैं ॥ 
चु चुक | तू गया झानपे श्री जागे थी शान्ति न पायेगा । ! 
हस झूठ बोलने के बढले, नके की इवायें खांयेगा ॥ | 

॥ च जुक बोला मेरे समान, तू भी निराश हो जायेगा । | | 
विश्वास रहे इस आरतमें, तेरा विनाश हो जायेगा ॥ | 
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यहाँ कर्णा ते पार्थ का, महा रहा संग्राम । 
Fp वहाँ भिड़ था भीम से, दुःशासन बलाम ॥ 
| शाम ने कहा घो दुःशासन, है बार आज बजरङ्गी का । | 
| तेरे जीवन की शे: हैं, आखिरी तार बजरङ्गी का ॥ | 
| दुःशासन बोला कई बार, आखिरी बार दिखलाया है। | 
घाबरे भगर | एकृभी बार, जी भरकर बार न पाया हे॥ | 
| थतके समय फ्योरे कायर, झ्या लड़नेको तेयार न था । | 
| जब नारि समामें नङ्गीकी,-कपा वहां आखिरी बार न था॥ अ 


१ पाखरडी- | पाखणडों का, भंडा ३माल पर आया है ॥ 
यों कह इर भर भीमने, किया सञ्ज कावार। |“ 
छच्ज्कच्न्ळळ्छ्ळ्फ्ळ्ळ्ळळ््क्ळ्ळ्ञ्ळ्म्ळ्छ्ळण्ञ्च्छ® | मऊ्र्ज्म्न्छ्फ्ळ्छ्छ्छ्म्ळ्छ्छछ्छ्छ्छ एछचि्ळ्ज्ज्स््ळ्ज्ज्च्र्चर 
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। ५५२ महांमारतँ 
 ङिन्तुबार पर वारकर, निकल गया सरदार॥ | 
दूसरा बार भी बाणो से, इछ टकरा गया बृकोदर झा । | 
| दुःशासन के फिर वारों से, सिर चकरा गया बृकोदरका॥ 
लेकिन सिरका चकराना हो, प्रत्यक्ष कालका चकर था। 
॥ अब भीम भीम ही रहे म थे,नरसिंहा रूप गदाधर था ॥ | 
|| वह का डांट रख एक तरफ, दी हाक वीर बलकरी ने। ||. 
| सारा दलमण्डल्ष हिला दिया, भीमकी एककिलकारी ने ॥ |/ 
| फिर किलक हुमक लेकर उद्चाल,उस भटको आन दबाया है। | 
॥ मानो दुहाइ़ कर नाइर मे, बकरे पर दांत लगाया है ॥ | 
| फिर झटका देकर पटक, उठे भीम सरदार । 
किलकारी भरकर हुआ, छाती पर असदार ॥ | 
$ फिर कहा-वीर सहदेव बढो, संदेश प्रियातक पहुँचादो । | 
| जाता है समय प्रतिज्ञा का, खूनी गङ्गा में नहल्वा दो.) | 
4 हे जीवन का आधार यही, उस देवी दीन दुखारी को । | 
|| सहदेव | यहाँ मत देर करो, ले आओ र पढ-ुखादी को ॥ | 
| उसी समय सहदेवभट, बढ़े शिविर की ओर । | 
यहाँ भीम कहने खगा, ओर लगाकर जोर ॥ 
झो अरमानी बलवानो, भरलो अरमान हुशासन का । | 
_॥ इतने वीरो के आगे, जाता है प्राण दृशासन का ॥ | 
त्रैलोकों में है? कोन शक्ति,झो आशा मरे दुशासन की। 
| दोनों दमे हे कोन वीर, जो रघा करे दुशासन की ॥ 
१ वह वोर आज आगे आये, जो वीर पिता का जाया हो-। 
वह अपनीशक्ति दिखाये जिपे,जननी ने दृध पिलाया हो॥ | 
| इन्द्र ! सुरेन्द्र, दुशासन प्राण बचाओ । 
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धाओ दिक दिक्पाल, काल के आगे आक्षो॥ । 
धाझो पवन | प्रवणढ-ज्वाल, | शशि सूयं सितारो । 
धा्ो भुवन-समेत, . विश्व-पति ! जोश उतारी ॥ 
वह आगे आये कि हो, सो मां जिस शीर को । 
यह खुली चुनौती अज है, यहाँ बृकोदर वीर की ॥ 


. हीर हाक सुन वीर की. कांप उठे बलवीर । 
च 4 





किनलु पार्थं रणधीर का, फ्िरन रहसका धीर | 

शर को निकाल धन्वा संब्ाल, बोले बस रहा न जाता है। | 

हे नाथ | शीघ्र ही आज्ञा दो, अब चुपके रहा न जाता है ॥ £ 

आह है पर भाई कसा ?, अब भाईपन न निभाया हे। | 

| सीम ने कौरवों ही का कया, इम सबका मान गिराया है। | 

¬ | इस वीर-होक पर अगर नाथ,यह वीर शान्ति दिखलायेगा। | 
भारत में कोई वीर न था, यह कहने को रह जायेगा ॥ | 
' इसलिये आन पर माई को, आई से टक्कर लेने दो। 
उस अट की वीर चुनोती का, हे नटवर | इत्तर देने दो ॥ | 
' अ्रश्चुबोल्धे ऐसे समथ, तुम न बघारो जोश । [ 
आज सीम के सामने, बिगड़ जायगा होश ॥ - 





h 

| कुछ पता ठिकाना है अर्जुन, यह किसकी वीर इरी है। | 
` . सट भीम आज को भीम नहीं, नरसिह-रूप अवतारी हे॥ 

मेने सन्ध्या के समय उसे, दे दी नरसिंही ताकत हे। 

हे उसके मुकाबिले जाने की, किस वीर-धीर की हिम्मत है॥ 

वौदहों खोक दिक्पाल दर्शों, जेदेव अगर भिड़ जायेंगे । | 






|! | तो आज भोम रण-रङ्गी से, बे भी न जीतने पायेंगे ॥ | 
। तुम तो क्या अगर शख्न लेकर, समता पर में भी जाऊंगा । 
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तो में दाबे से कहता हूँ, जीत कर न आने पाऊगा॥ | | 

इसलिये शांत होकर बेठो, देवी का ऋण भुगताने दो । | | 

अपना करतव तुम किये चलो, उसको कत्तव्य निभाने दो ॥ | | 
आज्ञा पाकर नाथ की, शांत रहे रण-थीर । 
जा पहुँचे सहदेव भर, दर पद सुता के तीर॥ 6 . | 

बोले हे म्रिये ! बिज्ञम्ब न कर, भाई भीम ने बुल्लाया है। | 

इन बिखरी हुई बेणियों के,बन्बन का अवसर आपा है ॥ 0 ७ | 


I 
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पांचाली परम प्रमोद सहित, संग्राम भ्रूणि में आई है। | 
इस ओर वीर दुःशासन ने, अन्तिम आवाज एढाइ है ॥ 0 . 
भीम ने कहा बता बलधर |,-वह कहाँ आज बल विक है | 
बलवीर भीम के हाथों में, इमदार झज तेरा द्र है ॥ | . 
बतला उन. बालों के बढे, तेरे सर्वाङ्ग तोड़ जाऊं । | 
या जोरन की बिक्षा मांगे, तो जीता यहां छोड़ जाऊं ॥ | ः 
दुःशासन कहने लगा, कर न भीम झपभान । | 
जीवन में जाते नहीं, सब दिन एक समान ॥ 
जप के दिन थे सो निकल गये, झब झाया चय दुर्योधन का। 
| यह समय वीर वर तेरा है, था समय कमी दुर्योधन का । | 
१ वेमवको घड़ियाँ निकल चुकों,वह दिन बीते अब दिन यह है। | 
५ चढती में अपनी चला चुके,धब चलती के पो बारह हें॥ § | 
॥ वह मर कर भी जीवित समको, जिप्तके सिरमें सञ्चो छुन है। | 
4 भिषा का आदी तो बलषर, तेरे ही दल में अजन है ॥ र 
| 


SN, 
नर 










गलास्ादजला्डः 
ICT TS 


ETT CRIT TS ILS Sd 






इ शान के साथ मर जाना है, जीवित रहने से बढ़कर है। 
६ भिक्षा मांगकर जरिये भी तो वह जीशन मरण बराबर है॥ 
६ हमहचिये भीख को बात नकर, वह वर आखिरी दिखला दे । | 
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| hd 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Cindi Dd: 


.. क्र्णा-पंव भू प ५ 


नापाक नीच के लोह में, इस पातन्रता को नइला दे ॥ | 
बल्लधारी ने वीर पर, किया आखिरी वार । 
प्राछ पखेरू देह से, घुरयुर गया सिधार ॥ 
दुःशासन के भीम ने, बाजू दिये उखाड़ । 
पहुँची सामने, खिये बचन को आड़ । 
दुःशासन के रक्त से, पतिता के बाल । 
बोर जुकोदर ने वहीं, शुलवाये तेत्काख ॥ 
जाली कहने छगी, धन्य वीर अतोर । 
हल हुखिया की नाव के, ठुम हो खेवन हार ॥ 
पक्षणि. आरत में से इरेक, शोधा रण धीर दिलावर है । 
| एर्‌ बीर बूलि की मर्यादा, हे नाथ ! तुम्हीं पर निर्भर है। | 
जो रह है सञ्ची झातमा का, उसके यखने वाले तुम हो । | 
शते हैं पंब-पत्ती फिर भी, खजा रखने वाले तुम हो ॥ 
तुमने ही मोह तोड़ करके, कीचक से धम बचाया हे । 
तुमने ही हुःशासंन बनकर, दासी का बचन निलाया है ॥ 
वीरता झगरचे घर घर है, पर है उस पर अधिकार तुम्हें । 
हे दीर-विशुषण क्यों न कहूँ में आरत का शृद्ार तुम्हें ॥ 
द्र पद दुखारी ने फत,किया न था गुण गान । 
हन्तु बधाई जीम की, था गारहा जहान-॥ 
दुःशासन का इस तरह, हुआ वहाँ जवसान । 
|| ` यहाँ बराबर थिड़ रहे, पार्थे करों बलवान || 
| पार्थे के करारे तीरों ले, जजर कणों का शरीर हुझा । 
$| कणां के कोतुकी बाणों से,व्यांकुल भर्जन रण-धीर हुश्ा॥ || 
॥ रथ के कुष हिस्से टट गये घायल घोड़े हें तड़ फड़ावे खगे। || 
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BAPRRLAARRSLNSRRSO DMD 
जिद गये अङ्ग मधुसूदन के, बजरङ्गः बली अकुलाने ख के बजरङःबली अकुलाने खगे। 
तब अर्जन ने कधित होकर, वह तीखा बाण चलाया है । 
जिसके बेगसे कर्ण का रथ, यक सहस्न कदम हट आया है ॥ 
हाई ढग पीछे इटा दिया, कणा ने पार्थ बलधारी को । 
है रवि-नन्दन हे धन्य तुझे, यों कह आया बनवारी को॥ 
अर्जन बोले हे प्रभु फिर से, उर्टी प्रभुताई हेते हो 
मेरा उत्साह गिराते हो, शत्रु को बधाई देते हो॥ 
| कुष्ण ने कहा क्या भल गये यह करणा भीष्म से क्या कम ६। 
वह ब्रह्मचर्यं की महिमा थी, यह दान वोर का विक्रम है॥ 
अजन ! कर्णे के साथ मेरे, अभिमान विश्व का तोड़ा है। | 
इसलिये वीर के बारे में, जो कहा जाय सो थोड़ा है॥ | 
उसी समय भट कर्णा ने, नील बाण सन्धान। ! 
हुंकारी भरते हुए, मारा ' एक निशान॥ | 
असे चुचुक बाण से, कांपे थे सरदार। ?॥ 
उसी तरह इस बाण से, फेला हा हां कार ॥ | 
` 4 कुष्ण ने उसी युक्ती द्वारा, रथ को भमि में दबाया है। | 
१ बाण ने सुकट के टुकड़े कर, अजेन का मान गिराया है॥ 
कणा ने कहा हां शल्य वीर, वह दिखाओ तासीर यहीं । 
रथ घुमा करे सेन्य भर में, एथिवी पर पड़े लकीर नहीं ॥ 
नृप विराट के नगर से, हे मेथुनि का शाप । 
मेरा रथ इस समर में, अरक जायगा आप ॥ 
4 शर्य को युक्ति से उसी तरह, घमने खगा वह यान वहीं । 
चक्कर पर वकर खगा रहा, ए॒यिनी पर पड़ा निशान नहीं ॥ 
| अब तो रवि-मन्दन ने यदम, वह फेलादी धर मार वहां । 
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| घाराधर उधर थरकते हें, षरणी धर-धर धरकाती. है॥ | 
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रथ पड़ा इंधर रथवान उधर, सर पड़ा यहाँ सरदार वहाँ ॥ | 
उड़ चल्े मुकुट कट चले शीश, गिरवले घड़ाधड़ धड़ बेपर । 
वह चला रक्त उठ चली बाढ़, वीरों ने वीर बाहु लेकर ॥ | 
जयकार और हाहा पुकार, मिलती-चुलती सी आती है। | 






ENN LN ८5५ 


कणं वीर की मार जब, सह न सके सरदार । | 
| अर्जन से कहने लगे, शुड़ कर जगदाधार ॥ 
| आर्जन कया बाजू हट गये ?, रंग-रग तो हूटी जाती है। | 
| बल वीर कण की मारों से, डोरी तक छूटी जाती है ॥ 
अब कांट-छांट का काम नहीं, बाशों की बरसा कर डालो। | 
रोक दी हवा को चालों को, आकाश-शूमि को भर डालो॥ | 
जोड़े लक्ष-अलख शर, अजेन ने तत्काल । | 
॥ वहीं कणं के यान की, बन्द होगई चाल ॥ 
॥ सारा प्रयत्न कर चुक! शल्य, परं थोड़े आगे चल न सके । | 
॥ की लाख कणा ने कांड-चांट, पर तीर वहाँ से रख न सके ॥ | 
॥ बाण से बाण का जोड़ मिला, बाणों की एक कतार बनी । 
| मानो बाणों क! महल बना, बाणों ही की दीवार बनी ॥ | 
लाचार-शस्य ने कहा कहो, अब कोन उपाय किया जावे। | 
कणं नेका परवाह नहीं, रथ ही को छोड़ दिया जावे॥ 
रणका जय निर्भर कभी कहीं, लकड़ी पर और घ्वजाओं पर। 
“जय” स्वं निावर रहता है, वीरों की वीर भुजाओं पर॥ 
यो कहकर भर कणं ने, जोड़ दिया झट यान। | 
अब दोनों ही झोर से, चले बराबर बाह्य । 
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` || यहं महा मार सेनय ही नहीं, त्रिसुवन को खाने वाली है॥ . 


५५ पहालारते 
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| इल बल यी तो हर दल में यी, बेकल थे तो इर दें दांले॥ 
| उद गहे आपसी मार-मार, सरदार विकारी मार उठै । 
१ रुक गये जंडाँ के तहाँ समी, रह गये फकत इथियार उठे ॥| 
॥ चट्‌-वटाक खेट छूट खटाक, ह हां के साथ समायां था । 
उस अन्धकार की मारों में, अपना भी बना पराथा था॥ 
कन मरा कोन किसने मारा, किससे किसका संग्राम हुआ । 
क्या पता सफल हैं कौन बार, कौनसा बार बेकार हुआ ॥ | 
आगे पीछे बगल में, पर--नीषे बाण । 
दोना दल के साथ ही, चीख ३ठे बलवान ॥ 
पड़ उठी श्रलय,की महा मार, हे हे मन मोहन | दया करो । 
जाती है भमि रसातल को, है हे मधुसूदन | दया करो ॥ | 
उफ सूर्य चज़ा आकाश चला, एथिवी भो जाने वाली हे । | 
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` उसी समय भट कर्णा को, सूका एक विचार । | 

लगा उठाने यान को, छोड़ दिया हथियार ॥ | 

कुष्ण ने कहा अजुन चेतो, बस मोका यही शुबारिक है। | 

| इस महावीर रविनम्दनकी, जिन्दगी इन्हीं थांसों तक है ॥ | 
जल्दी से जरुदी बार करो, छक्के कर्णा के छुड़ा डालो । || | 


| रथ को टिकसाने से पहले, गर्दन बीर की उड़ा डालो ॥ | 


पार्थ वौर कहने खगे, नीति-धामः-घनश्याम । 

॒ | र 3 से होगा नहीं, यह अनं का काम#॥ | 
निःशाक्न वीर पर बार करे, वह बेशुनाइ की इत्या है। | 

॥ धोके से शत्रु मार देना, फिस नीति-शाल् में लिक्खा है ॥ | 
$ इष्ण ने कहा हे पर्थ वीर, यह उसी कक कक पह हसी शासन की भइ ह। | आइ हे। | 
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शा-पर्व पूरू 
जसके द्वारा को दुों. ने, अभिमन्यु कुंवर को इत्या है ॥ क्‍ 
वार झज तक युष्टी में छल ही ने बल को रोका है। 
रों के खिये वीरता है, धोके का बदला धोका है। 
जुन उल्चकन का मौका है, है समय नहीं सममाने का । 
शाप की आड में यह छण है, पापी कें शीश उड़ाने का ॥ | 
भीम को जहर, लाख का महल, थ त का खेल बन पहुँचाना। 
जुन सारे षडयन्त्र में, था इसका ही ताना--बाना ॥ 
बार किया सट पार्थ ने, महा वेग के ताथ । 
लगा लोरने सूमिं पर, कणं वीर का माध ॥ 
कोरव हा हाकर विल हुए, पांढव-इल में जयकार उडा । 
हिन्द का एक सरदार उठा, भारत मां का श्रृङ्गार उठा ॥ 
कोई इस्तका फल कुछ समझे, यह अपना-अपना निश्चपहै। 
हमने तो यह भव निकाला है,पह सबझी घोर पराजय है॥ 
सारत हो चुकने के पीछे, थी व्याप्त वही दुख-मथ दव भी। 
॥ कोरव ही केवल मिटे न थे, मिट गये साथ में पांडव भो ॥ 
|| घाटा न आज तक मरा गया, रवि-खुव ऐसे रण धोरों का । 
॥ बदला न मिला-कोड़ी से भी, उफ | हमें हिन्द के हीरों का॥ | 
& गायन & ल्‍ 
फुट झन भी कर ङुपा हस देश पर । 
ठेष झब भी कर दया इस देश पर ॥ 
. हो गयीं वीरान .यह फुलवारियां । 
मिल गईं हें खाक में गुल क्यारियां ॥ 
साफ है मेदान सारे स्वत्व का। 
उठ गया है नाम ही वीरत का॥ ` 
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१६० पहामारत 


हिन्दियो | मानो वचन “गोविन्द”के। 
'खो न दो बेकार हीरे हिन्द के॥ 
पाणडव-दलंगमनितहुथां,लेकर विजयनिशान । 
3 inks [नकोबढा,दिलहीदिल अभिशन ॥ 
` अन्तयांमी ने कहा, उभर न जाओ पार्थ | । 
| नहीं कणं-संझार में, तेरा कुछ पुरुषार्थ ॥ 
| वह परशुराम का महाशाप, मिथुनी का शाप सहायक था | | 
| अन्यथा करण के बधने में, हे अर्जन तू किस लायक था ॥ 
| इस पर भी बाण मांग लेना, कुणडल या कवच छुड़ा लेना । 
बतला तो कोन वीरता है, मरते का माथ उड़ा लेना ॥ 
| में आगे. उपर बजरङ्गी, नीचे शेष का सहारा था। 
अन्यथा कणा के बधने में, अर्जुन तेरा क्या चारा थां ॥ 
$ खुल गये पार्थ के इदय-परल डवि बढ़ी ज्ञानकी किरणों में । 
| इन्ती कुमार विदल होकर, गिर पढ़े कृष्ण के चरणों में ॥ 
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4 उपकार नाथ | उपकार देव |, वह अंकुर वहीं मिटाया है॥ 
| पाण्डव-दलने शांति से, किया रात विश्राम। | 
EE । ओषनश्याम।इति॥ | 
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॥ शुत्य-पर्व ॥ . | 
§8 प्रार्थना & ` र 
पृछा हृदय से मैंने आराम कहाँ हे?। 
उसने कहा हमारा खुल चाम जहाँ हे॥ 
बेकार पुछते हो, राइगीरं का ठिकाना । 
घर है वहीं हमारा, विश्राम जहाँ है ॥ 
कया जीविका बताये, चन्दा किले दिखायें । 
जागीर वहीं समको कुछ काम जहां है ॥ 
क्या स्वरं में धरा है क्‍या नङ में धरा है। 
म्रनभूद्‌ चल वहाँ पर, घनश्याम जहाँ हे ॥ 
गोपाल भक्त ऐपा तुमको न मिल्न सकेगा।. 
बतलाओ सुक सरोखा, बदनाम कहां है॥ 
'गोविन्द' के लिये भी, कोई उपाय सोचो । . 
तुम जानते हो मेरा, परिणाम कहां है ॥ 
| 


* शाल्य-बध ॐ 
उठे झज संसार से दो सच्चे संरदार। . 
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दुर्योधन की नाव फिर जा, पहुँची मॅझधार॥। ह | 


६३६ पहुलारत ` 3, 
| बम या द्रोश के मरने से, सेवा को ताकत इरी थी 
: ॥ एर क्छ वीर के रहने से, आशा न.विजय की छूटी बी 

| था राज्य भार दुयोषन पर, दुःशासने परः झुङ्तारी थी । | 
॥ धौरब-दल्व के सरदारों में, कछ पर खतम सरदारी थी ॥ | 

॥ चल पड़ा आज वह बलशाली जो कल पाने को साथ रहा | | 
. | कह पाने वाला निक गया, केवल कजपाना हाथ रहा ॥ | 
` १ वह विकल आंध्ुओं के जलते,उस विषय जलनको धोता है। | २ 
| छाती है याद दुशासन की, तो कमी कणं को रोता ३॥ | | 
| कृतवर्मा कहने लगा, अब रोना बेकार । | 
| लड़ने-मरने के सिधा, नहीँ इसरा सोर ॥ ` 

4 ता तमक | न झाई समक तुम्हें, मोहन के भी समझाने से । है. 

4 अब आयेगा क्या हाथ मला, यो पंढ़े-पढ़े बिलएने से ॥ 
` ¶ मानऽ पीड़ा खोने वाली, अब दवा हाथ से निङल गई । | 

|| जिससे ब इवा आ सकती शी, वह हवा हाथ से निक गह॥ | | 
| अब रुदनकृरो या हँसाकरों, दोनों झा इछ परिणाम नहीं |. 
$ मरने से.पइडे अब इमको, हे कहां शान्ति झां नाम नहीं॥ |-.- 

१ इसलिये न चुपके पढ़े रहो, आगे के लिये बिचार करो | | 

| का को जगह कोरन-दल का, शस्प को सुबह सरदार इरो॥ 
दुर्योधन ने शल्य को, दिया उठाकर ताऊ। || 
फिर टूटे दिल से उठी, फूटी सी आवाड ॥ | 
| मामाजी | अब इन हाथों में, लूले-लॅगडों की गाड़ी है। | 
| जिसके वोतरफा माड़ी हे, फिर अन्बा कुर्वों अगाड़ी है॥ | 
| ले चलो इसे चल सके अगर, चलना क्या हे टिसंकानी है।. | 
| चाल ही साफ दिखलाता है, गाड़ी गढंढे में जानी है ॥ । 


श्करूळ्ळर्ळ्ळ म पट ६५ ए एए फ्छ्छ्छकछ्छ्ल्छई 
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` ॥ैशस्प ने कहा एइ जाय कहीं, छाबू दर जोर लगाऊँगा। 
| जीवन की झन्तिम श्रोत इस दज्षली आन बचाऊँगा ॥ 
बात हुआ चासा बजा, चले बीर किख्षार। .. | 
परी-खएनी पच पर, !फूर पहुँचे सरदार ॥ ः 
| पार्य से शरप बी से द्रोणी, सहदेव शन के साथ हुए। | 
| भिड़ गये र ङतवर्मा से, धर्ष के जपति से हाथ हुए ॥ | 
र | किर इही यार संहार वही, विवकार. वडी ललकार बट्टी । | 
| जयकारों में मिल्वती जलती, फिर थू जी हा इकार वही॥ | . 
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॥ सर सर बबकर शरनिसर विसर, सरकसर-कसर सरदारों के। 0 ` 


कू 
बोडे विकार इम तोड़ घते, जर कराइ घु'ह मोड़ बल्ले । | 
इव काण घडवते जोड़चले, कुछ धनुष वाको घोड़ बले॥ | र 
| वहां आण्सी युद्ध में, जूक रहे सरदार। 
| पहाँ पाईं ने शल्य का, दिवा सारथी मार ॥ | 
| सारयी मार रथ तोड़ तोड़, घोड़े बिडार संहार हिये। | 
| श्प ने हूसरा यान साज, सब तितर बितर सरदार किये॥ 
| तब बच धार हुँडार पार, बलकारी एदन-कुमार चले । 
: 3 र इु्षो-धारसी मार मार, सेना झा सार उतार बच्चे ॥ | 
: 4 इनतोइ-मोड़ कुबजीड़-जोड़ इल फोड-फाड़कर खोके । | 
.॥ छन गरे बहाड कें मारे, कु मारे योर पछाड़ दिये॥ | 
. ॥ इ्ेमसल्षगये कु पिदलगये कुलउथल पुथहमें बिचंलगंये । | 

| इन मिड किये कुछ मरेजिये,इ्ष मौका इर निझुलगये॥ | 
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ˆ नम वीर मयने लगा, कौरव दल इस आर । ` 
| कुरु-पतिसे कहने लगा, खल शनी हस औओर॥ | 
शजर | अडतियमित समरनहीं,ह₹ तरफ प्रलयदिललाती है | 
| इस अवसर पर तो महाराज पह युक्ति सभक में आतं! ६॥ | 
| सेनायें इधर लड़ रहीं हैं, में पीले बाण शदार फे । ॥ 
| इद बेखबरी में छिऐे-लिपे, पांडव दस को संहार कहने ॥ + | 
| दुर्योधन बोला! यह मेया, ले जानी दै अब (५ पार तुम्हें । | ` 
| आगे आप्यो पीछे जाओ, मामा | यह है अधिकार तुम्हे । |) | 
| शुनी फौरन पीछे पटवा, डिप-छिपरुर बाण चलाने खगा । 
| द्नजाने बिना ठिकाने ही, मनमाने वीर गिराने खगा ॥ | 
| पतान चलता है किधर, कौन कर रहा ? बार। ` | 
शिरते जाते हें इधर, कितने ही सरदार ॥ | 
| पार्थ से कहा मधुसूदन ने, अब यहाँ नहीं हे काम इमे । |. 
| उस घूर्त नीच खल शङ्कती से, करना होगा संप्राव इमे ॥ | 
| अजुंन बल्धर पीछे पहुँबा,उस खल छलिये पर मचज्गया । | 
| पर एकू बार ही खाकर के, वह माण बचाकर निकलमथा ॥ |” 
यों ही सहदेव वीर वर ने, शकती का काम तमाम किपा। || 
द्रोणी ने मार शिखंडी को, मारत में अपना नाम किया ॥ |. 
| हाँ शस्य से धर्म का, मचा घोर संभाम। .|. 
| . कहा धर्म ने सजग हो, शस्य वीर बलाम . | 
| दुल के सारे सरदारों को, भीमाजु जु | ने संहारा है। | | 
| पर : याद रहे तेरे उपर, इस रण में दात हमारा है॥ | 
वह समय भाज आ ५हुंबा हे, दल वाले दल को मरेंगे । |. 
| कोई कुछ आज करे. न करे, पर इम तुमको संहारेगे ॥ |. 
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शुर्य-प्व ५६७५ 
दोनों ने रथ छोड़कर, की हॉय में पाण । ह 
| सारांदल पेल हुआ, मचा घोर धमसान ॥ ६ 
॥ बाणो को जगइ कुपाण चक्की, एवं छोटे हथियार बल्ले । ६ 
॥ थले बिछुवे बरछे परिषे, कोत कटार के बाण चले॥ | 
॥ शुग्दर का गदर कहीं पर है, चल रही शूल्र-तलवार कहीं । | 
। | गदका-फड़ियों की मार कहीं, जपकार कहीं चिश्कार कहीँ॥ | 
. ॥ चढ़ गया किसी पर वीर कहीं, या कोई कहीं खदेड़ दिया। | 
|| कर दिया कल्लेआ बाक कहीं, बखिया कहीं उधेड़ दिया ॥ | 
१ चुफके-चुपक़े एक ने कहीं, यक दम से धावा बोल दिया | | 
4 करदिया किपरीकों खंड-खेड, खोपड़ा किप्तीका खोल दिया॥ | 
| चोड़-पाड़ में शिट गये, कितने ही सरदार! [| 
| ` शाह्य ध्म में फिर्‌ मची, तीरा की बोछार ॥ 
| सेना वाले भी रथ पर चढ़, बाणों को कड़ी लगाने लगे । | 
. शाल पर घंध धर्म पर शरण, अपने करतव जतलाने लगे ॥ | 
| शस्य ने धर्म का लक्ष्य बॉब, ज्योंदी यग शञ्न चलाया है। | 
_ ¶ सयो ही धम ने इन्द्र शर से, घन्वा भी कार गिराया है ॥ | 
१ फिर शरव शक्ति लेकर दोडा, धमं ने उठे भी काट दिवा । | 
॥ तीरों की मार मार करके, आधा दख-मयडल पाट दिया ॥ | 
| लड्ते-लड़ते शर्प पर, पढ़े गीष अरुकाग। 
| यानो जीवन माम्य ही, चला झाप से आग ॥ 
॥ सूरज पर घया अन्धकार, सन्छुख सियार चिल्लाने बगे | 
बे वक्त सितारे टट पढ़े, बादल सहसा घुमड़ाने खगे ॥ 
पानी की जगह खून बरसा, शीश पर सवार उलूक हुए । 
घोड़े हींपे रथ लवक गपा, मंडे के भो. दो हर हुए भ | 
“कन्ळ्ळ जक खल्या जक जा क क घया रच क रनम स्ह 
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~ दही वीर--संहारणो, की घम: ने प्रहर 


। एक शाह के साथ ही, गिरा शस्य सरदार ् 
शरप का जहाँ संहार हुआ, मंद गईं वहाँ सारां बारी 

| ह। बला पैल्द में कलधम, शाहीपएव रझा न सरदारी 
जो जेएा जिसके आगे था. वह वहीं उती-पर: दढ पड़ा 

| चुट गया आप-लूटकर उऐे, दोनों का. वाडा छूट गया 


बोढ़े- घोड़े ड़ मरै आए, रथे भिड़कर रथ हो न रहा! : 


यइ गिरा इधर वह गिरा उधर यह थी. न रहा वह बी न रह 
पांचों पांडव श्रीकृष्छ चर, इद ओर खड़े दिखलाते हैँ 
बाकी दोनों पेलाओं -में, सुरार. नजर. में आते है 
4 ङृतवां द्रोणौ तथा, कृपायाये छुरु-राज । 
| छिपे कहाँ रण भूमि में, छोड़ समरका साथ ॥ . 
दप ने समझा हो. चुका, सारा दल संहार । 
विजय--नाद करते हुए, बोटे ल्लोला बार ॥ 


॥ . # शुभमर्तु 
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` क गदा=पर्वं # 
दुर्योधन-बध 


इ (ट) ९९ हर ® a 


है क्या-आरस्म # ध 

जबी न जाबो घाचको, धर्मराज के साथ। 

इमे देखनी है अबी, समर भमि की गाय ॥ 

उन्हें बौयते-ल्लोटते, यहाँ हो चली शाम । 
था अब बीरों की अगह, अतों छा संग्राम ॥ | ४ 
{सब छुरुचेत्र में रक्त गाज, घुटवों से भी कुछ उपर था। | 
थानी ज्ाशां दे सरा हुआ, वह खुनी एइ समनदर था ॥ | 
॥ घायल घरदार. बीम जान, बहते हैं कहीं अडकते हैं। 
| यब जी आपस में शुय शुयदर,ुरसुट में हाथ-मरकते हैं ॥ | 
' ¦ रवि-जास खाल आकाश लाल वादल भी लाख हो रहे दें। ६ 
उस खाल लाल रण स्थल्ल यें, भारत के खाल. सो रहे हैं ॥ | 
मखप्रलो सेज कामनी-केलि, वह रङ्ग-मइल को प्रशुतायें । | 
वह हँसी खेल वह दिल्ली मेल जया! इए गाज झ्या बतल।यें॥ | 
| वह-विषव बिलासा झज कहाँ, दोन हैं मलीन उदासी है। ६ 
| वह चेल अपर घट के बासी, मरघट के बने निवासी हें ॥ | 


| ` खून सका था इन्द्र भी, जिनके ततका बाल। | 
| ` ह्लीबे जाते हैं उन्हें, कोवे गोष शृङ्गाल। ` ॥ 


की अमन मयपर सम छागलस्य 
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ली खहा-खहा, बोतरफ आँख उठाता 








| 





} दुर्योधन ई र ड | 
| सरदारों को चिल्लाता है, कोई भी नजर न झाता ई ॥ | 






| झब वह शाही पोशाक न ग्रौ,खूती लिबाए दिखाता है। | 
| दुर्योधन कोरव-नाय न था, बरकर अनाथ चिरात ३॥ | 
| 
। 





| दो-चार कदम इस ओर दिये,दो-चार कदम हए छोर दिये 
| पृथिवी ने अपनी थाह न दो, हा हा एयिदी नाथ के लिये। 
॥ उस झोर सूमि में खहा-खड़ा, जब दुर्धेवन दए ऊब गया 
॥ तो विहल होकर बहते ही, खूनी गड्ढे में डूब गया ॥ | 
॥ झब वेचारा झाप ही, खगा चलाने हाथ | 
पार हुआ उस रक्त से, एक लाश के सांथ ॥ 

उस शवे सुखपर पड़ा,मणिका तनिक ग्रकाश। 
। देखा तब गुरुनाय ने, दै बेटे की लाश ॥ 
$ दुयांधन उससे हिएट गया, बोला बस में इद्भार हुआ । 
जो जग से निराधार भागा, वह क्ख सएूत छं पार हुआ ॥ 
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॥ सच्चे सपूत अपने कुछ को, मर कर भी पार गाते हें 

` § लेकिन कुपूत कुल के कलङ्क, दोनों ही-आन इबाते हैं । 

छुन्ती माता ने यहाँ, छुना विजय का नाद । 

|  दिजिय-हार ले हाथ में, चली सहित आह्वाद ॥ 
बोली पिशाच को बध करके, जननी की झन बचाई है । 
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॥ इन्ती बोली क्या इहा? भीम, छुरुनाय नहीं संशर हुआ । | 
| जप बाड़ी हे तो सेना का, यह खू -ख्चड़ बेकार हुआ।॥ | 
| आलुभताएं के हाथों से, अप ही निकलने पाया था। | 
॥ जिसने तपसी बनकर चपका, सर्वस्व नाश करवाया था ॥ | 
छुषक्ष ने कह्ा-ठहरो फूफ़ी, इम उसका पता लगाते हैं। | 
| दुर्योषषन का संहारण कर, रात ही रात में आते है ॥ | 
| केशव-पाणडव गण चले, समर भूमि की ओर । | 
| ` मषाइृमाषा जिस जगह,महा प्रयका शोर 
| जिस जगह दिश के वौरों पर, गीदड़ अधिकार जमाये थे । | 
/ जिस जगह हिन्द के हीरे तब मिट्टी में छुं ह लटकाये थे ॥ | 
| जिस जगह भूर भेरव पिशाच, हिख-मिल त्योहार मनाते थे। || 
। आरत मां के आधार जहाँ, आधार-हीन सिसकाते थे॥ | 
योगिनी प्रेत खप्पर भर कर, चोतरफ़ा रक्त उलीच रहे। | 
॥ इन सुखी आशा बेलों को, खुनी भारों से सींच रहे ॥ | 
| जिस जगह दीन से दान आज, राजों के पद पर झाया है। | 
प्रानो चर्म की लड़ाई ने, शुच साम्यवाद फेछाया है ॥ | 
| देखा पाण्डव-बुल्द ने, चहु दिशि दृष्टि ठाय । 

पर न कहीं आया नजर, उनको कौरव राय ॥ 

एक भील से राह में, इसु ने झ्या सबाल । 

| , वह बोला मुझको नहीं,इतना अधिक ख्याल: 

॥ वह राजा था या भिक था, इतना तो नहीं समकता हूँ। 
| हाँ जो कुछ मैने देखा है, उतना चरित्र कह सकता हूँ ॥ 
॥ था सब शरीर लोहू जुद्दान,.मणियों का मुकुट शीश पर था । 
॥ चहरे पर घोर विकलता थी, दृटा-फूदा कुछ बरार था॥ 
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दीह चला .आरहा मा, जाता या अ्पास-सरोबर को । | 
हे नाय ! अभी कुछ ही पहले; देख है मैंने उस नर को ॥ 3 











| यहाँ भील भगवान को, रहा पता बतख्ाय । 

| इहां सरोवर के निकट, पहुँचा कीरब-राय ॥ 

॥ ज्यों त्योंकर उस रुघिरसे,निइूल सका छुरूवीर। F 

® गया हाँपता-कांपता, 'संचुमती के तीर॥ | :|. 

बह भेष देखे उठते उठते, ठिठंशी रांनी चेकंरानी सी। ||. «+= 


। आंखों से आंखें मिल न सकी, बोली भाव सुखानी सी ॥ |. 
. ॥ हा प्रियतम-यह क्या हालत हे, कम्पित हो रहे जुटाने से। | | 
| मर-पति हो किन्तु बिकाने से,आये हो मगर झुखाने से ॥ | 
` वारा शरीर बोइ जुहान, पड-सूषछ ककष गंवाये हो। § | 
| आँखें न ठहरने पाती हें, आज तो बहुत. घबराये हो॥ 
कुरुपति बोला बस म्रिये,है यह अन्तिम छूप। | ४६ 
ब हे तू रानी नहीं, में न किसी का सूप ॥ 
| दो चार घड़ी का जीवन हे, यह अन्त समय को माया है । | 
तुमसे मिलने का मोह फकत, खींवकर यहां खे आया है ॥ | 
हो चुकी सेन्य संहार सभी,'दीरों का हुआ सफाया है। 
इतनी लालसा चुकाने को, किस्मत ने सुझे बचाया है ॥ £ 
| में भी शांति से पयान करू, इतनी इश्वर से दुआ करो | ६ 
प्रियतमे | आखिरी भेट करो,मियतमे | झाखरी विदाकरो ॥ | 
: भानुमती कहने लगी, तब न हुआ छुष् चेत । ` ६ 
अब पिताये होत क्‍्या,विडियां चुगगई खेत ६ 
मैं क्या ! दुनियां के कहने से, दृषित मंभतायें घुझ न सकां। | 
|| की ढाख कोशिशें लोगोनि,एर पदमय जांखें खुल न सड ६ 
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| जब जोड़ापर भी दिल न जुड़ा,तो अब हार्थोंको जोड़ो ना। 











१७१. 





| झ्या छाम मला हो सकता हे,बुरदे को झचुत पिलाने से ॥ 
|| इससे मेरी भी. सम्मति है, जो करते थे सो काम करो 
| हे नाथ | बिदाई देती हूँ, जाओ अन्तिम संग्राम करो ॥ 


र छोड़ दो गेइ छोड़ दो नेह, पर बीर ब्रतिक्षा तोड़ो ना ॥ 
| पाण-नाथ्‌ से प्रियत॒ता, पिल्ली प्रेष के सांथ । 
॥ गथा पिता के अवन में,फिर उठकर छुरुूनाध ॥ 


मानो विष-बेल चुला करके, अबत सिन्ध में इुबाई था ॥ 


इन्धे लुप ने श्री कृष्टा, लेकर लम्बी सास । 
बेटा ! होता है बथा, छब अन्त में उदाह ॥ 


गाँधारी ने भी छटा, घरे केहरी दीर ! 
करत है खश माज में, सारा रज्ञ शरीर ॥ | 
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| जीवन में क्षी न देखी थी,जितनी उच्च रोज सिधाई थी । ॒ हे 


) अब रह इषा हो जायेगा, काचे वक्ष पर बढाई ये । है 


| 


`| था बचा पूत आज इरू-पति, सश्चा विरही सा बाप या वह। | 
॥ पाठकगण यही समफल्लीजेअन्तिमदिनका मिापथा बह॥ | 

यरा में हुखिया लोट गया, वह बृदा बहन निहार चला । | 
| छथवा अन्तिम दादा करके,उत छुणका भार इतार चला॥ | | 


है एक तोल पर वचन मान्न, दूसरी तोल पर जीवन है | 
$ चदि झाज दचन के पलले से जीवन सारी दिखलायेगा। | 
॥ तो याद रहें जीवन लङ, जीवन में कमी न जायेगा त | 
. ॥ इसलिये इमारी सम्मति है, अब रण से पीठ दिखायो ना। 
| जब घन परिवार गे बे, ये इण भी तात ! गेवाओं ना ॥ | . 


| आये काल स्वय, 









पर विजय न तुझते पायेगा । | 
| अज्ञ चाया जायेगा, वह दो ठुकड़े दो जायेगा ॥ $ 
मेरे खाइले नग्न होकर, यदि निकल सामने जायेगा । < 
तो पज्ञ-देह हो जायेगी, बजरज्जी ही कहछायेगा ॥ | 

मेरे छोने संकोच न॑ कर, आह्य पालन ही करतब है । | h 
भाता दी नजरों में बेटा, जेसा तब था वेसा अब है ॥ | 


दुर्योधन को मातु का, था पूरी. विश्वास । 
(फर भी ला मे किया,उसकी तनिकं उदास ॥ 
एक वस्त्र बारीक सा, करि अङ्गी पर डंख । 
गांधारी के सामने, जा पहुंचा तरकाल ॥ 
.. गांधारी ने भी वहीं, दिया नयने पट खोल । 

` तर वह द्वात देखकर, बोख उठी दो बोल ॥ 
सच है हों जिससे विसुख,माया-पति घनश्याम। 
गसृत भी उसके लिये, करे जहर का काम ॥। 


बेटा तक को मिटा गई, इतनी आंखों की चोरी है। | 
Ee ! अङ्ग हे षञ्च सभी, पर जंधों में कमजोरी है ॥ | 
जंबो के उपर शास्त्रों का, होगा कोई अधिकार नहीं । | 
| कडि से नौचे यदि घाव बगे, तो में हूँ जिम्मेदार नहीं ॥ | 

भृतराष्ट्र बीच में बोल उठे, कुछ रोज न अब संग्राम बरो । | 
कुळ दिन तक व्यास-सरोवर में, जाओ बेटा विआमकरो ॥ | 

बिदा हुआ मां-बाप से, मिलकर कोरव-नाथ । 
ब्यास सरोवर को तरफ, बढ़ा वेग के साथ ॥ | 
` ॥ वह महा अगाष सरोवर था, कोई न पार पा सकता था । | 
हाँ देवी शक्ती के कारण, दुर्योधन ही जा सकता आं ॥। ६ 


कए 
ऊळ्ळए्छं ळक जजन 


55) CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















क्‍ गदा-्‌ ९७३३ 
| दारण ? जन्म के समथ ही से, 









। अस्तु उसी छाधार पर, चला गया रु नाथ । 
| यहाँ बढ़े अगवान भी, धमराज के साथ ॥ 
|. व्यास सरोवर के निकट, पहुंचे सब सरदार । 


| किन्तु बम कहने लगा, देख घोर विस्तार ॥ 
| सगव | गृह व्यास सरोवर है, या वैतरणी का सांगर है। |: 
| यह भर्व पदन के कोके हैं, या महा र्य का चछर है॥ | 
। इतकी केवल लहरों ही से, आंखों को चकर आता.है। | 
| वच्‌ इस महा सधुन्दरमें, फिर कौन क्रिस तरइ जाताह ॥ | 
कुऽशचन्द्र कहने लगे, सच कहते हो टात]। | 
| यह विधा तो है छकृत्‌ ,छुरु-पति ही को ज्ञात ॥ - | 
| बेशक इस महा सरोवर से, कोई न पार पा सकता है । | 
॥ हा एक उपाय लड़ाने पर, इरु-पति बाइर आ सकता है॥ | [ 
| एक कोई चात दूसरी है, जो किया गया संग्राम नहीं । |. 
| अन्यथा बाउ तो यह सच हे,छुरु-पतिमें भयका नाम नहीं ॥ ह 
वह प्राण-हानि सह सकता है, अपमान नहीं सह सकता है। | 
यदि वीर हाँक दे दी जाये, तो मौन नहीं रह सकता है॥ | 
यदि भीम यहीं बाहर ही से, उसको कुब होक घुनाग्रेगा। $ 
|| तो मैं विश्वास दिल्लाता हूँ, वह निश्चय बाहर आयेगा ॥ 
धर्म राज ने कुष्ण की, ली वह सम्मति मान। 
तथा वहीं से भीम बट, गरजा मेश समान ॥ ` । 
| ओ झुख कलंक | कापर.। कपूत, सिह का कान खुजखाया है । है 
. |. वह जोशों पर आया हे, तो यह चेटक फाया है। है. 
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अ थो दीरों के बाने बाडे, घोइ दै शारिरों का झंदख । ६ 

' | जो सी माँ का बेटा है, तो हे हूर्योधंन बोहर चल ॥ 
दुर्योधन इस हाँक पर, हड चै! तत्काल । 

पर कमखा कहने छगी, उहरो धीरं बगल ॥ 

















झो छलिये पहले दमं अर कर, छुछका विवस ३ है। | 
अब अपने प्राणों के अय से, नारी की झट छिपाया है॥ ६ . 
लानत है इस : मदानी पर, थूके काबिल दै ऐश बल । ६ 
जो असंली बिन्दु पिता का हो,तो हे हयान बाहर चल ॥ 
` -दुर्योधन इस शक पर, उठा इृसरी बार। `. ६ 
| : ` कमला बोली व्यर्थं क्यों, मरते हो सरदार |. 
यह भीम वीर की हाँक नहीं, आवाज कालकी छांती है । 6 
:$ यह होनहार होनी बन कर, अनहोनी हुए बुलाती हं॥ 6. 
२ यदि सुसु तुम्हारी हुई कहीं, तो में अनाथ हो जाउ गी । | 
_ ॥ माम्य शील छोड़ इर तुम्हें, किएके दरवाजे जाऊंगी ॥ ? 
` ॥ यदि आज रात संतोष करो, ठो में कोतुक दिखला दूंगी ) [ 
.| पांडव बेचारे तो क्या हैं! त्रे-झ्ोक विजय दिवा दूँगी ॥| 
| कीरव-पति इस बार भी, बेठे गया मनसार। । 
किन्तु तीसरी बार मी, बंटी वही :हुँकार ॥ 
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घिक्षार तुझे मेरी तेरी मां को, खनत हे तेरे कुल्धको खलं । ¦ 
|. जो झबभी हुरमत बाकी हो, तो हे दुरोन बाहर चल ॥ | 


गदः वं ५७५ 





इस तीसरी एकार एर, रुक न सका रण धीर । 
गह एटक दी होकि अर, इम्पिठं हुआ शरीर ॥ 


|| बोला बस कमले चमा करो, अब यहां नहीं रह सकता हूँ । 
| सह सकता हैँ बज की घात, पर बात नहीं सह सकता हूँ ॥ | 
। चेरी दरवाजे खड़ा-खड़ा, तालों पर ताल लगाता है। | 
| घफसोस | मगर श्रु काल, झाले आज घबराता है ॥ 
| कषद | बत शुरो बिदाकरो,बल घरको सीरु बनाओ न । 


ना! छ भाणों के लालबमें, आपनो झानते गिराओ ना ॥ 
जल जाय एक चिनगारी से. देवी संपतिः वषट सह नहीं । 
छगले | सब हुए तुम्हारे हैं, तुम मगर किसीकी हुई नहीं॥ 
मेरे भरने पर आरं तुम्हें, दूसरा नाथ. मिख जायेगा । 
पर वीर-कल्चछ शुफे लगकर, फिर कभी न धोने पायेगा ॥ 
बॉक्हकर गण नित हुआ, वीर जननिका खाल । 
लिपट गये छुरुन्नाथ से, रोड़र धर्म बपाल.॥ ३ । 
बोले मेथा] बस इस मतिपर सारी गाति-पति बलिहारी है। 
में जय पाकर कौ हार चुका, मिटकरक विजय तुम्हारी है॥ 
बत चल्ो बन्छु | हो चुकासमर,जो करते थे सो कामक्रो ।:| 
तुम राजकरो आराम करो, हाजिर हैँ हमें गुलाम करो ॥ 
इम अवभी सी आात्मासे; तत्परः हैं हुक्म: षजाने-को । 
बत वही गाँव दे दो भैया, अपनी जीविका चलाने को ॥ 
ढुरु-पति कोला रुदनक्र, अब नं करो खांचार |:  - 

| = वचुम-बञ्ज मारो न यों, लो यह शीश उतार॥ _ | 


5 न 
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इस आश्ञा का पाना, है मेरा कृत्य । 

|, लेकित टने का नहीं, भैया अब अवितब्य ॥ 

| दा गया तुम्हारा शांतिसमय, शान्तिसे हमें शी सोना है । 
१5:१६ । ! 


॥ प्रत मांगो पांच गाँव अभी, तब वीर ब्रतिश्ञा पालेंगे } ६ 
| हम कहें न रसीमर देंगे, तुम कहा करो हम जे छेगें ॥ | 
बस इसी आनमें बेंषे हुए, वीर की तरह संहारश हो | | 
| तुम भूप बनो इस मारत के, स्वे का कूप दुयोधन हो ॥ । 

धर्मं राज कहने लगा, धन्य वोर बलधाम। ६ 
मगर पांच से एक का, हो केसे संग्राम ॥ 


| पर घाज तुम्हारा ब बूता, केवल इन भीमाजुन तकई। 
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दिलवादो भेजा | स्वगं राज्य,क्या मारत-राज्य हिल्लातेष्ठो ॥ ६ 


| चि तुम्हें भात ही रखना है, तो एक समान संहाई लो। / 
§ इम पांचों में से जो चाहो, कोई से भी दो भाई लो ॥ $ | 
॥ दुर्योधन बोला नीतिसे धमं, ऐसा होता आवश्यक है। ६ 





` गंढा-पवं . १७७ 
गृदि इन्हें साथ में ले बेह, तो र्थ व्यर्थ हो जावेगा ! 

वह इच्छित फूल वह विजय लाभ, आते-आते खो जावेगा ॥ | 

॥ दे देकर जब खिला शुद्रमी,तो बतलाधो बह खिलनाश्या। ४ 

नु की महदते अगर शुक,स्वभे पिला तो मिछावा कपा ॥ ॥ 

झह शमे ने तो बड़ी, किसी एक के साथ। ४ 

पति बोला तो बढ़ो, दुग्ही आज नर-बापा | 

| गोषा पराये नोकर हैं, सारणी यश बन आये हैं। | 

१ बाकी आई हें ्रा-रूप, घर्म के दास कहलाये हैं॥ | 

। इसलिये किसी ले समता से, है वीर आज अपमान यहाँ। | 

शहि न्याय-पू पूछो तो, हम तुप्त है ए॥ समान यहाँ ॥ है 

| झुर्षराज घकषङ. हुए सुन्द यह ब्रस्ताव। | 

शील्ञाधारी ने वही, बद्ल दिया यह भाव ॥ | 

झे छुरु-पति बया कहते हो, यह केशा न्याय निथोड़ा है। | 

| राज्ञा--राजा के नाते से, सीम का तुम्हारा जोड़ा है॥ | 

| पाणडव-ञन आपनी सेना का, राजा भीम को बनाये हें। | 

इम लोग इसी की झाद्वा से.तुम तक खड़ने को धाये हैं ॥ | 
छुछ्-पति बोला हे बुफे, ऐसा ही स्वीकार । 
शीश-झुशाये भीम को, अगर घम-अवतार ॥ 
धर्म-पत् के और भी, अब न रह सके होश | 

| ताकढठे मुंह कृष्ण का, खड़े हुये खामोश ॥ क्‍ 

4 छाराह इस कठिन समस्या में यह जय था शीश झुझाने में । 

| घमं छा माथ कुरु जाता तो, होती न देर जल जाने में ॥ € 

| ब्राया धारी ने आँखों में, संदेत समी समझा डाले। | 

| शीव के हाय में प्रगट हुए, सुरली बनकर घुरखी वाले ॥ 
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-]| धर्म ने वही {सः झुका ।इया, माषद का ध्यान खगा करके । | 
॒ | दुर्योधन भी मट खहा हुआ, जीवन का मोह शुखा करके ॥ | 


` गायुं होने छगा, वाथु-वेग के साथ । 
एक एक के हाथ पर, छगे दिखाने हाथ ॥ 


| दोनों समान बलवान बीर, दोनों शुमान शर्वीले है। 
| दोनों विशुद दोनों त्यागी, दोनो ही परम इठौले € ॥ 
१ कपडा उसं ओर सहाएक है, कमला-पति यहाँ धहाएंक हँ। | 
|| वह कोरव-दूल का नायक है, यह पाॉडइ दल के नायक ६ ॥। 


अपने पण के सरदार थे यह, तो मद-षलका मंडार था वह | 
यह पवनतत्व अवतारी थे, तो कलयग का अवतार था वह। 
दोनों हुंकार मार बढ़ कर, बारों पर वार दिखाते हैँ । 
। काट कर एक का काट एक, दूसरा काट जतलांते हैं ॥ 
| दुर्णोइन ने भीमं पर, शया एक वह बार । 
॥| गिरते गिरते बच गया, चकरा कर सरदार ॥ 
करुणाकर देखा जहाँ, करुणाइर को बोर | 
त्यों ही करुणा के सहित चितये नग्दड्षिशोर॥ . 





4 थो अन्यायी जाब पर वार, वीर का धोर अन्याय है यह । 
` ¶] हट दूर वीर पर खात-घात, बतद्या तो कोन इपाय ? है सहा। 
९ | बस सावधान | यदि लात कहीं, कुरुपति पर पढ़ने पायेगी । 


तो श झनीति के साथ- .भेरो तेरो चल्न जायेगी || 
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संकेत नाय का पाते ही, भीम ने आंघ पर बार किया | | 
गिर पड़ा भूमि पर दुर्योधन, देवों ने जय जप झार हिया ॥ | 
वीर के भूमि पर गिरते ही, की खात बहार बकोद्र ने । | 
तत्काल वहीं ललकार दिया, डन धर्म-शील संत्‌ सागर ने॥ | . 





| 
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क ५२३८ ५. गहन १७६ 
| कृहामीम नेग्रातरर, करो न इसका खेह। | £ 
| . क्यावुमकी बाहिर नहीं, मेरे प्रश का बेह॥ | | 
| इप पामर ने. पांचा को, जवे पर रखना ठाना था। | 
| जाँच ही तोड़कर सेपक को, उसका बण झुझे चुझ्बा था ॥ | 
| बाधव बोले झो हौरबेन्द्र, इत दिन लमक आता बा। | 
| षष pi पाथं का लवर, इस मयं खेच दिखलाता था॥ | 
| । इया दुर्थोद वह घान घाव, बह हट का ध्यान कहाँ पर है। [ 
॥ पहला जरान कहाँ पर हे ?,पदिल्षा घमिप्रान कहाँ पर है॥ | 
ह॒योंदन कहने झगा, सुनो कृष्ण भगवान। | 
हुयाधन को छाज शी, है वेशी ही शान॥ [ह 
शयने जीवन रइते-रहृते, हुए /न को दम लेने न दिपा। | 
| दब छोर कद स बिते रहते, देश में कह देने न दिया ॥ | 
| अन्तिम शसो तारोतक इप प्रण-घरका ष्ञ टल न सका। | 
बल गये तुप्हीं अपने पथसे,पर झुफ पर चारा चख न सका॥ | 
॥ अब तक जीवन की आन रही, अब मांकी हुईं तुम्हारी है। | 
| वेते शी विज्ञय हमारी थी, ऐसे जी विजय हमारी हे | 
| इसते अब पूछो न यो, मेरी अन्तिम झान। ६ 
|  छुछ अपनी सी ओर को, देखो कृपा निषान॥। | 
| बचपन से बोलो थाम तज्षक, कितने दिन नौति निबाई हे। | | 
| मेरे दिषार में. तो अब तक, छल विद्या ही फेखाई है ॥ | 
| इते. कोई सन्देइ नहीं, तुमने दुशं को मारा है।| , 





La Nn oY 





| झट 9 | भरकर | | 

पेदा होने पर मरने की, निश्चय ही कोई सूरत थी। 
फिर इतने छल-बल करने को, तुमको ही कोन जरूरत थी॥ 
हमने माना इम लोगों ने, करणी का हो फल पाथा है। 
| लेकिन निष्पल बात यह है, तुमने भी नाम हुबाथा है॥ 


तुमने अब से हुए ही, किये न बध गोपाछ । 
` करवा ढाले भक्त भी, कितनी जगह हल्लाह ॥ 
'हम बेचारे जीव है, इमको इया अधिकार 
. करना-भरना है हमें, प्रभु इच्छा अचुसार॥ | 
पर इच्छा हो हो अगर, जिये दोष मण भाव । | 
स्वयं विश्व पर भाव का, होगा बुरा प्रमाद ॥ |. 











भला किया जो कुछ कियातुभ जानो घनश्या। 6 | 


. दुरं तुम्हारे बरित को, अन्तिम बार प्रणाम ॥ 
भक्त-वश्य कहने लगे, करो न तृष बोछार। 
सोच-सममकर आप ही, करो वीर | निर्धार ।। 


सुख दुख हो लाभ हानि इछ भी,जो जिसके थागे आई है | 
वह फकत दान या दणड नहीं, तुम सबकी पूर कमाई हे॥ 
| जिससे अपने को जिए लायक, पहले से पात्र बनाया है | 
| मैंने केवल उनके निमि, उतना संयोग छुशगा है॥ 
. १ जिसशे जो था बरदान शाप, उसका बदला न दिया होता। 


तुप जिसकी बल-बल सम मेहो वह प्रकृति मात्रं कहलाती है। 
जो जीवों के कमांचुसार, हबटी सीषी हो जाती है॥ 
बेशक रण में भकत भी, किये गये संहार। | 
पर वे फल भी पा गये, निज इच्छा अबुसार | 
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कि गदा-पवं ` क्र 
| दयान ? तुपड़ो आज तेक, अधो मायाका ज्ञान नहीं । | 
| सछा को देखा माला है, पर भक्तों की पहिचान नहीं ॥ | 
` ॥ ह्यानी हो चाहे योगी हो, संपमी पुछं आचारो हो।| 
॥ अपने क्षाँ से क्स-वीर, चाहे जिसका अधिकारी हो ॥ | } 
 झएने झुङ्मं से सभी पुरुष, इच्छित पद पर रह सक्ते है । ६ 
पर घा योगी को बी इम, अछ नहीं कह सकते हैं ॥ 
३ एक पुष जो काबूदन, अपने इकूक पा जाता है। 
| इसरा पुक्ष जो प्रेत गाज, पालन कर सुके रिझाता है॥ 
4 छा काबूती अपराध करे, तो दण्ड उठाने लायक है। 
शस शी अगर पाप में पड़े, तो वह फूल पाने लायक है। 
।। बस हानी को कमांदुसार, उएका लेखा अर देता ई ।| 
। अछत को जहा हक बनता है, पाप छे बूर कर लेतो हूं ॥ ' 
| कारण ? ज्ञानी आपने बजपर, सब छु रदे को कहता है। 
एर शज्त विचारा सब प्रझार, मेरे हो आश्रित रहता है ॥ | 


शङ्द-बत्स तो नामं हो, है मेरा दिरूपात। 
जान इूक्षरी बात है, सक्ति दूसरों बात ॥ 


| शरीष्पादि अक्त ये 'अहम' लिये, सपफे न बात समझाने से। | 
। इसलिये पाए के कपो ने, पहुँचाया उन्हें ठिकाने से ॥ 
| राजर्‌ | नर उत्तर बमत हे, उतम कतोगप निमाने से । | 
| कोई न सक्त बन जाता दे, केवल माला सरकाने से ॥ | 
§ सवेरा बनकर मेरी न सुने, मेरे नियमों को. भङ्ग करे। ; | 
|] 
b 
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| बह सडत नहीं अन्यायी है, जो पाप करे अप सङ्ग करे ॥ 
अस्तु:न रफ्खो. व्यर्थ का, मेरे शिर पर दोष | 
सप | खा गया आपही, तुम्हें तुम्हारा जोश ॥ 
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पाया है हमने स्वयं, अपना ही एरिशाम ॥ 


| इम ह्यानी. थे कमंवौर, लेकिन सच्चे अभिमाधी थे। | 
| महिमा न तुम्हारी समझे थे, अपनी शक्ते शुषानी थे ॥ | 
$| अपनी षती में अज्ञा बुरा, वास्तव में कम कमाया हे। |. 

५ हे दया-वाम | विद्यकुल सच दै,उस करणी झा फल पाया है॥ | 
` ५] विद्या विवेक बल घन इुटुम्ब, वास्तव में कोई शकिति नहीं । | 
१ अब समझ पड़ा है व्यय समी,यदि एक तुम्हारी भकित नहीं ॥ | 











पर अब कया ? शुरदारको, मिल्ला छुधाका पान । 
एक बार देखो इधर, अझ्त-वश्य अगवान ॥ 
यह अइम के दोष से, किया. भइत का काज | 
बह शरण के नात से, रखियों अन की बाल || 


जाओ इरुणेश। नीच छुरुपति,इत गतिका ही अधिज्ञारी है। अ 


| इस जगह पार्थं को बारी थी, अब वहां इषारी बारी है ॥ | 
| जाओ अजेन | जाओ नरपति, अब आगे कहना नाइक है। | | 
8 में खुद ही इसे जानता हूँ, आधार तुम्हें माधव तक हे॥ 
| पर मेरी तरह राजसो में, नरपतिं मनमानी करियो ना । | 
| हांगज लनीति पथारियो मा केशव की प्रीति क्रियो ना॥ | 
| ३| जाओ मेया तुमको सारा, साधन केवल देशाव तक हो । | 








| षह शासन तुम्हे सुवारिङ हो, यह मरना हमें सुबारिक हो ॥ |? 


नयन-नीरभरःसंङल जन, मिंखगमने यदुनाथ । 
जय थी लीलाधाम की, कहो प्रेप छे साथ ॥ 


. $ शसमस्तु & 
5 छ ज्फ्छच्कळच्यक्ळ्ङ्र्कड प्कळळ्ख समाक 
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॥ सोप्तिक-पर्व ॥ ` 


= 

& प्राथना & 
' तुम्हीं बतांशो लीखाधार |! 
हमारा है? हो झ्या अधिकार ॥ 
बुद्ध हु जीवन-मरण अयश यश, समी तुम्हारे हाय। | 
-पुण्ध के हप आगो हैं ?, किस बिरते पर नाष ॥ | 
झछलङ्किह करते हो बेकार । | 
हमारा हे! ही क्या अधिकार ॥ 
कहीं हमें का घता कर, मढ़ देते झे दोष। 








FR तलब आकप 2८7 LN (20/£0%/£0/0, 88 /203 


किसी जगह अपनी इच्छा, छइ देते हो सन्तोष ॥ | 
बताओ है! कण असली सार ! | 
` हमारा है? ही क्या अधिक्वार ॥ 


५ कहते हो तुप-है जोव-मात्र सब, मे हो तो अंश। | 
| कौन नाश करता है ? भंगइर ! यों अपना ही वंश ॥ | 
॥ उठता हे इसत सम के कारण, घर-घर आज सराल। | 
4| इते. दूर करने को आओ, एक बार गोपाल |॥ | 
तभी होगा कोई निर्धार। 
हमारा हे? ही क्या अषिङ;र ॥ 
रचा ही क्यों ऐता संधार। | 
हमारा हे? ही कपा अधिकार ॥ 


242 ~ ४ ¢ #* ् 
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पहुँच शिविर में धर से, बोले लीला धाव । 
नहीं बरेंगे रात में आज. यहाँ बिरार ॥ 


|| वश्यक हे अख्न शल्न लेकर, हेमं | यह से निकल चलं 








` झन्तडानी ने किया, वहीँ शम्झु का भ्यान । 
तथा परस्पर भेंट कर, याँ बोले अगवान ॥ 


॥ यह याद रहे यह महा युद, आजकी रात एर नि्सर डै॥ 


SS डः 


मो रह जायेगा वह आगे, आप ही झाप मिट जायेगा 


हे भस्त-वशय | इस लोलामें, इड तुम्हें कलड् न भायेगा॥ | 


वार कोश चल शिविर से, ठहर गये वह वीर । | 
पहुंचा द्रोणी इस तरफ, दुर्योधन के तीर॥ _ 





| देखा वह ताजदार घायल, मातम ताज का मनाता है। | 
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| हे समय आजतक इखबलका,इसलिये अभीइल संचो । 


¦ अजेन फोएन ही ताढ़ गये, प्रभु नेव भेह बतलाया ह । || 
| पर आज इमारे जाने में, संहार किसी का आया €॥ | 
|| बे भक्ति-आव के बन्धनमें, कुछ सुन न सके कुछ कह न स$। | 
॥| सारांश रातमें पाणडव-गण, उस रोज शिविरमें रह न लंका | 


| भगवच्‌! इप खोग जारहे हैं, ढेरों की रचा तुम पर है। || 


| शिव बोले केशव ! हाजिर ईँ, पर कीजो मत बदनाम झुझे। | 
्रत्पच्च कहो या शुए को, करना है अन्तिम काम सुफे ॥ | 
३ प्रभु बोले फल के साथ साथ, वृक्त का फूल थी बहाये । || 
॥ सीधा मतलब है कलियुग में, हापर का बीज न रहजाये ॥ || 



























॥ यागे से शवान छूधते है, पीछे गीदड़ बिपटाते हैं। | 
| बमगीदड्‌ आंखें खींच रहे, रल्‌ सिर पर उमड़ाते हें॥ | 
वेयारा उठइर हकसा कर, अपने को बहुत बचाता है। | 


| षर अगला अङ्ग देखता हे, तो पिछला खिचता जाता है ॥ | 


आह छाज इस हाळ में, कोन एक नर-नाथ । 
कह आता है देख यह, विषम शोक का साय ॥ 


॥ छो मरबट के रहने वाले, बतला यह साज समाज कहां । | 
| छो राज ताज के मतवाले, बह राज कहाँ वह ताज कहाँ ॥ | 
। झो सवता पर मरने वाले |, अब सी बतला क्या तेरा है? । | 
॥ शैरा है और न तेरा है, सब बिढ़िया रेन बदरा है ॥ | 
॥ जिसपर फूला न समाता था,वह वेल अहमकी फल न सकी। | 
| शन्‌ जन थरणीकी बात अलग, देइभी साथमे चल न सकी ॥ | 
| जिसको अएना-अपना कह कर अपना भी नाश कराया है। 
| छथ सो बतला छस याया ने, तेरा क्या साथ निभाया है॥ | 
॥ बहु जन न्‌ रहे वह तन न रहा,वह घनहै धोर न शरणी है । 
| झो मन के मौजी देख यहाँ, तू है यां तेरो करणी है ॥ 
| ऐसी घढनाथें सुन कर भी, हो कुछ न ज्ञान संचार तुफे। 
॥ छो अन्तिम कहना इतना हे,हे लाख बार बिर्कार तुझे ॥ | 
| खझश्वृत्यामा रो उडा, देख शूप का-हाल। | 
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| द्रोणी भट से लिपट कर, कहने खगा रपाल ॥ 
. १) सैया क्या खाम उठाओगे, रोने से ओर रुजाने से। 
¶ इम एक ठिकाने पहुँच गये, दुम भी जा रहो ठिकाने से। 
| चह रोना. चोना बन्द करों, रोने के दिन तो बीत गये । 
$ लते थे तो रोना केसा, इम हार .गये वे जीत गये ॥ | 
अक्त त ha 
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> इस फुलका अगर पता होता वो जीवन क्यों निष्फल होता। 
ब पढ़ कर वांडाल चोकड़ी में,चिन्तामणिको बयों ठुरुराता॥ 
| यदि करक्षी का फल देते हें, तो दोष नहीं यमहूताँ का | 
! 
| 
| 








| रोना तो रोया जाता है, अपनी काली इरतूतों का 
ई इसलिए इमारी हालत पर, हे भटवर अभ बहाओ ना 
हो चुकी भेंट घर को जाओ, बस भैया पोइ बहाओ ना 


द्रोणौ बोला मौत पर, कया शोक छा सवाल । 

किसी बहाने की हमें, ले जायेगा काल 
| जो बढ़ता है वह गिरता है, होता है वह्दी नाता है। | 
जो फलता है वह झड़ता है, जो आता है जो जाता है ॥ | 
| में केवख इसको रोता हूँ, कुछ अमी सेवा कर न स! । | 
| मर चला अन्न दाता मेरा, पर मैं मालिक पर मर न सङा | 
धो नरेश जा त्रलधर, आन ही साथ में ले डा्ो । | 
अरमान अगर छु बाकी हो,तो सुझझो आाह्टा देजाओ || ः 


TOTTORI 


कुर-पति बोला देव ने, की पूरी सब झान | 
किन्तु रह गया अन्त तक, एक वही अरमान ॥ . | 
4 यदि अपने दावादारों झा, संहार कहीं सुनने पाता। 
4 तो इतना मुझे भरोसा है, घुझ से पह भाण निकल जाता ॥ | 
4 द्रोणो बोडा कु कठिन नहीं, पर होगा पूर्ण विचार कहाँ । 
4 चुप रहे नहीं तो बढ़ने का, फिर सेना को अधिकार कहाँ ॥ 
॥ कुरु-पति बोला है शेष अब्री, मेरी असों का तार यहाँ । 
१ इत कारण अपनी चोजों पर, है झुझे पूर्ण अधिकार यहां ॥ 
। | चप घायक्ष होकर भी अपना, बदला रिएु से ले सकता है । 
` १ वह अपनी सारी संपति को, जिसको चाहे दे सकता है ॥ 
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॥ इसलिये मिश्र में आज तुम्हें, लो अपना ताज दे रहा ई।. 6 
| जाओ अपता कतव्य करो, में तुमको राज दे रहा हँ ॥ | 
| झुछुट पहन इर चल दिया, धश्वत्यामा बीर। | 
गया रात ही रात में, कुतबम्म! के तीर ॥ 
बोला खो युद्ध समाप्त हुआ,हो चुकी खतम सब इ्मफन हे। 
पाणडव शिविरों में सोते हैं, मरघट में पढ़ा सुयोधन है॥ 
र हस्मिये शेण जो योधा हें, उनकी भी आज लड़ाई हो। | 
| है यही रात बस आरत की, रातों ही रात सफाई हो ॥ 
युहि छुबह निशान हठा कर इम, उनसे लड्ने को जायेंगे । 
अर्जुन के तीखे बाणों में, तो ठहर न इरणिज पायेंगे ॥ | 
इतलिये अलाई इसमें हे, रात ही रात धाबा करदें। 
„> ९ शा इनल्ा बाप विटा ढाले, या अपना ही स्वाहा करहें ॥ 
|. सुख्पति करके इस तरफ, गमने दोनों बीर । 
सिन शिर पर शम्झु के, खगे बरखने तीर ॥ | 
तीरों के तरल सनाके में, चल सको न सनक लड़ाकाँकी । 
| छन्‌ छप्वं उहारनां के आगे,-उड़ गह उड़ान उड़ाकों की ॥ | 
॥ दोनों ही ने मे ह मोड़ दिया छुछ बल न दिया हथियारों ने। 
बेसे ही लाड़े-लड़े सोचा, शाएस ही में सरदारों ने ॥ 
॥ कुतबस्मां बोला-- 
| बोलो अब कोन छपाय करें, यह शिव के तीर करारे हैं. 
जिनके आगे इम तुम तो क्या ?, अद्य-महेन्द्र भी हारे हैं ॥ |. 
॥ दोणी बोला ठहरो आई, हे सपय निहायत उल्चकन का । | 
लेकिन ऐसी सूरत में भी; बंद्ध है उनके भोळे पन का | | 
झपना हित-अहित समझफर भौ, देने में सकुच न खाते हें । | अपना हितःअहित साईज दत सावला 
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> भोबे भरडारों इसाढिय, “अवढ(-दानी” कहाते है ॥ 
| 


| 





` प्रिय ! में परम प्रसन्न हूँ, पत्र | मांग वरदान 


धं महाभारत - 


यों कह कर द्रोणी गया, महादेव के तीर । 
इस प्रकार कहने लगा,नीति कुशल रण धीर ॥ 
& गायन ® 

सुर नर मुनि प्राता, शान्ति दाता पुरारी ! 

त्रि्ुदन-सुख झारी, लोक आलोक कारी 

त्रिविध विभव बारी, चात्मा, आमा, ब्रकाशौ ! 
द्रवहु द्रवहु भोले, शम्यु, कलाश-बासो ॥ 

जग मग लय कचा, विश्व इहो भ्रयाशा ॥ 
भव भय इर स्वाभी, योग योगीन्द्र रोगी ॥ 

` अखिल हृदय व्यापी, सर्वतो खणड आसी । 
हवहु दवहु कखे, शम्झु, केलास बाली ॥ 

विनय सात्र पर द्वित हो,बोल उठे गदान । 


द्रोणी बोले प्रभु | हो प्रसन्न, तो बदला झुझे चुझाने दो । 
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छोड़ दो शिविरकापयुख हार, मुफको मीतरही जाने दो ॥ | 
| शिव बोले बेटा ! इसमें तो, बड़ा मुझको भी आता है। | 


दीवार लॉघ कर मह।वीर,क्याँ निइल न अन्दर जाता है॥ | 


द्रोणी बोला कोट ही भगर, में किष प्रकार लांघ. पाता 


तो इस प्रकार हा हा | खाकर, पास ही तुम्हारे क्‍यों आता॥ | 


शिव बोले हे लाल, यह है रिभति का दान । : 
जो कि कोट के शूल से, तुझे करेगी त्राण ॥ 
वर पाकर द्रोशी वहीं, लां गया दीवार । 
तथा शिविर में पहुँच करं, फेलादी धर मार ॥ 


७ मं<ंग-००७०७०७००००२ ५० ००:०५ 
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` | दासि दास बिरुलाने खगे, नारियाँ सभी 


ITD Yah a 


सोहिक-पष हर 






















RR 





एक ही बढ़ी में अन देखी, बीसों ज्ञाशें तड़फाने लगीं ॥ | 
शुप अन्धकार वह मार-मार, पर किसके द्वारा | पता नहीं । 6 | 
रह गए नारियाँ बिल्लपातीं, पर पुरुष एक भी बबा नहीं॥ | 
हुछ हो देरी में द्रोणी ने, सोते वीरां को मार दिया । 









fi 


जो षबे-खुवे भागे उनको, झतवर््मा ने संहार दिया ॥ | 
पड़े हुए थे जिस जगह, पांचाली के पूत । i 





जा पहुँचा द्रोणी वहीं, बन कर यम का दूत ॥ 
इत्यारे ने कोध में, झाट दिये वह बाल। 
इन पांचों के शीश ले, निकल चला तत्काल ॥ 
कुतबम्म| द्रोणी- तथा, कुपाथाय्यं ने जाय । 
दुर्योधन से यो कहा, पाँचों शिर दिखल्लाय ॥ 


राजस्‌ यह इनके मस्तक है, रण रोपा जिनके कारण से । 
| थह अन्तिम सेवा पूर्ण हुई, इम उच्चण हुए अपने अण से ॥ | 
| मणि के प्रकाश में देख उन्हें, दुर्योधन बाड़ें मार इठा । 


४4७ 
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वाइ की जगह पर झाइ उठी, आहा पर हाहा कार उठा ॥ | 
झो काले दिलवाले तेरी, काछी करतूत अब तक हें। ® . 
| जो हरारे ? यह पांडव हैं ), या पाडव-छुल के बालक हें॥ | 
। इस वैतरणी की तर्य में, रणो की अभी गिरानी थी । | 
इतंल्िये घुके जाते-जाते, यह हत्या भी खे जानी थौ ॥ | 
... चल खत अब परखोक को,पूर्ण हुआ सामान। | 
¦ नही शलय तक जायगा,पह नक का निशान ॥ | 
( दुर्योधन अब भी ममता .तज, अन्यथा यहीं. तडपायेगा । ह 
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| काली काली करतूत खूंब, अब काला इइ रजा पापी । | 
१ मर्‌ चुका खूब मद-ममता में,अष मी सुख से मरजा पापी | 


® गायन छ 


देखती हुनियाँ की बाइत देख श्ली। , 
जाधो इशमत रञ्जो राहत देखल्ली ॥ 
जान तक अरमान जाने के नहीं। 
| आप ही अपनी शराफत देखल्ली ॥ 
इर खड़ी सहदमें बचाने के दिये। 
एक सीधी राह रहत देख ली॥ | 
जिन्दगी का क्या करोगे अये “विनीत” | 
` बल्न बसो अब तो मुसीबत देख की ॥ । 
एकोऽहं कहते हुए, नि$ख् गये बल भाइ। 
| आगे को यात्री चला, पड़ा रहा सामाब॥ | 
|| इन आह-वाह की तानों की, रह गई यूज छुछ कानों तक। | 
उस श्र्ुता-ममता के चरचे, रह गये तनिक विह्वांगों हक , 
| मिट गया निशान उसी दिन से,प्रशुता-तेजकी निशानीका । | 
१ रमम यहाँ से होता हे, आरत की आदि गिरानी का ॥ | 
4 इसमें कोई संदेह नहीं, बे होह-मोह के कारण थे । 


TKO MOL ( IF],  ...... sto | 
ह फल येगो ॥ हि 
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पर फ़िर भी इम कह सक्ते हैं, वे सच्चे भारत-थूबण ये ॥ | 
$ वेते प्रण-वीर कम-पोगी, आन के छिये मरने वाले | 
| वैसे भ्रण-थीर सत्यवादी, वैते करतव करने वाले॥ | > 
` || हमने माना हिन्द के लिये, भोके.मोके से आयेंगे । | 
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तो हिक-षदं १६१ 
॥ पर याद रहे इन बीरों का, घाटा न ककी भर पायेंगे । 
| जोहो वह बारा गण, आगे तोनों धीर । 
शान स्यारागिध बील बिल्ञनोचा किये शरीर ॥ 
छतवव्मां करने लगा, दवारावति विभ । 
यश्वत्यावा सागकर, गयां बंद्विकाधाम ॥ 
आतःकाल के साय ही, लोट पढ़े बनश्याम | 
मचा हुआ था इस जगह,महा घोर-छुहराम ॥ 
री में लून अर रहा था, इर अबला खड़ी रो रही थी । ह 
द्रोपदी घाल विखराये हुए, लालों पर पड़ी रो रही यी ॥ | 
मोहन के जाते ही बोडी, नटबर आओ बे बाकी है। 
थवा इस खेलन तुम्हारे में, और भी कसर छुछ बाकी है ॥ 
| इठ पूर्वक आज पाडवों को, ढेरों से अलग हटाया है। | 
| ये दावे से कह सकती हुं, यह तुमने खून कराया है ॥ 
|| निञ्चय्‌ न तुम्हारा यह होता, तो कपा अनाथ मरने पाते । 
| ढेर पर तुम्हीं बने रहते, या इन्हें साथ में ले जाते॥ 
तुध प्रभु हो इम हैं तुव्छ जीव,यह होनी झपनी किस्मत है। 
|| तुमसे घु इ लगङर बात करें, यह कहां हमारी ताकत है ॥ 
फर श्री विश्वात दिला करके, यों नेह न छोड़ा जाता है। 
|| अपने श्वम में रखकर के, हस तरह न तोड़ा जाता है॥ 
| कहू बहुत पर सोच पइ, रहती हुँ खामोश । 
तुम समरथ हो देव हो,समरण को क्‍या दोष॥ 
| कृष्ण बल हने खगे, हर्टी पार न मार | 
| है बस चारों घोर से, सुक पर ही बोजार ॥ 
| इसत और कौरवों के सायी, सुक पर ही थुक उडते हे। | 
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3 हस आर हानि हो जातो है, तो पायडव आंच दिखाते है॥ | 
॥ पांबाळी बोली जिसके सिर, धर भर का बणर होता है। | 
| तुम नहीं जानते हो माधव, रश अपयश इपर होता है॥ | 
| बदनामी भोर नेक नामी, उसको ही सहनी पढ़ती है। 

॥ छुछ हो अच्छी बुरी बात, उस से ही कहनी पडली है ॥ 

। क्या तुमको यह मालूम नहीं, हस इसके झणधार तुमहो । 
इम सबके नाव्ज्ार तुम हो, भारतके सुन्न धार हुम हो ॥ 

















} 
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॥ नहीं किसी के भाम्पपर, मेरा कुछ अधिकार ॥ 
| में एक पच्च में रह कर भी, निष्पक्ष आव दरणाता है । 


बितनी जिसकी जब भावी हे, उतनी घरे दिखलाता हँ॥ | 

॥ मानल आजको पाणडवही, शिवरों से अलग न हो जाते। | 
१ तो अभी बाप बेटे सारे, दो. टुकड़े पड़े नजर जाते ॥ | 
१ पर जितना बचन दे चुझ्ना हूँ, उसको अन्त तक विकाबाहे। | 
| सबका बलिदान चद़ाकर भी, धर्मको राज्य दिलवाना है॥ | 

' पावाल बोलौ-करो, ठण्डी मेरी उश्ाह्व।. | 
| इन लाखो के बधिक को, ले आधो गोपाल 
| अजुन बोखे ठहरो मद्रे |, में आज नीचो खाऊंगा । | 
१| या तेरा वचन निवाऊँगा, या झुँह न तुझे दिखल्ाऊंगा॥ | 
यो कहकर अजुंन और कृष्ण, बल दिये तलाश गानेको । | 
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प्रमु बोल्ने यह ठीक है, पर कुछ करो दिधार । ड 
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१| मायापतिको चण भी न लगाउनका आणभी सुगतानेछो ॥ | 
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| जे) वह न हान सके. ॥ 
| उसकी विकाल ज्वाला ही से, शुँ द गये नयन बद्धधारी के । 
| अजुन ने एक आइ. करके, पड- पकड़. लिये बनवारी के ॥ | | 
हशा दिशाओं में हुआ, सहसा हा हा क्रार।.. | 
हुए साबन बाण के, तब प्रु खीला धार ॥ . |). 
वह शरे बदन पसार कर,निभल-गये गोपाल । 
| कणी को अट पाष ने, बाँब छिपा त्ालञ॥ ' 
$ बेवारा रब में बेधा हुआ, नीचा शिर किये जा रहा है। ! 
वानो छोई केदी जबरन, काँही के दिये जा रहा है॥ | 
। जम ने तलवार उठाकर का  -.. . । 
5 क्यो बीच कयान तान फिर-मी, देख' ताना-बाना तेरा। | 
। बिश्तरे बाँध इस दुनियाँ से, उठ चुका आब-दाना तेरा ॥ | 
॥ द्रोपदी झुफे जब्दी बरला, क्यों कर तेरा दिल भर ढाल? । | 
खाच लू खाच सारे तन कों, या टुरुहे.टुझडे कर डाल ॥ || 
| गरज रहा था शोश पर, या.ही.काल करा । 
पानी-पानी. था वहाँ, स्वयं द्रोण का लाल ॥ 
58 निराशा को लिये, हटे दिख के बेव। | 
| ह दोनों ही सामने, बल-घर इरुणाएन ॥ 
9 अपनी चलती अर करणी में, मैंने कुछ उठा नर रक्‍्खा है। 
| अपनी दानिशमें हस कुलका अंइर मी छिपा न रग्खा है ॥ | 
| खो चला खुब उस चडती में जितनी चल सड़ी इमारी हे 
| मारो तो न्याय मानता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी हे। 
पांचाली यह धचन सुन, तुर्त उठी; इम़ड़ाय । 
. बोलो वप प्रभु हो चुका, अपराधी का व्याय। 


। झु ह भी न मोढ़ने पये हें, धन्वा 
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३६३  अहाशारठ 
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मांना इम इपे मार करके, दह दिल्क की कमी घुकायेंगे। ६ 
प्र कया इसके मर जाने से, मेरे बेटे विछ जायेगे ? ॥ ६ 
बलधर बे वश हण पर, अब क्या हथियार उठाते हो ? । | 
जाने भौ दो हो चुंश दगड, क्यों व्यर्थ कल लगाते हो ॥ 
माधव ! मोहनं लो इसी समय, मैं अपना मोह त्यागती है । 
पर एक अनाथ वाह्मण के, आणों की मिषा मांगती हूँ ॥ | 









इष्णन कहने बगे, बन्य ह पर सुक्ृमारि। | 


त्यागं कयां तेरी सदा, गायेगा संसार ॥ ङ 
प्राणां से प्यारे बेटों का, चक्ष भर में मोह तोड़ देना | | 
जीवन के प्राहक पर करुणा, बर झया शशु बोड़ देना ॥ 
गायन-नारि ने किया देश उद्धार । | 

सःवित्री बन बनी कहीं पर, पति की प्राणा-ार। । 
सीता रूप सती के हाथां, हुआ दुष्ट संहार ॥ | 
सत-ब्रत की पति-ब्रतं को, सीमा धर्मो का आधार। - 
नारि मात्र है आदि प्रकृति से, शील स्वभाव उद्दार ॥ 
हुआ न ऐसा काम अभी तक, जो हो जीवन सार । 
किन्तु न उसमें बने सहायक, विदुषौ अबला नारि ॥ 
'सचशुच है इनके ही हारा, भव का बेड़ा पार ॥ 
. पाँचाखी की विनय पर, द्वित हुए भगवान । 
कहा भीम ब्रस छोड़दो, निक चुका अरमान॥ 
द्रोणीका सिर चौरकर,मणिको खिया निकाल। 
` उपे छुड़ाकर शान्ति से, बैठ सके गोपाल ॥ 
यही समभिये पूर्ण है, भारत का संग्राम ।. 
_ श्रोतानो मिलकर कहो जय भी | 
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कभारयंना$ ` | 
तुन्ह्ारा पाते इए ्रमाह। | 
छारे ? कहाँ कहो अगवान | 
। | हुम व्यापरु सवत्र हो, शुण--निधि दीन दयाल |। 
छिपा हुआ हे ? कौन सा, मेरा तुम से हाल ॥ | 
ठुण्हुँ है घट=घट की प'इचान्‌ | ॒ 
॥. पुकारे ? कहाँ कहो अगवान ॥ 
.0 विद्वा हुआ है हर तरफ़, यह माया का .जलि। 
|| खहा हुआ सुग की तरह, भूल रहा हूँ चाल ॥ 
; ठिड्नाने करदो, डया निधान |। 
द पुकारे ? कहाँ कहो भगवान | । | 
| थिया न जीवन में सुके, चण भर भी दिआम। 
॥ लिखा नहीं हे? क्या कषी, छुछ भी दुख का नाम॥ 
तनिछ तो करदो, दया श्रदान । 
; पुकार ? कहाँ कहो भगवान |॥ 
शटछूगा फ़िर किस तरफ, जोड़ घरण का साथ। 
॥ कहाँ मिखेगा ? दीन को, तुम सा दीनानाय॥ 
निमादो जन्‌'दिनौति'की आन। | 
_ पुकारे? क्षाँ कहो भगवान |॥ 
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हुआ खटारइवें दिवस, पूरा वह संभाग । 
ध्म -राज से अन्त में, यों बोले बनश्याम ॥ 


# धर्म-राज्य=तिलक # ` 
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$ राजन रिपु-जीवन पूर्ण हुआ,थब दुंखियों में जीवन डालो! |. 


| हो रहे निराश प्रजा वाले, डन दीनां को देखो भालो ॥ | 


पर उनसे मिलने के पहले, लोह की भूति ले जानी है ॥ | 
| 


f Ni SN 


अन्यथा विजय पाने पर भी, उलटा प्रभाष दिखलाेगा । 
| ऐसा किस लिये कर रहा हूँ, यह भेद वहीं खुख जायेगा 
| ज्रोह-मूति को साथ ले, चले धमं इषाय । | 


पृतराष्ट्र और गांधारी को, चलकर अब शांति दिलानी है। |? = 
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यहां पहुँच कर भूप से, गों बोले बहुराब ॥ [( 


राजन्‌ | संग्राम समाप्त हुआ,पा लिया राज्य अधिकारी ने | 

|| ध्म का अन्त तक साथ दिया,अपिरर | आशीष तुहारीने ॥ 
| वे पाँचों भाई जय पाकर, आपके सामने झाये हैं । 
| 


| 
«> 


B 


अब राज्य भार की शक्तित, फिर भीख मगने छाये हैं। 
वे मधुर वचन मन मोहन के, लगते थे शूल समान उन्हं 
पर कपा करते | देना हो या, बातों में. परेमःप्रमाण इन्हें ॥ | 
बोले-केशव कया चारा हे, हमने सब जतन लगाया है। | 
$| पर उन नीचों को करणी ने, खुइ ही फल. पर पहुँ बाया है॥ | 
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| मुस्॒कां कर कहने खगे, उी समय यदु-नाथ। - - 
4 इरु-पतिकेवष का सुयश,रहा भीम के हाय ॥ 
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१| इच बात नहीं यह तो रण था, पह जीत गये वह हारा हे। ह 
पर केशव | यह तो बतलाओ, दुर्षोषन किसने मारा है ॥ | 


१ शो झन्धी आँखों के तारे, कर ठंहा इन आँत्माओं को 
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अर्ष राज कहने लगे, धन्य षाम। | 
वास्तवं थे यह कठिन प्रश, था तेरा ही काम || 


था पक बार चुम्बन करल, इन तेरी वीर बुज को ॥ ६ 
| कुष्ण का इशारा पाते ही, वह खोह सूति आगे दरही । | 
|| शूए ने हाथ यें खेले: ही, वह उसी संमय चुरा कर दो॥ | 
िर.बोज्े हा | एयक ही.यह कपासे कपा बलधाम हुआ 
इया हाथों ह हाथों में, हाथी का काम तमाम हुघा॥ 
लीलाधर. कहने लगे, तजो शोक अवनीश | | 
वपृथ न जायेगा कष्षो, बूदों झाः अशीश ॥ 
ऐ सुत्यु-काल था लट॒बर का, वह समश्‌ हाथ से बीता दै। 
ए | तुम्हारा छुपा-पा यह भीष अभी तक जीता है॥ 
शृतराष्ट्र चकत होकर बोजे वह सारा चरित्र तुम्हारा है । 
सतव में वीर पाणडरों का, अब ऊ चा हु सितारा है ॥ 
जा गया'जोश इन नीवं छा था जिनको अपना होश नहीं। | 
ले गई उन्हें उनकी करशी, इन बेचारों का दोष नहीं ॥ 
ले. जाओ राज दुलारों को, देश का करो अंगवान हन्हें । | 
में झाज हदय से कहता हूँ सुखं से राखे भावात हनहें ॥ | 
बढे बिहा लेकर सक्षी गान्धारी को झोर। 
भम राज से राइ में; बोले. नन्इकिशोर ।। 
राङय्‌ | गान्धारी के आगे, मीम को अगर पहुँबाओगे । 
तो योग-हष्टि के पढ़ते ही, भाई हाथ से गवाशोगे ॥ | 
इसलिये हमारी सम्मति है, मात हो न पहले एहुँसओ । | 
बह महुः पै हुए सहर करो वह जलरी उदा बुफाबाणो॥ | 
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बंद प्रहामांरते ङ 


गान्धारो - के सामने, पहुँचे कर्म चपा । 
कहा नाम के बाद सें, रण का सारा हाल ॥ 
उषल उठा मजमून सुन, 38 देवो का छूने । 
| हृष्टि मात्र से धर्म के, दड पढ़े नाखून॥ | 
| उस विषम-तेज को देख धर्म, देवी की इाइा खाने लगे | | 
उप श्रभकी हुई-तपरिविन को, त्यों कर धीर दिलाने खणे॥ | 
यो देवि | शांत भो अम्ब शांत,यह सेवक आज सहारे हैं। | 
॥| मेया ! कया द्विविधा समक है, इम भी तो तेरे बारे ईं ॥ | 
माता | तूने ही तो हमको, पहल्ले रण में एकसाया है। 
¶ तेरी ही आशिष पाने से, इम में ब-धीरळ आणा है ॥ | 
भाई | आई की निभाई खुंब, पर निमा न भाई-बारा हे। | | 
| वह हार गये इम जीत गये, इसमें क्‍या दोष हमारा है ॥ | 
$ जो हमें ओर में किये रहा, मेषा | वह तेरा झंचल है। || | 
| तबमी इन बरं का बल था,अब सी इन चरणों का बच है॥ | 
।  गान्थारी कहने लगी, है उनका हौ दोष। | 
| फिर मी हे यह खाइले, पुत्र प्रग का जोश ॥ `| , 
| उस ममता ही ने उमड़ा कर, अपना प्रभाव जतल्ाया है। | 
| तुमको भी हुख पहुंचाया है, अपना भी तेज गँवाया है ॥ | 
§ में खुद ही इसे मानती हूँ , वह इटी और अन्यायी था । | 
पर धमं करू क्या ? ममता हे, आखिर मेरा बेटा ही था ॥ | . 
tf उसी समय हँसते ' 8९, पहुँचे लीला बार। ; 
...गान्चारी कहने लगीं, याथो नन्दकुमार ॥ | 
यद्यपि संसारी मानता हे, तुम आदि पुरुष हो त्यागी हो। । 
१ पर इतना में 
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कह सकती हूँ, इन पापों के भी भागी हो ॥ | 


न 
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| जब एक वं ने तुम्हें यहाँ, अपना नेता ठहराया बा । 
सो तुम्हें शांति करवा देना,बतलाओ श्याम कठिन कया था॥ @ . 
| मानलो न कौरव माने थे, तो पाथडव पच्छः मना. लेते । 

॥ जया हसी राज्य से अटकी थी, अधिरारी कहीं बना देते॥ 
| जिसका श्राव. पढ़ सकता हे, पशु-पक्षी या.पाषाणों पर । 
अचरज हे उसझा कुछ बमाव,पड़ सका न इन विद्वानों पर ॥ 
| में बिल इल साफ कह रहो हूं, कर गई काम छुटलाई है । 
इस बसी बसाई बस्ती में, तुम ने ही आग लगाई है ॥ | 
| इन बाइक सू के बरसे, यहु-व॑श खूर हो जायेग।। | 
तुमको भी झं तिम घड़ियों त®,अब चेन न मिंने. पायेगा ॥ 
 शाएशीश घर बिहँम कर, बोले करुणा ऐन । 
| फू! झक छ्या लाथ है, होने से बेचेन॥ 
। तुम से ही पहले कह सुनकर, मैंने यह मेल मिलाया है। 
तुमने ही अपना बल देऊर, इनको अधिकार दिलाया है॥ 
तुमने हौ इन्हें बढ़ाया है, तुमने ही मान बढ़ाया है। 
पुझफो भी अचरज होता है, अब कपो यह कोध समाया है।. 
गान्धारी कहने लगी, है तुमको ' संब ज्ञातं । 

| .  पात-पात में पात है; बात-बात में बात ॥ ' | 
| पुणय भी तुम्हारी इच्छा हे, पाप जी तुम्हारी इच्छा हे। 
॥ युद्ध भी तुम्हारी इब्ज! थी, शाए नी तुम्हारी इच्छा दे ॥ 
| जाओ अब इनो ले जा, होने दो बत ठिकाने को । 
| ज्ञो बार अऊ पर रखते हो, दो उतनी शक्ति उठाने को॥ 
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0 _ दिदा मांगकर देवि से, गमने यादव नाय । 


तिलक-साज साजा गया, समारोह के साथ 0 
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खिह्लियाँ उड़ाने वालों झा, अब रह पहला उपहास न था | ६ 
वह भी सच्चे हो गये दास, धर्म पर जिन्है बिश्वास न था॥ | 
ह्र का नगर छन चीज न था, जेही उसकी छुबराई थी । | 

| दर दर परं बन्दन बारे पे, घर-घर आनन्द बधाई दी ॥ ; 
बोयुखे दीएं थे इछशों पर, बे कलश झाचनी ब्यारं थे । | 
अनियों की मीनो दारी थी, मनियों के चौ सेजार थे ॥ 
थो गल्ली-गलो फुल की कली,ऐसी सुगत्व छु लाता ईं । | 
| युर-बुन्द इधर जय बोल रहे, जनता जय हषर माती है |; 
॥ भारत-जननीं उं मंगानीसी,बह सुख-पय साज निहार रही | | 
द्रोपदी साऊ शृङ्गार रही, कुन्ती माता बलिहार रही ॥ | 
| ङृष्णचन्द्र कहने खगे, पर धरो नर-नाह | 








| यह सिंहासन देर से, देख रहा है राह। 

$ ऋषियों ने और ब्राह्मणों ने, वेद घनिसे जाहान किया । 

_॥ जगपदि ने अपने हाथों से, नर पतिको झुकुट प्रदान किया॥ | 

| मङ्गज-घुखियों ने मोद सहित, मङ्गल-घारती उतारी है । अ 
he 











पट-भषण गञ्ज-हय-सुरसि, दिये विदि विषिदान। 
` -महमानों का सब तरह, किया गया सन्मान ॥ 
. छाये राज सपाज मेँ, धौर--विज्वर के गान । 
| . -द्रपढ्दुलारी हे सहित हसत ध्म अब॒तार। | 
| जन विनोत”श्षीछुष्णंको महिमा पर बिहार! 
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इच फ छ क चछ छन्छ्छन्छछनू फटक 0 8 कर ला 
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& अन्तिम-संस्कार ® ` 
नथा महोनां के लिये, वह अचत आहाद । 
| छुछ घड़ियाँ के बाद ही, छाया वही विषाद ॥ 
। बो शतराष्ट्र नन्दः नन्दन, दिन है आनन्द मनाने का । | 
साथ्‌ ही हमारा करतब है, अपनी कुल प्रथा मनाने का ॥ | 
4 इस जगह ढोल-नछालों की, यह मीठी तान सुनाती है। | 
लेकिन हृदयो में छिपी हुई, दारानल सी सुलगाती है ॥ 
॥ श्रत के कीरे कीने में, छाई आरत को विपदायें। | 
| रत. पर राइ हो चुकी हें, आरत की लाखों बलनायें ॥ ॥ 
| उलटा झु इ किये विसूर रहीं, ना जाने कितनी माताये । | 
हेकड़ों बिलाप कर रहीं है, खुद राज महल में विषवायें। | 
_ हुए हिन्द-राज्य को खुशियाँ पे, इस जगह प्रमोद पा रहे हैं । | 
॥ उस जगह हिन्द के होरों को, गोदढ़ ओर श्वान खारहे है॥ | 
| इसलिये नियम हो बुझा पू्ण,झब साज आज को रुकवादो | 
॥ शरत पर भिरने वालों को, मिट्टिपाँ ठिशने लगवा दो ॥ 

| टे सभा से शीघ्र हौ, सभा सहित घनशाम । 
| | - शज भवन में छा गया, उसो तरह झहराम | 
) सतियां सारा भृङ्गार साज, भीफल हाथ. में उ्ाल ची | 
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९०२ «जज कहकर 


है हली-फूडी खना, यक धूल फश्च पर ढाल बसों॥ | 
४ जो की राज रानियों में, सरदारों को नारियां बल्ली । | 
॥ मानों देवों से मिखने को, दिखती मिलती देवियां बली ॥ |: 
॥ वह भारत की शक्तियांचलीं, या प्रभा देश की निरु घी । 

| या सती-बेष बहुरुपों में, करणी नरेश की मिडल चली॥ | 
|| गुण गान स्वामियों के गाक,जब वहाँ सती सश्चुदाय बला।। | 








| तब राज-समाज नगर सारा, हा हा करके विल्ञणाप छठा ॥ | 


पहुँचे सब जन अन्त में, उस रण-रघख के पात 
पड़ी हुई थी जिस जगह,सुतक रूप में आश ४ 


जिस जगह देश के बौरों की, लकारे कभी घुनाती थी । ॥ 
उस जगह आज कुछ बाशोंपे, आहों की श्वासे आती थां ॥ [३ | 
हसं राज्य बेल को जहाँ काल, सूती कोचढ़ से सीव रहा । 

| कोई हड्डियां चियोड़ ?हा, कोई झाँतों को खींच रहा॥ | 
कुड कपल नयन हो चुके अन्व, हे कहीं देह तो माथ नशा। | 
सर पड़ा कहीं सरदार कहीं, हथियार कहीं तो हाथ कहीं ॥ | 
ममता मोह ने कराया है, बलिदान जहाँ बळवानों का । | 
जिस जगह खूंन[में मिला हुआ,था खूनी सभी अरमानों का॥ | 
|| गायन-भालिर उमड्गों. कौ बटा, आई बरसती रह गई । | 
रह गई इंसरत खड़ी, अशा तरेसती; रह गई ॥ | 

उठ गया बाजार सौदा बिक चुका, गाइक गये । 

१ बस गये बसते हुए, वौरांन. बरसती रह गई । 
4 मेइगी बुरी सस्ती बुरी इस्ती न दोनों की बिल्ली ॥ | 
१ यह हायखाखी रह गये मंहंगी न सस्ता रह गईं । | 
॥ कितने इरादे गर्व केसे, ये इकी पर तो विनीत ॥ | 
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॥ हा! आज वह टूटी हुईं बेजार मस्ती रह गहे। | 

` शी हुने देवियां, अपने पति की लाश । 
। रषी गई बग्दन-चिता, एक एक के पास ॥ |. 
| देवियां हृदय देव के साथ, बेटी उन देव-चिताओं में । 

, । त-स दुनियां के, खग गई आग ममताओं में ॥ 
हेरे वाखे बल दिये प्रथम, पीछ्े:हनझा डेर व रहा। र 
| बाहिक न रहा चेरा.न रहा, मेरा न रहा तेरा न रहा ॥ ॥ 
॥ जो रङ-ङ्गीले डेला थे, विश्व की रङ्ग शालां के। है 
वे झपनी हसरत लिए हुए, ईन बन गये बिताओं के ॥ | 
|| रागियो ! विराग देखना हो, तो इन पर एक नजर डालो । | 












बानी-शुशी कोई नहीं, ज्ञान के सागर फत्‌ ॥ 
करता न॒ आपने हाथ है, धरना न अपने हाथ हे | 
शह हाथ ही हैं बस दिखाने के लिये बाहर फकत ॥ 
योटी हमारी लाख के हाथों से छुट सकती नहीं । 
करना हमारे हाथ है, तो रात दिन बर बर फकत्‌ ॥ | 
| गोविन्द नाइक मान में, क्यों खो रहा जीवन पड़ा । 

| तेरे लिये आधार है, संसार में इरिइर फकत्‌॥ | 
| द्वियागयाङ्नति वीर को,पिणड-दान जल दान। : 
|| हुआ दौर मेदान वह, सुरहों का मेदांन | ॥ 








9 दे सके न जीते को जल भी, मरते को 
करू छऊळरळय्कर्सछकल हक छक तप जा एफ कचेर शछ्ठक्क्ले७ ७ 
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|. यह सुनते ही धमं को, आया कोष उबाल । 
हो मेरे हीं हाथ ते, मेरा बेग्घु हल्लौक्क॥-- 
रेया तू बेशक माता .है.लेकिन झखिर की नारी है 

हो लाख सतप को महतांरी, पर बल बद॒प को पिटारी है! ; 
हा हतनी बात छिपा करके, इतंवा संहार. कराया है 
'विलङुल सच दै बिलकुख सच है, झारी की अइत्‌ मायाष्टे 
| पुत्र पर काल मेंढराता था, पर ३ठा प्रेप झा जोश नहीं 
{ यह नारी जाति का गुण ही है, हे माता तेरा दोष नही । 
| अब नारि जाति में आगे छो, यह बात न रहने पायेगी 
| इसके दिल.में ए% भी बात, अब नहीं ठहरने पायेगी । 
4 नारि जाति को इस तरह, दिया घमं नेसाथ। . | 
8 पहरा तक करते रहे, सब नर नारि वि्ाप। [| 
| देकर अंजड्ि कणं को, खोट. पड़े नर नाथ) | 
| जन विनीत जप कृष्ण कोःकहो प्र के हथ्‌ ॥ | ४ 
घर आकर भी धर्म का, हुआ न वह दुख नाश.।... 















३ समय समझकर शीभ्र हो, पहुँचे वेद ब्यास ॥. 

$ बोले राजन रोते>रोते, रोने को पित्र व साथ रहा । 

4| रोपे हजार शान्ति के. लिपे, फिर भी रोना हो साथ रहा॥ 
4 इस मिरने वाली दुनि में, कुब पा जाता भी खोना है । 
६ जिसको तुझ हँसी समझते हो, बह सब रोना ही. रोना है।॥ 

। इसल्षिये [ भीष्म क पाम चज्ञो, ं बह सुञ्चः सन्देह मिरा यंग त: 

` | हे शान्ति समय:झब उनका भो, कया जाने क्या झह जायेंगे त 





पर्मराण-सब वंश को, लिये साथ यहुदीर। . | 


उसी समय हो बजि, दीष्य पिठाके दौर ॥ > „| 


न ह 
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# महाभारत +. 
sat शान्ति-पव के 


( | & भायना & 
क्षां से णूत फिर से, भारत में पठा दाता |। - 
. अपने वचन पर मरना, दीनों को सिखा दांता | ॥ | 
'झनइह' की शुद्-वाणी, वीरां को सुना दांता | । । 
पिटने के लिये सत पर, उत्साह दिला दाता |) ह 
भारत की क्‍्यारियाँ को, रक्त से सिंचा के। 
पृथिवी से आसमा तक, यह बेल बढ़ा दाता | ॥ | 
जाते हैं ठोड़रों पर, हष ठोकरें दयामय !। 
गिरती हुई बाजी है, कुछ हाथ लगा दाता | ॥ 
'गोबिन्द' का कट जाये, जीवन स्वतन्त्रता से। 
वह्‌ घट अमरता का, सेवक को पिला दाता ॥ $ 


` # भीष्म का परलोक गमन % 
= श्र-शेया. पर शान्ति सें, लेटे ये योगीश । 
` हत्ती जगह अवनीश ने, इन्हें कुलपा शौश-॥ 


जिह ने'एक-प्रणाम छोड़, भागे अचर भी कहा नहीं। | 
आँखों से आलें मिली रहें, वह बच्च झांखों में रहा नहीं रहा नहीं ॥ ह 
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` ६०६ पहाबारत कफ जज 
॥ नीष्म ने स्वयं आशिष देढ़र, पूछा राज॑ब रण हालत है? । | 
| पह विश्व जगे पर मो, मिमे झी त है ॥ | 
॥ धर्म ये कहा-पह 'जय' ही तो,जीवन की असक्षी हार हुई । | 
| जिलको में कार समझता था, यह कोयले की बेगार हुई ॥ | 
दुनियां जाहिर में कहती है, मैंने पह नाम कमाया, है। | 
| पर आत्मा यह पुकार रही, जीवन का दाग लगाया. है ॥ | 
जो शांति और शी थी सुझपर,मगवान | मिखारी होनेते। | 
वह शांति न अब दिखलाती है, बारत अधिकारी होने से॥ | 
इस ममता की आग में दिया वंश को थून । 
चुटकी लेने की जगइ, तोड़ लिये नाखूब | 
जिन से बनाव की शोमा थी, अब वह बनती में बने नहीं। 
१| जब चने रहे तब दांत न थे, अब दात हुए तो चने नहीं ॥ 
¦ हथियार सामने कब आया, जब, तोड़ चुका हूँ हाथों को। | 
| संसार देखने की सूकी, जब फोड़ चुका हूँ थांखों को ॥ ' 
| जो गुरुजन के हत्यारे की, होती हे वेसी हात हे। 
| पापी की सूरत मत देखो, बस यही शाति की सूरत हे ॥ र 
| भीष्म पितामह ने कहा, चुप | बोढ़ो पह ध्याव। | 
१  पाप-ताप कुछ भी नहीं, हे केवल अश्वान ॥ | 
4 जो अहम में पढ़ा हुआ, त्यागी हे अथवा रागी हे। 
॥ ऐसा मसुष्य निश्रय राजर्‌, इर पुणय-पाप का भागी है ॥ 
| तिष्काम कर्म-योगी बनकर, जो कर्ता-बर्ता आपही नहीं । 
॥ ऐसे मशुष्य को कों का, पुणय भी नहीं पाप बी नहीं ॥ 














§ 
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| 


१ शस रण के खिये कहो राजर ,बारतव में किसकी शिक्षा थी। 
$ त्यि ॥ 
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शान्तिं पर्व ६०७ 


~ व अपनी क बैठे हो, इम एघ अपनी कह बेटे हैं। 
|| लेकिन मन से कहना तो, कचा-ब्तां गह बेटे हैं ॥ 
शीला दीला धाम की, मान॒ करो सन्तोष। 
, रजत | हत रण-कमं में नहीं किसी झा दोष ।। 
हम तुस क्प ये ! कठपुतले थे, नट की इच्छा पर फूट गये । 
सुड पड़े परस्पर टकराका, तुम बने रहे इम ट्ट गये ॥ 
शुढ़ जायेगा फिर समय कभी जिस दिन यह मोड़ लगादेंगे । 
जोड़ों को तोढु-ताइ़ देंगे, तोड़ों एर जोड़ छगादेंगे ॥ 
॥ मत समको हमें बिदाने से, मिटना ही मिटा जा रहा है। 
| छुछ दिन के बाद तुम्हारा भी, मिटने का समय आरहा है।| 
॥ जलके बुल्ले की तरह इमी, इठते-बिटते दिखलायेंगे। 
| यह सिन्छु-छूण जितने श्री थे, वैते फिर भी रहं जायेगे॥ 
| इसलिये अगर कुछ कहना हो, तो कहो चरित नटनागरके । 
रो घुसे छुनने जाये हो, तो सुनो सु-यश खी ला-धरके ॥ 
| जितनाजो छुब है जहां, इन्द्रिय का ब्पापांर।. ` 
। इनको माया मात्र का, सो सारा विस्तार ॥ 
| 
| 



































जे देव यही देवाधिदेव, सविकार यहो अदिकारी हैं। ह 
प्रति तत्व गड्ढी तलब यही, विश्वम्भर यही बिहारी हैं।। 
कारण कर्ता या कम-रूप जो डु हें यह लीज्ाधर हैं। £ 


इस दुनियां के व्यापार समी, इनकी इच्छा पर निंर हैं॥ ह. 


& गायन & 
कल-कृणु में से दरशाती है, महिमा भी कुञ्जविहारी को । 


पग-पग पर प्रगट दिखाती है, महिमा भ्रीकुझविदरी को ॥ है _ 






पर्वत की अगम उँचाई से, सागर की अति गहराई से । है 
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६०८ महाभारत 
+ तारा में से झुतकाती है, माहिया थी इञ्ज-विहारी की ॥ ४ 
| च्योम के यही अन्तर्गत हैं, फूल की यही प्रु रङ्गत हैं । | 
4 इन लहरों में लहराती है, महिमा भी झुञ्-बिहारी की ॥ 

गोविन्द उन्ह पर निर्भर हो, जो तन मनएे झाह्ञा एर हो | 
तो निश्वय पार लगाती. है, महिमा श्री-छ्ज बिहारी की। 

_ राजन्‌ | ठहरो इ समय, करो यहीं संःङ्ग 

| - इत्र जायगा आप ही, यह माया का रङग ॥ 
विरथित की भगवान ने, सृष्टि अनेक प्रकार! 

$  . ` सझ्ल योनियों में मगर, है-नर तन सरदार ॥ 
ह्मांड मात्र के सभी लो$, योगों के हेतु बनाये हैं। 
| पर सूमि-खोक के वासी को, ब्रह्मा ने कप लगाये हैं ॥ 
एन कपो के अनुसार जीर, अन्याय खोक पा जाते हैं | 
इसलिये इते उन लोगों से, विद्वान श्रेठ बतलाते हैं ॥ 
यों तो त्रिभुवन में स॑ श्रेष्ठ अलोक सभी को प्यारा है। 
| 
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॥ पर इस पर भी सबसे प्यारा, यह भारतवर्ष हमारा है 
4 जलवायु उपज प्राकृतिक दृश्य, वह सुन्हर सुखद्‌ दिखाते हैं 
जिनके उपयोग मात्र से ही, नर भव-सागंर तर जाते हैं ।। 
| युन्द्रःसमोर उत्तम पाडू, विद्या-विवेक की खान है वह | र 
सारांश मुक्ति के साधन को, प्रत्यक्ष देव स्थान है शह । 
बभे हुए हें हिन्द में, कर्म वशं अनुसार । 
सधा हुआ हे इसलियें, इय लोक का भार ॥ | 


oo SNPS or, 





| 


| न का बोध शुभ दान हवन, सन्धया है करतब बराह्मण का ।। 
, बाह्मण इसलिये कहते हैं । 
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| सन्तोषी शान्त संयमी हो, हो व्यसन पठनं झौर पाठन का। | 
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| वे स्वयं अह्य-ज्ाता बनकर बगाते हैं ॥ | 
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| व्यापार ओर खेती करना, वेश्य का कर्म ठहराया है ॥ | 
| तीनो बो की सेवा ही, शहर को शास्त्र बतलाता है। | 
जातिय-कर्म पूरां काना, शुक्ति की ओर छे जाता है ॥ | 
| चु शर बजा में एक बाज, शुचि पिता पुत्र झा नाता हो । | 


क रा 


जाहि-इम में हे नहीं, किसी भाँहि से दोष। : 
क करो इसलिये धर्म पति, इस रण पर सम्तोष ॥ 





ˆ तुलसी चरित्त 


तरिभ्ुवन में दिश्यात है, विन्दा का इतिहास । 
जिसके शोल सतीत्वपर, मोहे जर्गान्नवास॥ || 


| गो द्विज-ेवा पृथवी पालन, रत्रिए के दिये बावा है। | 


क्‍ | नारी पति झा्ना कारी हो, मघी राज=हित निभाताहो ॥ | 
| ६ पहला हम गृहस्थो का, अतिथियों झी तेवा किया करें । | 
॥ त्वा ही हे धर्म वेष्छायों का, हित पूजन में मन दिया करें॥ | 


जैसे देवो ने ।९५्णु देव, नहियों में शङ्का देरी है। 
| दषो दी विलोक के बृत्तों में, सबसे त्तम तुल्लहीडी हें ॥ | 
| जो जोग नियम से ठुसीद, शाक्षप्राम पर बढ़ते हैं। | 


उनको चरणायुः लेते है, वे रोग-युक्त हो बाते हैं ॥ | 
® 
| 


| बिन्दा तो शील सत्‌ वती थी,पर इला स्वामी निश्वर शा। | | 


। वृह देव का या परय शत्रु उस खब का नाप जडन्धर था। 
| इसके इत विक्रम का कारश, दिन्दा झा फ$त सती पन या॥ 
णन सर शी समति स.विन्हा का सरप गाया थ 
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| हो सका न खन्न झा बघ यद्यपि, देवों में पुणं साठव था । | 


६१५ बहामारत 


2m aN M,N aM 45-45 #% BD BLAND 33 
॥ इसका ही शाए घार हरि ने, पाषाण छप त्रकटारी थी ॥ | 


तुलसी बिन्ता रूप है, इरि है शाडिभ्ाम । 
सिर पर परते हें छसे, अब तक खोीलाधाम ॥ 

| काशी माहात्म्य 
राजन] हें संसार में, सभी तीर्थ शिर-मोर । 
पर काशी का जगत्‌ में, है महत्व ही और ॥ 


हे केवल यही चेत्र ऐसा, जिससे यम पति भी हारे हैं। | 
| जिसको खुद शम्यु संबारे हैं, भेरव जिसके रखवारे हैं ॥ | 
ब पापी से पापी जीव जहां, आपही मुक्ति-अधिकारी ह। |: 
| जिस जगह पंचनद जिये हुए, बह रही जान्हवी न्यारौ है॥ | .... 





4 जितजात न लेसवुहातहू प।प.सुखेकरि जात कुतापकी फाँली। | 
| जगजीत विनीत जोशुकिच हे,सबआसबिदायतोसेहयकासी। | ' 


तीन बरस तक जो करे, काशी में स्नान ! 
इसमें कोई शक नहीं, हो इसका निर्वान ॥ 


गङ्गावतरण. 
| है प्रसिदध रवि वंश में, सगर भूप का नाम। 
दस स€ख्न इनके तनय, थे विशेष बल्न धाम || 





॒ | नरपति ने अरवेमेष करके, घोड़ा देशों में पहुँबाया । 
EBA जय मं रोड़ा भटकापा। | 
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शान्ति-पवं .. ६११ 






पढ़े थश्च छिएत र किपी तरह मटकाया दल को छल्ल-बरद्मं । 
घोड़े का पता न बलने से. इ्व-वल फैली दल्ल-प्रणडल् में ॥ 
परेशान सेना हुई, सब भू-मणडल् छान । 
क्‍ किन्तु अश्व का भृमिएर,मिला न पता निशान ॥ 
पर उनको भी शक्ति का, था पूरा अभिमान । 
आपए में कहने लगे, डटे रहो बवान ॥ 
शुल्ञोक व्योम पाताल छोड, छुब घोड़ा निक्ष न जायेगा । 
यह सार-बंश श्रेल्लोकों से, हहु कर छसे ले आयेगा ॥ 
बस इतना हठ पर बीरों ने, पृथवी के पर्त तोड़ डाले । 
सागर कर दिये महा-तल पर, पाषाण-पहाड़ फोड़ ढाबे॥ 
लोदते-खोदते किसी जगह सुनि आश्रम एक नजर आपा । 
भ्पान्‌ह्थ वहीं झुनि को देखा, घोड़ा भी वही बैँषा पाया ॥ 
किए वीर ने कोष में, उन्हें मार दी बात । | 
| किसे पता था हे वही, ल्ोगप ऋषि दिरूपात्‌ ॥ 
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न्‍ ल्‍ े बोले झो थायडाख | बली !, पहल्ले तो अश्व चुराया है। 
| फिर प्राणां के चय से कायर, बगुछा बगती बन आया है॥ 


बुनिबर ने योग हष्टि द्वारा, कर दिया अस्म सरदारों को । 
पानी का थी न उपाय रहा, दप-वंशो पानी दारां को ॥ 
| रह गया वहीं से अश्यमेध, दूसरे यज्ज को बारी थी। 
| बेटों के उद्धार के लिये, भप के यहाँ तेयारी थो॥ 
| ऋषियों से पूछा नर-पति ने, है नाश ! बड़ा ही सङ्कट है। 
में जल देने को बाकी हूँ, सारी एथिवो पर मरघट है॥ 
इतने वीरों की अञ्जल्िका, कहिये किस मांति विषार करू ! 
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| हे देव बताओ वह उपाय, ब्रिससे कि-बैश शद्ार करू. 
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६१३ LIN आजम मिमी 

॥ ऋषियों ने उत्तर दिया, चुनो धर्म अवतारं। ४ 

| कर सकती है यदि इन्हे, तो शङ्गा इद्वा ॥ [| 

| यहि दिष्णु-खोक से किसी तरह, गङ्गा को तूं. छाने पाये । | 

| तो तेरे कुल के साथ साथ, बद्धार खोक का हो जाये ॥ | 
: 
| 












| बज दिये सगर तप के निमिष, ममता जीवन में झुई नहीं । | 
| जीबन हो गया समाप्त वहीं, पर कहें सफलता हुई नहीँ ॥ | 
| किर अंशुमान इने पीछे, गङ्गा के लिये सिथाथे हैँ । | 
पर सारा जीवन देकर भी, वह सफळ न होने पाये हैं ॥ | 
कुन्त गये विष्णु बह्मा, आखिर,तप पु ज भगीरथ के छागे । 
या स्गारच ने हिर टेक दिया, आत्मिक पर-मारथ के आगे॥ . 
बल्लो खोक उडार को, गङ्गा जी की धार। | 

पर न सँशच्ा जा सश, एष्शी से वह आर॥ . 

फल यही हुआ भ खोक फोड़, गङ्गा नीचे हराने लगी । | 
पाताक्ष-छो $ में रुफने से, पाताल-गङ्ग ब हाने लगी ॥ | 
अब तो लाचार भगीरय का,फिर हर को हा हा खाना पड़ा । | 
गङ्गा का भार उठाने को, शङ्कर छा भ्यान लगाना पढ़ा ॥ | 
 कियाशम्मुने आर वह, अपने शिर स्रीक्र। | 
.. अ्य-लोक से घहरकर, चली गङ्ग की धार ॥ | 
गङ्गा को था अनिमान बहुत, अपनी उन तरख तरङ्गं एर। | 
| मोजे बाबा का भ्रण सुनकर, वह आई ओर भङ्गो पर ॥ | 
4 सोचने खगी इन बारों पर, अहि-पति भी बदन छिपालेंगे । | 
& भचरज है बूढ़े बाबाजी, मेरा क्या भार सबादेंगे !॥ | 
| एक ही बार जब धार धार, भरणी को चुरी हिल्ाऊँगी। | 
१ उपसमय कपण्ढल महि-मडल,सबलिये रसातल जाउेगी॥ 6 
RR कळ्कऊ्स्छ्ळ्क्छक्छन >> 2 
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क्‍ शान्ति- ६१३ 


| यह गर्वं धार कर गङ्गा ने, फाया सत-धाराओं को । | 
॥ सोले भणडारी खड़े हुए, फ्रेला कर फकत जटाओं को ॥ | 
॥ रह गयां भार सुकू-हार बना, वह भार उन्हीं में समा गई । | 
|| धूनी वाले की घूदी पर, गढ़ा भी घूनौ रमा गई॥ | 
॥ अपन उस अतुल सफ्षता पर,तप मुक्ति ्गीरथ फूबरगये । | 
॥ पर गडा छो बारह इरडे, अगवान भ्यान ही शूल गये ॥ | 
॥ बह! घुपडाकर धूप फिरी, एर सिरसे बाहर हिल्ल न सको । ॥ 
| छगे-पीच्े की थार मिशी, पर राह इही हे मिछ न सकी ॥ | 
॥ नर-पत को करना पड़ा, फिर पूइन-उपवा। [ह 
छरे मास में तब कहीं, जागे. जगत-विवास ॥ 
बटा-जूड से पिल्ल सकी, तब गद्ना को राइ । 
| , रथ बगीरथ के चलो, देवि सहित उत्साह ॥. | 
| खगे-आगे शन की चाल, वायु को लाती जाती थी। | 
क्‍ | भैल्ले से हाल हर्रा में, गङ्गा माँ दोड़ी घाती थी ॥ | 
| घड़ियों में गडः देवी झा, अमि पर दिव्य विस्तार हुआ । | 
॥ तत्का सगर के पुत्रों झा, भर-सागर से उद्धार हुआ ॥ 
| स्वयं शिद्ध है खोक में, श्री गड़ का प्रशाव | 
|. शव-धागर में है यहाँ, नर-जीवन की नाव ॥ 
॥ दरशन, परसन, स्वान, पान, मतय पताव दिखाते हैं । 





4 देहिक, देविक, भौतिक, त्रिताप,तरक्ञाब नाश हो जाते हैं॥ 


सी 
x 
५ 
॥ 
६ 






जिस घर ही में गड़ा जल हो, उप्र न व्यवियां आती हैं। 


| लए पूत्रन ओर प्यान ही से, सिद्धियां जात हो जाती हैं ॥ 


परण समय दो ब दवा गड़। जख मित्र जाय । 
तो इस में संशय नहीं, गम न पभाव दिखाए ॥ 
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| कौनसा काम है? जीवन का, जो साय नहीं कर सकता है। | 
| काल भी खड़ा है सत्यवान, पर कथी नहीं मर सकता है ॥ | 
३ सत्य की सत्यता कहना क्या, सत्य ही सत्य का ब्लाग है यह । |. 
| है धर्म दुनो गो-नाइर का, साधारण सा आरुषान है यह॥ ॥ ए 





राजर्‍। है सबसे अधिक, सत्य मुक्ति का हार । | 
लोक आर परलोक में, है उसका आधार ॥ | 


रहता है जिस विपिन में, पिंहों का सक्नुहाय । 
| जा पहुँची संयोग से, वहां एक दिन गाय ॥ | 
तिनका न दांतसे दबासकी, शांति से लड़ी हो थी न धक्की । | - 
| वह दशा हुई छण ही भर में,हँस भी न सकी रो भी न सक्ी॥ ||. 
| झा पहुँचा सिंह सामने से, बोला क्या सोथ समाया हे ? । | 
रो कपिला इस बनें तुकको, घे! कर काल ले आया है ॥ | 
| 








| कर याद हृदय से ईश्वर को, में तुझे शिकार बनाडँगा । | 
हस बन में आने के बदले, स बन की इवा खिल्राऊं गा ॥ | 
| . किला बोलौ कीजिये, मेरा नाथ शिकार। | / - 
'पशु-पति पर जीवन बढ़े, तो जीवन बलिहार ॥ 
$ खग जाये किसी के हेतु अहो, यह मेल-यूश्र का कचड़ा है । | 
| एर नाथ जरा सी उद्धझन हे, घर में नन्झा सा बछड़ा है || 
| में उससे यह कहकर आई हूँ सम्पा को दृष पिल्लाऊंगी । | | 
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| यदि दन भाप खा डालेंगे, तो में प्रश से रल जाऊँगी॥ | 
4 इसलिये भीख इतनी होजे, आाह्ञा हो घर तक जाने की । 
| रह जाय न मरते समर मुझे, अनिहापा दूष पिलाने की ॥ | 
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| नाहर बोला मालम हुआ, माहिर को बात बनाने मे । 

| कालन के पास खुद ही आये, है ऐसा कोन जमोने में ॥ 
|| काख के गाल ऐ जो कोई, भाग्य से निकलने पायेगा । 
|| क्यों कपिले क्या वहमू्ख, जौटकर वहां फिर आयेगा ॥ 

कपिला बोली वह नहा, साधन मेरे पास।- 
जिनके द्वारा में तुम्हें, दिलवाऊं विश्वास ॥ : 

क्र भी में इतना कहती हूँ, यदि कहीं सत्य की कीमत है। 
तो याद रहे राण से अधिक, बात की सुके बु शत है॥ | 
सोगन्ध कुष्ण की कहती हूँ, देती हूँ आन जगतपति को । | 
| साच्ची है सूय चन्द्रमा की, है घुरप जमीन बनस्पति को ॥ | 
॥ यदि आज वचन के रखने को, बढ़े तक जाने पाऊंगी । | 
॥ नो प्राता क इसी जगइ,सगराज तुम्हें मिख जाऊंगी ॥ | 
| ङूपिल्या की इर बात का, था. छुछ ऐसा ढंग । | 
नाहर पर भी चढू गया, सत्य-बचन का रङ्ग ॥ 
अस्तु सिंह के पास से, ची अन्त में गाव । 
|| चर जाकर कहने लगी, बचढ़े को चुमकाय॥ | 
| का | आयो खाला आथ, आखिरी मिन को चारी है । | 
| २२ कुमार ! आज के लिये, केवल यह माय तुम्हारी है ॥ | 
| «सा सुनकर बबड़ा बोच्या,जब तुप वचनों पर म्रती हो। 
| तो मुझे दूध पी लेने को, क्यों बार-बार इठ करती हो ॥ | 
५ जिसकी मां का असली करतब,वचनों पर प्राण लगाना हट \| 
[ उसके बच्चे का भी करत, माता झा साथ तिमाना ता है॥॥ 
. १ मां चलो लाल भी चलता है, सत्‌ पर बलिदान बहायेगे । | 
र | या रख सित घर भग, नललनलनन्पनन सहित घर आयेंगे, या दोनों मारे जायेंगे | 
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| उधर उचाई पर खड़ा, देख रहा सुगनाथ ॥ | 
| देखा कपिला ने बोह छोड़, अक्षःशः वचन निषराये हे । 
$ सत पर वलिदान बढ़ाने को, एक की जगह दो आगे हैं॥ 
| तब तक भी बबड़ा बोल उठा, मामाजी आगे बढ़ आओ | 
|| पहले मेरा खेललो शिकार, पीले मेषा को खा जाओ ॥ 
| हे नाथ ! सत्य पर मरने को, ततपर हैं माँ बेटे दोना | 
॥ हे तात | तुम्हारी r+ में, हाजिर हैं मा-बेटे होना ॥ 
पानी-पानी होगया ह, सुनकर सहु-वाणी बहे की | | 
किस की गम? जो कर देतो, इ पर कुरबानी बबड़े की || । 
शीश भुकाकर हिंइ ने, कहा आनजे शीर |। | 
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| हा घाज से विपिन यह, तेरी हौ जागीर ॥ 


तू भण पर मरंने आयां है, में इत आन पर मर चुका हँ । | 
| थो बलिदानी तेरे उपर, में झपना दान कर चुल्ल हूँ ॥ | 
| नश्वर शरीर नश्वर जिल्लोक, सत्य ही सवदा अक्षय है | 
इसलिये राण की बाशी पर, आनजे शाज तेरी जय है ॥ | 
| दिया सत्य की शक्ति ने, गो को जीवन-दान। ' |. 


राजर अब तू अवश कर,दानी का झार्यान। | 

| 
दानं माहत्म्य Fb 
$ या तो शत्येक इस्त देना, दान्‌ में शरेष्ठ बतलाया है | 


——— 


| “९ भदान गो-दान मात्र, दोनों से हचम पाया हे। 


सुदगल' ऋषि हसी अष्न-दवारा,अपना जौवन-बत धरते ये । ! 


RSE बट 


इ हने दिन अ जो, इससे असडारा करते थे ॥ | 
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क्‍ 3 जन कृ(वाया | 
॥ जो जूठन उनकी बची रही, उसको अङ्ग से लिपटाया ॥ 
र बत इती दान के बदले में, गिज्ञगया स्वर्ग स्थान इन्हें । | 


|| ज्ञो झे मात झु भक्तों का, क्‍यों न दे नाय सम्मान उन्हें ॥ | 


# दयां माहात्म्य ॐ 


जढ़-चेतन जिसके निकट, हैं एक हो समान। - 
| । ट-अट जिसके लिये, हैं ब्यापक भगवान ॥ | 
|| बह हया-वाव है स्वयं बहा, है बह्म स्वयं धनुकूद ३से । 
। हि $४ लग गया हाथ, तो और फू हैं घृन्च उप्ते॥ । 
पशि 






4 NA 


प पका यज्ञ निधान षहँ उपो ज्यों शांतिपर ारहाथा। 
| रथा त्वो कय से इन्द्र का वहाँ. इन्द्रासन हिल्ला जारहा था ॥ 6. 
| नरपति का सत्य डिगाचे को, इन्द्र ने बाज का वेष किया। | 
अरित को कबुतर बनकर, एक ने एड को घेर खिया ॥ | 
बयत कबूतर भाग चला, का बाज आपट्टा मार चला ॥ | 
॥ वह हा हाइार पुकार यडा, शिवि झूप उठे चुमश्लर चला । | 
दप ने आपनी गोद में लिया हसे बिठल्ञार । 
| कहा बाज ने धन्य है, यह कर्षं नर राय ॥ 
| बेशक पह अभय दान देना, धारे दानों से बहुकर है। 
॥ जो इया इीन पर करता है, वह दीनानाथ बराबर है ॥ 
|| पर याद रहे कूण नहीं यहाँ, तुमसे स्थान इसरों झा । 
| साधू जन अपने ही समान, रखते हें भ्यान दुसरो का ॥ 
|| इत दपा आव से प% जव, निश्प कुछ जीवन पायेगा । 
$ पर याद रहे इसरा जीव, तरसाकर मारा _रहे इदा जोग, तरसाकर मारा जायेगा। 


$कच्ळ्ळछऊछघ्छ रु ज्ळळ्छरुच्च्च्ल्छ ॒ 
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प्ममो हिंसा रि, नीची करतूत हमारी है। | 

तुमको जाहिर है, जीवी का जीव अहारी है ॥ , 
इसलिये मुझे मेरा अहार, मेरे आगे रख दो राजर। | 
या कोई ओर उपाय सोच, यह जुषा शान्ति करदो राजन ॥ < 
शिवि बोले तेरे लिये, हाजिर है यह माथ। ४ 

पर शरणागति बोढ़ना, नहीं हमारे हाथ ॥ | 

उके बदले जो भी मांगो, वह हसी समय हाजिर करदू । | 
यदि फकत मांस हो खाना हो, तो तन भी नेछावर करद ॥ र 
बाज ने कहा इसके बदले, है भोजन की दरकार झुर । | 
| प्रांत ही दवाय से चीना है, तो दे मांस हो अहार झुझ्े ॥ ; 
उप ने तत्काल तराज खे, रफ्खा तोल पर कबूतर को । 5 
रग-रग का मांत उतार दिया,उस वाज रूप बब सागर को। : 

| जब अन्तिम श्रांत लिये, उठे भूप के प्राण । 
त्यां ही प्रकटे सामने, दोनों देव प्रधान ॥ 
स्वरथ्प हुए नरराज भी, मिले अटल बरदान । [| 
अतिथि मान का भी यहाँ, है ऐसा ही मान॥ | 


कि | सत्कार 


| जो जन रेक अतिमि के हित, भपना सर्वस्व खगाता है। | 
| मानो वह उसी वेष ही में ईश्वर पर प्राण चढ़ाता ह ॥ | 
` ज्ञानी अज्ञानी मले बुरे, आना जाना है इर जन का। | 
क्या पता | कोन से परदे मे,हो आप दरस नारायन का ॥ | 
किसी बिक ने एक दिन, लो कबूतरी फांस । 
विवश कबूतर ढाल पर, लेने खगा उसास ॥ 
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बोलो कबूतरी-घाइ ) नाथ, नाइक का मोह बढ़ाते हो । 
| ना इच मिट्टी! को ममता में, करतब को भले जाते हो ॥ | 
|. सम्बन्ध धरल यदि अपना है, तो फ़िर आगे मिल जायेगा। 
एर समय अतिथि को सेवाका, फिर $मी न मिल्ने पायेगा ॥ 
| जिस एर जीवन दे देना ही, सर्ग का मार्ग सबोपर हे । 
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| है नाथ ! कहाँ पर से हो | वह वधिक नहीं हे इश्वर हे ॥ | 
` शुख कबूतर के नयन्‌, कूद पड़ा तत्काल । 
पर'व्याधे का हुइप भी, अब ले उठा उबा । | 
| चोला-घो इया-थाम ¦ थामो, हा हा | हम केसे पथ पर हैं। | 
| है | हें कतंब्य पालने ki पशु पत्ती इःसे बढकर हें ॥ | 
ना छ पछी झा यह विचार, सेवा में जीवन लग जाये । ह. 
॥ युझूते पामर के जीवन में, श्रु का न ष्यान आने पाये ॥ 
॥ यह वह है जिसने पर-हित में, अपनी देह को जलाया है। | 
यहु में हूँ जिसने स्वारथ में, पर जीवन नाश कराया है॥ | 
| छो पछ-योनि शारी दानी, सुर पुर भी हे बलिहार तुझे। | 
॥ धो नर-गमर डलके पुतले, हे लाख खाख बिक्ऩर तुझे ॥ | 
उस कबूतरी को दिया, ब्पाधे ने छुटकाप। | 
| पर इसने भी अगिन में, दिया शरीर जल्लाय॥ | 
|| यब वे पनी पक्षो न रहे, था देवों में स्थान उन्हें। | 
|| पर-हित में जीवन देना ही, बन गया झाल कल्याण उन्हें। 
| तप दांन अजन या दया कमं, सथा प्रकाश कर देता हे। 
| पर कुछ मी मद का अंकुर हो, तो स्वं-नाश कर देता है ॥ | 
| जाजजि आषिने इस तरह, किया योग अभ्यास | 
| त्रप कटने गे, 
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६२० महाभारत पकम 
गरमी में पंचवटी तपना, बरसा भर बरसा आती है। | 
एवं जब ही में खढेखड़े, सारी सरदी कट जाती है॥ | 
[ | कर दिया मग्न इतन ऋषिश्ो, उनकी उन आतम बृचियाने । | 

| शीश पर घासले बना खिये, कितने हो जीव जन्तुओं ने॥ | 
| गण्डे देना बच्चे होना, पर उगना ओर निकल जाना । 
| इतनी ही अचल सप्रावि साष,घुनियर ने योग सफल जावा॥ |? 
| जाजबिक़ो पह देख ष्र, इतना बढ़ा गुमान । 
| मानो कोई भी ऋषि इनके नहों समान ॥ 
" ग रहदारी यह गरं देख, वह नार मनका सह न्‌ सरे | 
॥ हे म३त-दर्य चेताये शिना, अपने अस्तो को तह न सके ॥ | 
| आकाश मागते धुनिगूजी झोजाजदि यह शनिवार न कर | | 
ना कुछ विभूति पा जाने पर नाइक का जान शुधान नं कर ॥। 
यह चसस्झर इो जाना तो, उत ज्रील्लाधर की इच्छा है । 
तेरे झुकावले में तपसी, वह तुखाराम ही अच्छा है ॥|॥ 
यदि इसका भेद सपना है, तो उक्षी जगह मिल जायेगा । ॥ 
जीवन का अएखी आइ तुझे, वह पहा पुरुष समझायेगा ॥ 

अब न ठिकाने रह से, ऋषि के होश इवास । | 

गये विचारे भागकर, तुल्लाराप के पास ॥ | 
|| वह मामुली सा बनिया था, था काम बही व्यापारी का । | 
ओरों को तरह वहाँ भो था, सब चरचा हुनियांदारी का ॥ | 

| || पर ऋषिङे दरशन होते ही बोला-बच्छा श्नु | स्वागत है । | 
॥ ऋषि राज चकित क्या होते हो, इमो को परप गहृगदि है॥ | 
| येने गाना तुमने अपना जीवन, योग में बिताया है। | 
|| पर शोक! अहम्‌ के भावों ने, वह सब घूल में मिलाया है॥ | 


मकर्न्कळकच्ळ्फकस्छच्करुन्ळ ऊक जकन चछ 
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द्ारम ने जब क्या, सारा हाल बयान । 
| द्या अपने आप हो, जाअलि का अभिमान! |. 
| बोल्ले-मेषा । शु ल्न बेच, तुमने जिन्दगी बिताई है। | 
| आव्रज है पर यह थोग इहि, किस तरह हाय में आई हे॥ | 
|| भे से श्रेष्ठ तप करके भी, बुझ वह हुई तमीज नहीं ।| 
इहते तो यह फल सिद्व हुआ,अषि होता कोई चीज नहीं ॥ | 
तुलाराम कहने लगा, है वह भी म्रमतात। ह 
| श्वान इसरो बात है, सिद्धि दृसरी बात॥ 
॥ जो सिद्धि न मिलने पाती है, जोवन योग बिताने से | | 
॥ वह सपर्यं हाथ छग जाती है, अपना कतव्य निमाने से ॥ | 
„ 4 सिद्धि या स्वगं या शुक्ति-पलु व, आपने का थे पाता है। ६ 
¶| परजा तनिक अषिमान हुआ,तो समनाश हो जाता है॥ | 
॥ जो झह भौर अविमान छोड़, केवल कतंवए निभाता है। ह 
(| वह तिद्ध स्वर्ग या घुवित जाक, ापही छाप पा जाता है॥ | 
4 ऋषिवर में जो छुछ करता हूँ, वह बसु का रहस मानता हँ । | 
| इनकी ही छुपा मात्र से छुछ, यह अन्तर आवं जानता इ ॥ | 
4 तुह्याराम ने जब. हिया, इस प्रछार इपदेश | 
दूर हुआ तथ ज्ञान से, शुषि का झातम झलेश।। 
| &गांयब & 
निभा दो इतनी ही भगवान । | 
तष जीवों पर दशा भाइ रख; करें उचित सम्मान ॥ 
। दीन हीन के लिये कर सके, गया शक्ति छुछ दान ॥| 
| तत्प शील संयम दूत रखकर रखें दैश छी शान || ६ 
| जन दिनीत कर सके तुम्हारा, बावन में शु गान ॥ है 
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६२२ प्रहाभारत 
उब तक मु का छण कभी, हे राजर्‌ पुय प्रताप न हो। | 
जवएककि झाप अभिमान नहो या किसी वित्रा शाप नहो॥ 
देखो जब नहुष महीपति को, स्वग का राज दे दिया गया। | 
इनको झहित्पाके कारण, हन्ट्रासनते च्युत कर दिया गया।। 
शासन शासमपर दिल नगया,उस व्यभियारी अषिमानी का? 
सबसे पहले यदि शोक हुआ, तो विषय भोर इन्द्राणी झा 
सबते पहले बस वहीं, पहुंबाया सन्देश । 
आते हैं रति-भवन में,सुर-पति नहुष नरेश || 
इन्द्राणी ने शान्ति से, कहा पधारें नाथ । 
मगर यिद्'गी यें इन्हें, कुछ शर्तों के साथ || 
उन शर्तों में थी एक शर्ते, सुर-राज पालकी पर छ्यायें। 
पर मजहूरों के बदले में, ब्राह्मण ही लगा दिये जायें ।। 
कामान्ध अहम के चकइर में, समक न भेद इन्द्राणी का । 
आ पहुँचा इसी बहाने से, मूरख को समय गिरानी झा ॥ 
रखदो पालको बाह्मणों पर, शचिके मन्दिरको जाने लगा । 
कामातुर काम-उमङ्गा में, फिरक्षसपं सर्प विज्ञाने खगा ॥ 
| सीमा के अन्दर सभी, निमजाती है बात । 
| जगत पूज्य द्विज जाति बया,सहे नो वकी घात ॥ ल 
। | दो पटक पाश्वको एयिवी पर, दविज बोक्ष उठे सोजा पापी । | 
| जग रही सपं की लगन बहुत, तो सपं स्वयं हो जा पापी ॥ / 
$ सारे विनाश का मूल देठ, नर-राज नहुष का दपं हुआ । | 
| इद सर्पसपं कहने वाढा, अन्त में जनम को सपं हुआ ॥ | 
4 कमं रहे मिमान तज, रहे । [प आधार । ४ 
जन 'विनीत! नर-देह का, है इतना ही सार ॥ 
4 कस शब्द का अब बाप है बोर सकल बा मर जो ज दइ जठ्दी जल्दी चलने से है | 
कि शाळलच्ण्छरे 2४८८ से ठ छं त छक्तछककककछरूपतचतरतरतरलर कल सतरतरूस सतत 
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| गापन-दिया है नाय ने कुड माद तो झभिप।न न कर । 

॥ सूदृ बन बन के यहां, मोत छा सामान न कर ॥ : 

मिल्ला है नाम या वेजद तुझे न तुक से ही। र 
दान है देव का यह व्यर्थ का अनुमान न कर ॥ 

यादे बनने के बिगडना झी शुरू होता है। र 
बनो रहेगी सदा भ्यान यह नादान | न कर ॥ 

विनीत तुझ से हजारों बने-मिटे हैँ यहां। 
वक्त बनने का है तो गर्व तु अनबान न कर ॥ 

इसी भाँति सत्सङ्ग मे, आया फागुन मास। | 

| भीष्म अपत कहने लगे, सुनिये जगन्निवास ॥ 

| जीवन की अन्तिम शासे हैं, नेपा आ चुकी किनारे पर । 

| अब लङ्गर खींचा जाता है, बल्ल या विश्वास तुम्हारे पर ॥ 


इए जगह पार्थ से समता थी, कर्मों से वहाँ ख़ड़ाई है। | 
| थी यहाँ हुहाई द्-बल् को, करणी की वहाँ दुहाई है॥ | 
| रण की जेसी हे जगाथ, उस जगह निडुरता रियो ना । | 
| जेसा इस जगह बिसर बेठे, देसा इस जगह बिसरियो ना॥ 


॥ माना हमने भक्त के लिये, तुमने मातद ठन बारा हे। 
॥ पर परम पिता के नाते से, पापी भी पूत्र तुम्हारा है॥ 


| गायन-जैसा ही बनाया मरभु वेसा बन थाया जीव, 

कोई है भूषति कोई रङ्ग या हिखारी है| 
पाप पुणय दोनों कम जोव धर्म कहते हैं, | 
` इनके ही बूते पर सृष्टि अनुसारी हे। | 
उत्तम कराया किया, मध्यम कराया किया, | 
आप-आप करने की शक्ति कपा हमारी है। 
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अब भी जो कराओगे करना पड़ेगा हमे, | 
करना या इराना तो मरजी तुम्हारा है। | 
यह सुनकर बहने खगे, कपल नयन के नयन. । 
छिपी मर संकोब में, बोळे शाथव धन ॥ 
हे कम-वीर हे ब्वाव सिन्छु, अब यह प्रद्याप दिखला्ो ना । । 
जाओ शान्ति से पसान करो, नाइक में झुरे लबगाओ ना ॥ | 
|| तुमको ही आपने कर्मों का, दोनों ही ल्लोक में सहारा है | | 
| ल्लोक से पार करवे वाला, केव ङ्ग्य तुम्हारा है॥ 
|| है मारत के सूषछ | जाओ, सब झाशा पूछ तुम्हारी हो । | 
| हे भक्त-राज कया ओर इहु, ठुश सयं सवर-अधिकारी हो॥ . 
| शांति सहित हरिॐ कह, कर कुष्णको इषाय । 
| ` भारत के शृङ्गार वह, जा पहुँचे छुर-बाम ॥ 
| Sd 
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क & गायन & 
| | छठ जब भारत का शृङ्गार, जगत में छाया हा हालार । 
॥ यहाँ विश्व में हा हा बाया, वहां सुरों ने रागत गाया ॥ 
| खड़ी देवियां हार-हार पर, विजय दिये कर हार। || 
| भारत जननी हुईं अनाया, सुहा आप आर्यो छा माथा ॥ | 
शेष रह - गई करुणा गाया, रहे न वे सरदार | | 
भीष्म वीरहा / वीर जहां से, रवि-छुतसा प्रश-धीर जहा से ॥ | 
१] चला गया फ्र बाकी झपा है! वहाँ शक्ति का सार । | 
| वीरो जाते जाते आओ आस-मान का ज्ञान सिद्याओों ॥ | 
] हिन्द वासियों में भर आओ, उस शण की झनकार। |. 
॥ रोते बोते ध्म -पति, छोटे अपने ध्राम। | 

इष्णचन्द्र का नाम लेकर दिनीत विश्राम ॥इति॥ | 


/छछक७छछ७<:5८ ४० ७ ४ छछ्छछळळकछकछ छ छ छऊछ छ ळळ च्छ्य 
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& प्रार्थना & 
| भगर से नाव मेरी णर छगदों माधव | । 
मजुष्प-देह झो हुछलार बनादो माधइ॥ 
पढ़े हैं सेकड़ों झगड़े पुराहा-बेदं घें । 
एक सीधी सी हफं राइ बताहो माधव ॥ 
बड़े हैं सुग की तरह कान किषी आशा में | 
| गोहवी-पन्त्र भरी तान झुनादो माधव ॥ 
खोक में हूँ तो निषादो मेरी छोड़िक-कझरणी । 
गिरती बाजी को तनिक हाथ लगादो माधव ॥ 
शुदा जाता है कषी झापको भी यह पाणी। 
विनीत को भी कोई श्ञान सिखादो माधव ॥ 


_ पाण्डवो की दिग्विजय 
भीष्य पिताका जब हुथा,शां तिस हित नि । 
बमं-राज से इस ठरह, भोजे कुपानिषान |. 


| यह अञ्न हो चुका पूं, अब चपति दूसरा ध्यान करो । 
| यह पढ देव ने प्रदान किया. कुछ उसका भो सन्मान करो || 
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एह पीड़ित प्रजा पाड कररे, इछ शाति हरे नएनराईदो । | 


हो चुस्ता यहां पर समय बहुत,राजर | अब घुमे विदाईदो। 





र 
_ 
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च | १] न्‍ ५ 
। निन वावोंसे प्रेरिस हो कह, इतगा रण-रङ्गं भायां € । | 








? 
| इसलिये बिनय हे यहीं रहो, राज्य के योग पह क नहीं । | 


दरुणा-निधि कहने खगे, खुरो इमं नर-णल्। | 
इस एड पर बिठा गई तुरहें तुम्हारी चाल ।। 


| ,{वगाण मेरे मित्र ये,कुरु पठि न कृष्णा दुश्मन था। | 
| एच या विपच बता लेना, यह भावों ही का झारख था ॥ | 
| हे उसी स्वाति का स्वच्छ नीर, मोती सीप में बनाता है। | 
4 विषधर के सु हमें पढ़ने से, विषका प्रभाव दिखल्लाता है ॥ | र 
| बस इसी तरह जो सत्प न्याय, हारा सुकूक़षो अपनाता है। | 

| लो रोहन भी बेवश होकर, उसका सेवक बन जाता है ॥ 
9 में तुम्हें यकीन दिखाता हूँ, मैंने न रहस्य राया है! | 
' तुम लोगों ने ही करणी का.अन्तिम स्वरूप दिखल्ाया है॥ | 
$ अब भी यदि सत्य न्याय द्वारा,ओ भक्ति आव अपनाओगे । | 
| तो इसका ओर भान ही में, मोइन को हाजिर पाओगे ॥ | 
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| मथुरा दारिका हस्तिनापुर, हे देव | दुग्दें इङ हूर न्द । i 
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मेहा पार्थं ने तो सुके, जे चलिये अगवान । 
रे इब जीवन कट जायगा, यों ही कृपानिषाब ॥| 
रतने दिन करे कमरों में, अब समय शतिक आयेगा । 
| ९१ वुखकः अपि देख-देख, सुहासे जीवन कर जायेगा । य 
श धमराज के पा तीन, यह हें बढघारी सेवा में । fn 
॥ यह सेवक समय बिताथैगा, बहुनाय | तुम्हारी सेबा मैं ॥ | 
` गैश॒व ने इसर दिया, रखो पार्थं | विशास। || 
| वशरू~वश्व घनश्याम है, सद्दा तुम्हारे बच ||. | 
|| बन को हूरी पर हुरी है, विश्वास णास ले जाता है। | 
/ मोहन हाजिर हो जाता है जो जन जिस समय बुआाता है॥ | 
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| आहा पर झा जा स्ता हूँ, रहवा ही कहीं जहर नहीं । | इ 
॥ दे घजुन बुझे बिदाई दो, में दूर नहीं तुम बूर नहीं ॥ | 
कुष्ण बन्द मभन पर, रोने झगे तमाव | 

छोड़ चा संतान को, यथा पिता सुखधांम ॥| 

ह्हो दन आये वहाँ, चुषिविर वेइ-उग्रास । 

| द्ान-धामके शरण गहि, बोले धर्म-निबास ॥ 

| अगवान | न संप में झाता है यह नाव किधर को जाती है । 

। | में ज्यो-ज्यों शांति खोजताहूँ सपों वो घाति दिलात है। 
. § बयपल से एक घड़ी छपनी, सुख से न बीतने गई है 
.१| यह हिन हें सुखरे लेकिन बंब, मानस-वेहना सप्राई है :। | 
| जिसको अपना बेरो कहकर, वाझ से भर गिराया है । 

| उसकी समता के परदे से, अब दूना हुःख समाण है ।। 
#स्ळळजळङाऊ्ळच च ऊ छकख छ छ = _. 
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|| सएझा झा वृद्ध तक इस र में, में ही भर का 


ed 


&। 


हेव | कहो तो दीन का, है केसा संयोग । 
न्यों-ज्य औषधि की गई बढा उपी दिये रोश 
ब्पात-देद कहने खगे, सुनो धम अवतार 
| एक धमं के आसरे, है अहार संसार । 
| एमे कोई सन्हेइ नहीं, यह महा-यज्व झर डाला ह 


राज | है धर्म का, भेद शूठ गम्पोर । 
| बहला करती हे यहाँ, छछ-छ्षण पर ताहीर || 
| जो कमे कमी हित-रूप समझ, सरइमं कहागा जाता है 
| पह कभी देश अवसर पाकर, अधरम बतलाया जाता है 
। जेते दिसा को वेद-शा, सव से निष्ट ठददराते है 





| जो जीरों को दुखदाई है, जो जगके लिये अगनि खा है 


॥ तुमने कुरुदल-संहारश कर, हे धर्मे | न पाप कमाशे हैं 


यद्यपि इसमें भी वही, मचना है रण रङ । 
पर किस पर जो आज भी, करें धम को भङ्ग । 
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ई पर झज समझ में आता है, में पापी है इरपारा है ॥ | 





| जो दानव-दल संधारण कर, भारत का भार सँवाजा हे ॥ | 
| दब तक वह मरना भरना था, अब इसकी घटी भरो राजच्‌। |: 
| तब वह कर्तव्य निभाना था,अब यह कतव्य करो राजस्‌ ॥ | 


| 
१ | 
३ पर न्याप-धमं की रछा पर, हमको न बुरा बतल्लाते हैं ॥ | 
$ यदि इसका कोई बध करदे, तो हिंता नहीं हिंसा है ॥ | 
| सेकडों जीद वष कर डाढे, तो बाखों जीव बचाये हैं ॥ | 
4 इसलिये न हकको पाप समझ, राजा रण का अधिकारी है। | 
| अब तक नर मेष हो रहा या,अब अश्व-मेध की बारी है ॥ | 


0 इव अश्ममेष से तुम्हें 5 अढ़ानो है। 
| हा एथियी के राजाओं को, ध 











में की नीति सिख्नानी है ॥ | 
जो सत्क-म्याय को मान चढे वह निर्भय घना दिया जाये। | 
अब भी पाप क्षमता हो, उसका संहार किया जाये ॥ 


धर्मराज कहने खगे, सच्च कहते हो नाथ । 


i 





i गया {फर दूर्व-इत्‌ , वंह सपर का सि । 


| जो स्वयं शरण में झा जाये, हे अजन ! हते सतेपो ना 


$ हे सार फूकत्‌ इतने ही में, आरत झा हए संहार था बह 
4 अंतिम प्रकाश था दोपकका.या पिटती का आसार था द 


4 मद-मस्त पिशाष-प्रकृति वाले, बध सारे छर-कमीन हुए । | 
३ इब धनी हुए इघ दीन इए, इन आकर वहां अधीन हुए॥ | 


दावा पाकर धर्म ने, भेजा दख हरपाय । 


१३० पहासांर्‌ते 
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वदिध बाइनों से हिया, शोर स्वश म!य ! 
गया दवारका-नाथ पर, फिर चुप झा सन्देश | 
भक्त काज की लाज हित,घा पहुँचा इर्शेश । 


यले दिग्दिजय के खिये, पार्थ और भहुराज 

धर्मराज ने उस समय, कहा दिनय के साथ 

हीन बग्घु | बन दीन पर, रहे हब का हाथ | | 
हह महा समर में लड़ भिड़कर, कितने ही भूप तमाय इए । | 
जुट गये अनेकों पनो-पुरुष, कितने ही ऊजड़ भास हुए ॥ | 
उन दुखित जनों के ग्राओों में, दूसरी बार ब्रश जेगो वा 


विडा माँग कर धं से, थले पाथं घनश्दाव । 

जगह-जगह पर फिर हुए, वहां घोर संरा 
नहीं दिखेंगे इस यहां, वह सारा थजबून । 

थकित इर चुकी लेखनी, लिखते-लिखते खुन 


संहार हुआ नवयुरको का, बेटे बापा से िष्लुड़ गए । 
हो गई हारों विधवायें, झालां बनते घर जड़ गए 


. र्तः जः === re ~ ps 
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छणतु विजषडर अन्त में खोटे कुपा-निधान | 
नियम सहित होवे बगा, सारा यह्ठ-विक्षान । 


सु छ 
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| सार भवन राजाओं कॉ हवा का काम बदन हआ । | 
| थतियों का थोर याचको का, इच्च हार सी न | 
| घ धाजःथाज गायन दाइन, सब बये निराखे ठाट हुए । 
| पावाल हुईं राज रानी, औ धमं राज सम्राट हुए ॥ 
गाचव-- बधाई पाणडव कुछ-नह-राज । 
॒ संभाल आयं-्झूमि का ताज ॥ 
| जनता बंढ़ियां लेख रही है, बरत माँ मुह देख रही है। | 
|| मण्य कामन बढ़ी-घढ़ो दर, बइल रहो है साज ॥ | 
। संगालो शाय्य-भत्ति का ताज। | 
॥ अमर बने उप-नीति तुम्हारी, रहे इलय तक शीति तुम्हारो । | 
| एक भात्र है हाथ तुम्हारे, धम-सत्य को खाज ॥ | 
संधालों आर्य-सूमि का ताज | 
रजेश्र पद भात कर, खड़े हुए धर्मेश | । 
| . बोले छुनते हे सक्षी, नर पति और नरेश ॥ | 
| यह थर-गङ्ग सह महा-विजय, केवल न मोह के कारण है। | 
(| तुषको इतना जतल्षाना हे, अच धर्म राज का शासन है॥ | 
|| हस खये धर्म झा नियम चले धर्ष का ममि पर शासन हो। | 
कमं से धर्म कषा डोर बने, भ ही धर्म का बः्धर हो ॥ | 
| इन्‌ वचनोमें थी बरी, तनिक अहमकी गन्ध। | 
बल सोडते किस तरह,बरसु दह नीति निबन्ध॥ 
. आ पहुँचा मूसक वहां, अण्डारे के तीर । 
` जिलका आधे माग में, था स्पशं मय शरीर ॥ 
. लोट-पोट कर अन्त में, लोट चला मन मार । 
` -चोला हफ | सांरा हुआ, किया दिया बेशर॥ __ 
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में समझा था धर्म का यज्ञ, इब युरुप प्रभाव दिखायेगा । 
जो जोव यहाँ पर आयेगा, वह झन्म-सफल हो जायेगा ॥ | 
अब सम पढ़। प्रभुता वाले, होख झी पोल में सोते हैं। | 
दूर से बुझाने . गते हैं, नारे के ढप-हप होते हैं ॥ | 
एक बाझण था यहां, धम-वान बन-हील । 
रहता था आदो पहर, राम-बज़न में छीन ॥ 
हो गये पांव दिन एक बार,पर बाह्मण को भोजन न मिल्ला | 
बरवें दिन भोजनभी पाया,तो खाने को शुष दिन न थिला॥ 
| उससे भी भूखा एक विग्र, उसके वारे पर आणा था | 
' ह्ण ने अपनी विन्ता तज, उसको जन करवाया था॥ | 
| उस जूठन को खाकर, मेने, यह सोने का तन पाया था । 
आधे को पूरा करने को, में यहां भागता छाया था |! | 
इतना भी मगर प्रभाव नहीं, पा सका धर्म अवहारी झा । | 
जितना प्रभाव दिखाता था,ना कुछ इड्ञाढ मिल्लारी छा ॥ | 
| माच हुआ इस करणी में, तिर भी अद्धा हुईं नहीं । | 
सारे शरीर को बात अलग, हुम ही सोने की हुई हाँ ॥ | 
यक दम ठण्डे पढ़े गये, धर्म राज के जोश । 
उन ३पदेशों से हुए, स्वयं ठिकाने होश । 
चरण प$ड़ इर कुष्छ् के, गिरे धर्म झङुद्ाय । 
| हा हा कर कहने लगे, कृपा करो यहुराय ॥ 
पह नेवा कोई चीज नहीं, जिसने उपदेश सुनाया है । 
है गर्वाहारी ! तुमने ही, मेरा यह गव गिराया हे॥ ! 
न झूठा मरा करा-बरा, झूठ हे शोर चारी है। | 
अब टाफ समझ में आया है, सब लीला नाथ तुम्हारी है ॥ || 
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दा हा मेज खण्डन करो इत खला अभिमान | 
चरण कमल की अक्ति ही, करदो सुके प्रदान। 

शबराज की विनय पर, द्वित हुए भगवान । 
॒ हि विज्ञकर सव पररपर, बिदा हुए बुखपाना। 

भमराअ का जब हुआ, एक छत्र अधिकार । 
Fa तब सं आरत होगया, झदधि-सिद्ध अगढार ॥ । 
| चिस तरह अन्त में शाणी की, नाड़ी विशुद्ध हो जाती है। | 















ह रामराज्य का अङ्ग कहो, मेंद्ती आँखों के प कहो । | 
उउते बादल की कढ़ ह कहो,या अस्ताचल झी क्क कहो॥ | 
| जो कहो मगर वह हतना था, जिसके आगे सब सूना था। | 
| हम तो इतना ही कहते हैं, सच्चे का राज्य नमूना था ॥ | 
| धेव-धान्ध यहाँ तक उन्नत था परने का रहा झुझाम न था । | 
4 याचक चोरों का नाम न था, घर में तालों का नाम न था ॥ | 
| अपने-अपने कर्तव्य बोड़, दूसरा उन्हें अधिकार न या । | 
५ कानूनों को ब्रमार न थी, उन पर टेक्सों का बार न था॥ | 
आगे गे सत्प-ञहिसा के, नीति में इया हरशाती यी । 
` स्वार्थ में फेसाने को मुठी, गङ्गा न उठाई जाती थी ॥ | 
| यानी था वह सब तरह,शान्ति सुद्चों का राज। 

एक रोज दरबार में, बेठे थे नर राज ॥ 
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॥ व्यास ने कहा अचरज न करो, वृतरा समए भा पहुँचा है । 
| द्वापर का सत्प-सु्यं बढ शर, अस्तावत्व पर जा पहुँचा है ॥ 
आया अब समय पांधडीका कुछ ग्र ह्यनहीं कुछ त्याउप नहीं। 
कहि-राज सामने आये हैं, धर्म झा रहा सांग्राज्ण नहीं ॥ 

| सतपात्मा धर्म प्रिए लोगों को, अब रहा वहां विभाग नहीं । 
| हे चमं | हिमाखय पर जाओ, धब यहाँ तुम्हारा काम नहीं।। 

झाडा पाकर व्यास से, बळे धर्म नर-राय | 
यादवेन्द्र को शरण में, खड़े हुए शिर नाथ ॥ 

यदु-पहि बोले झो नरेश, इ मोहन को इया थाज्जा हे । 

| बर्मावतार ! बताओ तो, इस चहरे की रक्त क्या है |! 
| कम्पित होकर घर्म ने कहा,खग रान] कि काल आगा है। 
|| जिसके भय से हे इया धाम, सिंहासन हिखा जा रहा है ॥| 
| भोव्याध देवने हिमि-गिरि पर, अब.जाने की आह्वा ही हे। 
ङ में यही पूछने आया हूँ, इसमें क्‍या राथ नाथ छी है ॥ 
| केशव बोले-पह तो सय है, कलियुग में पना झाम नहीं । | 
` $ लेकिन इछ दिनों भोर ठइरो,शी त्ता करो गुणणाव मुहीं ॥ ' 
३ वह समय स्वयं हो आता है,जब दुम हिमिगिर पर जाओोगे। | 
3 इस युगको हस की महिमा को,चण-छश पर उच्चटा पा्ोगे॥ | 

| र्मराज आये भवन, प्रभु कौ आहा पा[। | 

| कह 'विनीत' आनन्द से, जय औयादवराय ॥ 
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। ह५$ खेः में रवप हुम, इब विज्ञा धंम-अवतारी है। 
|| लेकिन मेश यह कहना है, इत धनका यह अधिकारी है ॥ | 
| मतो केः जोता ही हूँ, मि जाये पेहगार छुके । | 
| है घ | पराई सम्पति में, हे कधी नहीं अधिकार सुमे 

बोला इसरा अगर सथझ्ुच, बह थी राजन | मेरी थाती । | 
मेरे ही किस्मत की होती तो,शुंझे आज तक मिल जाती ॥ | 
॥ पर झुझे आज तक मिली नहीं, तो केसे मेरी सम्पति है । | 
॥ खोदी मिट्टी विख गया स्वश,पह अपनी-अपनी किस्मत हे॥ | 
कहा छुष्ण ने आज यह, हो न सकेगा न्पाय। [| 
छुटे बास में फिर यहीं, आना हे द्विजराज ॥ 
दोनों हिज थरको गये, बिदा हुए घनश्पाम। 
बदल गये छः माह में, इनके भाव तमा ॥ | 
झाल जोता यह चिज्लाता था, यह सब सम्पत्ति इमारी है। | 
आशिक केवल गान हो का, हे पथ्वी-पति अधिकारी है।। 
दृदरा दिश यह कहता था, यह हिस्सेदार इपज़ का है | 
घेरी स्थाई सम्पति में, इतका राजन! क्या लगता है ॥ 
गृह परिवतँम देखकर, धर्म गये बकराय । 
| छुपका कर कहने लगे, उपास-देर अषिराज । 
| मेरी सम्मति में यही, है निर्णय का रूप। 
| झआाधी-आधी हव्य यह, दो दोनों को भूप ॥ 
अपना-घपना साग छे, सले विभ हरषाय । 

; पर असमंज में जपति, बेठे शीश झुका ॥ 
| बोले भगवर कपा जाई है, स्या नीति खोक से निकड गई । 
|| है | देह! मु इतनी जरी रा शक | पर्नु इतनी जरदी क्यों हत विभो को मति बदल गई ॥ | . 
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॥ आश्रम वासिक-पर्व ॥ ` 
——— ७ १३२३६; ७ ———— 


. & प्रार्थना & 








सच है हर बात का रह-रइ के असर होता है। 
चाम मिट जाता है पर नाम अमर होता है ॥ | 
जोढ़ देते हें जो घर-बार तुम्हारे सिर पर | | f 
ऐसे बे घर का इर इक बरोक में घर होता हे ॥ | 

नहीं है जिनमें 'नही' छोड्के कुछ भी हासिल । 
ऐसी दुनिया से अजग भ्रहल्ले खबर होता है ॥ | 
इम भी उसढे द्वार के मिनु हें हमारे केशव । | 
जश विनीत से दीनों का गुजर होता है ॥ | 


+ सन्यास ॐ 








मैया | हटेगा नहीं ३ 
|| स विषय भाप ही दट गये,वासना न फ़िर भी टूटी है। 





"षौ घ गये, पर तृष्णा रड न छूटी है ॥ | 
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| हे उ क तार-तार, पर माया तार न टूर सका । | 
| परष क छोर जा रहा हूँ, दिर भी भृङ्गार न छूट सकष ॥ । 
| ठा 'डंया देश परिवार इभी,एर काल न मुझको जाता है। । 
| हो चुका दरोइ का बोइ खतम, पर ममता मोह न जाता है॥ 

| यह राई जी भर भटक चुड़े, अब राइ घरो वहाँ की मी । | 
| विन्ता ममता हो चुकी खूब, कुछ विन्ता करो वहाँ की भी। 

| इद बिदुर ने शांति झा, पर में मिल्लना फड । 

| जथे थिल्ञ सकता महीं, कभी बाम पर ठट ॥ | ॥ 
| हे खा त्याग वेराग्य आव, या लाख अक्ति से नाता है। £ 
| लेकिन घरके षट रोगों में, वह राग इवा हो जाता हे ॥ 6 
| जिस जगह बन्छु माता नारी, बेटा बेटी हें नाती है। | 
| डस जगइ लाख परहेज करो, फिर थी मामाट खग जाती है॥ 

| पर हसके साथ निक्ाने का, इतने दिन स्वाद उठाया है। 

| अब चलो कहीं पर सजन करें, बोथापन छागे छाया है॥ 

| असे को आग गृहस्थी हे, चुल से न तापने पायेंगे । | 
यह वह मवड़ो का जाला है. जिसमें फूंसते ही आयेंगे ॥ 

| गान्धारी छुन्यी बिहुर, अन्ध-राज के साथ । 

| ` इस प्रकार कहने लगे, पकड़ धम का दाथ ॥ 

| बेट i अन्वे बूहों का, धब अन्तिम समय झा रहा है। ६ 
| कानों एर खड़ा कराल-काल, चलती के राग गा रहा हे ॥ | 
जो कुच शुभ अशुभ आवना थी,हो चुरी झप थे बाकी हे। | 
। झव राज धर्म के नाते. से, केवल वन-भीवन बाकी है ॥ | 
। इसकिये हमें प्रिण बिदा करो, शान्ति से बिपिन गमन करें। | 
| तुम करो प्रज्ञा पाखन सुख से.इम वहा कृष्ण का भजन करें॥ | 
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॥ यह सुनकर रोने लगे, षम सहस परिवार 

हेव | देश | दोड़ो उ बह, इप नीचों पर भारं 
| यह सद्‌ हु घर का काम काज, छड हे नदववक चलाते ई । 
| लेकिन बूढ़े बुजुर्ग शुर जन, उन सबको राह बताते हैं ॥ 
| जिस घर सें कोई बृद्ध नहीं, या घर में लींबा-सानी है | 
| मेरे विचार में उत घर के, बंटाढार की निशानी है ॥ 
| पर इन बातों की चर्चा कपा, यह सब स्पारथ का होता है। 
। हे देव पारो झब स्या है? वो होना है सो होना है । 
॥ है पितृ-देव हे पूजा बचा | निमोह शाव से गहन छदो । 
| यें यहाँ मदनमें ब्एसन करू हुम वहाँ कृष्ण का श घन करे) 
| मेषा हम मूह अजानों की, किस्मत में तेश खिल्ली न थी । 
| बौवन था रोने-रोने को, हँपने को रेखां लिखी न थी ॥ 
| हम लोगों को चिन्तां में, तूने जिन्दगी बताई है । 
जब सुख झा छड सामान हुझा, तो घड़ी इसरी आई है ॥ 


छन्ती बोली लाइृल्े, इसक़ा करो न खेह। 
बहुत गूहु-गम्ब्रीर है, मातृ-प्रक्ति का भेइ॥ 

माता को सेवा पूबो ठो, पूजन है झर न झर्षन है 
उसको सथो. अदा बेरा ), केवल आज्ञा झा पालन है । 

॥ तुमने मेरो हइच्चानुपार, आरत आजाह बनाया है 
॥ देश का जाति का पुरुषों का, हषा कर्प विज्ञाया है ॥ | 
) | अब भी में इहे जा रही हूँ, बेश दुप-नोति बिश्ञरियो ना। ! 
” |जोमार प्रजा पर वजन न सके, वह मार भूलकर इरियो ना॥ | 
॥ जनता को हरी दूब समझे, बकरी परइ न वहा करे । | 
4 भर जाय पेट घोड़े का भी, दूब मी बराबर बढ़ा करे ॥ 
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` $ बस समम रखो इस जीवव में, इष भर जो चेन न पायेंगे । | 


| दप खुद मिटने एर आये हें, मर मिटे बबाने पाले नगी ॥ 


॒ झाश्रम वासिक--षव ह ` 





& गायन & 
बही ई नोति दपति शुख धाम,जाका जो बन रहे युल्षाम। | 
उ१-कोष जनता का माने, छोटे बढ़े एड कर माने ॥ | 

| दन्‌ हु की गति पहिचाने, समरे सार्ध हराम । | 
झड समू कर सबको पाले, जा कहेसो निपप्र निकाले ॥ | 
इन पर ही जीवन. हे डाळे, छोडइ--ऐश झारा । 

| जा देश का च सेवक है, तिंहासन जनता का हक है ६ 

दे निकाल झन्ायी चुप को,'यदि न मिले आराम। | 

। जो विषयों में हसथ बिताथें,ढग ठग कर जनता घन खायें ९ 
इन राज्यों में आन्दोलन से, मचता है छह राम । | 

| धर्म-शत्र को धयं दे, सब ने किया पषान। || 

ब्यासाश्चम में पहुंचकर, ठहरा योग-वि्ान ॥ 

| छुष् दिन तङ रहते हुऐ, यों ही योग विधान । 

हुआ शान्ति के साथ में, उन सबका नि्षोंन ॥ 

शमं सदन में जिस सपय, पहुंचा यह सम्बाद । 

|... शाह्याओं से गढ़-बगकू इतर गया आहाद ॥ €. 

| क्र वही शोक फिर वही रुदन,फिर वही घोर छहराम हुआ। | 

| हल करुणा करन के मारे,करुणा-मय नगर तमाम हुल्ला ॥ 
धर्म ने कहा बस बन्धु उठो, सौमा हो चुशे विलासो की। 

| चच समय नहीं है सोने का, इख कदर करो इन शवाहों की॥ 


Seg: 


जायेगे ॥ | 
वाले जी । 





| जन ही जानते आये हैं, घूज शी बानते 
ः घूर बार मिटा परिवार मिटा, मिट गये बनाने 
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` जगे न रहा पीछे न रझा, जो है वह वी न दिखायेगा । ६ 
॥ जो इसे हाथ से खोया तो, शोक ही इाथ रह जायेगा ॥ | 
. दही परीक्षित कुंवर को, बुबबाकर तत्काल । 
| कहा धम ने लाल यह, भारंत-ार सेहल । 
॥ इसके पाने को पल्-एख पर, हम सबने रक्त बहाणा है। 
| पर पाने पर जो पाया हे, वह पाया भी न पाझा हे ॥ 
| कब तक खाये ? दिका कबाब, कब इक शह घाँलू पियाइरें | 
| जी रहा नहीं जी रहने का, तो किस आशा में जियाकरें ॥ 
| भारत में वीर छोड्ने का, भावी का कमी विचार न था । 
| उसर सती हो जाती तो, कोई पानी का दातार न था ॥ ! 
१ पर याया पाया-बारी को, जो छुल का झंश बचांश है। £ 
| देव ने तुम्हारे लिये कुँवर, यइ आशा-विटप छगाण है॥ ( 
| यह आय-भूमि की डोरी हे, थामो कुमार | शहाद इसे । £ 
| यह धर्मराज का ताज नहीं, समको कृष्ण का शाह इडे || | 
सूख न जाय सपन में, पांडु वंश की नीति} | । 
रहे बजा पर सर्वदा, सुत समान ही ज्ोति॥ | | 
| आता है समय दुरङ्गी का, अब कलिणुग रङ्ग जमायेगा । ¦ 
१ अरयेक जाति का एक साथ, सब्र भाव बदलता जायेगा ॥ ! 
| पर बेटा ? बने इहां तक भी_तुम राज नीति पालन कीजो । |; 
दीजो न हाथ से धर्म कमी, चाहे जीवन भी दे हीज्ो ॥ | 
विख परोखित से इहा,क्या कहते हो ! नाथ । 
भार थ्प-सन्तान का, हस अजान के हाथ ॥| 
ba कलियुग का आना दुनकर,र्मावतार भी भाग बल्े। | 
4 जिसके जाने से पहले ही, मेदान दीर गए त्याग बल्ले ॥ | 
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इत कठेन काल के बक्षर में, इया नोति बलाई जायेगी । | 
हे नाप | अजान मनाड़ी से, यह लाज न रहने पायेगी ॥ 
भृनेरल छूहने खगे, छरी न सोख-दिषार । 
जो जम झा आधार है, सो मारव-झाषार ॥) 
इस खुष्ठि-कार का सृष्टि सुत्र, हरगिज न हटने पायेगा 
जैछा ही बल्ह! आवा है; वैसा हो चलता जायेगा ॥ 
हएर--छलियुग है का घें, केवल ब्राड का अन्तर है । 
झन्पथा सूष्टि का एवौ छाम, जाहिर यें सदा बराबर है। 
इसलिये तात | यह सोव छोड़,जी अब घाये सो तब देखो । 
देखा न किसी का ऐव-हुनर, केवल अपना करतब देखो ॥ 
' गोतो इस संसार का, है यो ही व्यापार ! 
पण्य~एए का सर्वदा, रहता है अधिकार ॥ 
| सतयुग में यदि न पाए होते.तो क्यों होता ? अवतार यहा। 
। | जैतायुग यदि विशुद्ध होता, क्यों आते ? छौलाबार गह्ा ॥ 
| द्वापर में सारी पृथ्वी पर, फ्रेले थे यह अत्याचारी । 
|| जिनका संहार कराने को, खुद राट हुए हें बनवारी ॥ 
| इमसे ही पूछो इस युग में, कोन सा सुरुमं कमाया है। 
| झपना-अपना कहते-फहते, अएना कर दिवा परायां है॥ 
। चाह की चाइ में चाइ गई, सुख मी न रहे गम भो न रहे । 
| भट गये मिटाकर औरों को, वे भी न रहे हश भी न रहे ॥ 
पांचाळो पाणडव हुए. हिमि शिरि को तेपार । 
कहु विनीतं छिर प्रेमे, जण-जय लोलापार | 
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|... - सुशल-पवं -- 
यहुकुल-संहार 

नारद से कहने बगे, यहाँ कृष्छु बगवाब । 
अष्विर | पूरा हो चुका, अपना अनुसन्धान 
| सारी का दूरा तार-तार, घारी रह गई किनारी की । 
| हो जुरे सभी के अनुह्ान, रह गई शाप गान्बारी की ॥ | 
|| चलने वाल्ले हैं पाणडव गण, चलने का समय हमारा है। | 
| पर यहुकुद्ध को ले चलने का,बोळो क्या जतन विचारा है॥ | 
| नारद बोले है शाप तुम्हें, पर फल यहु-कुल पर आना है। क्‍ 
अपराध तुम्हारा साबित है, पर दण्ड दंश को पाना है॥ | 
और का दोष और का दण्ड, यह नीहि न मानी जायेगी । | 
| उनका ही डन पर कार हो, तब एचित रीति कहललायेगो। | 
यह ताप इन्हें हे ताप रहित, उनका ही पाप दिलायेगा | | 
इतनी जरदी इतना प्रभाव, द्वि-शाप फकत दिखन्ञायेगा॥ | 
लीला-षर को थी कहाँ, लीख्ाओं में देश। | 
सिद कर दिया शीतर ही,यदू-कुख का अन्धेर ॥ 
वोमासे के इस तरफ, बल्ले मेष उमड़ाय । 
ऋषि बनकर यहु-वंश का, बढ़ा काल इरषाय || 
दुबांसा मण्डल सहित, गये हारिका थाम । 
नगर निकट करने रगे, सारे ऋषि विश्राम ॥ 
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.॥ यह चषि पाखण्ड दिल्लाता है, भावी ने कहा इशारे ते ॥ 
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अरुशल्े--षव ६४३ 


शपि पति को आंखें बन्द किये, प्रतिदिन बेडा ही पाते ये ॥ / 
श्री मापा पति के आवों का, डोंगा आ ढगे किनारे से । | 






/ 


४ 


एक ने झा यह तो यों ही, रोजाना चकमे देता है। 
इम लोग सामने झाते हैं, तो आंख बन्द कर लेता है ॥ | 
कोई बोला कुया करें | बन्धु, घर में की थेली खाली है। | 
तो अपना पेट पालने को, अन्तिम तहवीर निकादी है॥ | 
ए ने कहा तो कृ ढहरो, सच-ू ठ अभी खुल जायेगा। | 
जाँच को शाव में झांच और, हीरा न एक ठहरायेगा ॥ 
एक कहूःहा पेश पर, बाइ खिया तरकांड। | 
यहुकुल वालों 'ने किया, ऋषिराज से सवाल ॥ 
हे देव | हमारे साथी की, ऐसी हालत मुहत की हे। | 
इस छे पेट में बताओ तो, खड़का है अथवा लड़की है॥ | 
शषिवर बोले खड़झा-खड़को, दोनों का नहीं सितारा है। | 
हाँ अपना म्म कह रहा हे, जो है वह काल तुम्हारा है॥ | 
मुनिबर का शाप सितार इडा, यदुइख सा हाहा कार उठा । | 
वेते .हो इितु-ूप बनकर, भावी का. भार पुकार एठा ॥ | 
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` 4 इफ | नाइक क्यों धबराते हो, अपना भी बच्न देखो भालो। | 
4 जिसपर यह शाप शुनह6रहै,उसका नाम ही मिटा ढालो॥ | 


खोइ काहे को वहीं, वि डालो तताल । 

. बचा रहा जो अंश वह, दिया सिन्धुमें डल ३१ 
कण-कण से पेददा हुआ, वहीं तिचांश कां | 
` जञाप-्छ्यमे झा गया, यहु-रंश का विज्ञाश । | 
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५ खा हिया भाग वह मछली मे, सल्लाह उसी को ले आस 





है १ x 





[! 
| मीनो चीर खोहा निकाल, वाश के ख़िये शर बनवाया | 
केदि की किजोल उले बनी,या मोत सामने आ पहुंची । | 
|| या साधन या स्थान हद, यहु-इख में आवी जा पहुँची ॥ | 
| उद्धव ने यदुवंश. का, यह भविष्य अनुमान । [| 
किया बद्रिका-धामछो, हसी समय प्रस्थान ॥ | 
यहुकुख के शिरएर यहाँ, हुआ पिशाच सदार । 
.खेलन.खेल .में मच गई, झापस की धरमार॥ | 
| बस हसी त्रिधारे के हारा, एक का एक एर बार हुआ । | 
॥ देखते-देखेते घड़ियाँ में, यदु-वंश वहीं संहार हुआ ॥ ( 
| इस आर न्रिशुण जे गाव त्याग, बनु अ राई में जा पहुँचे । | 
| इस ओर योगिया वेष विये, मादि सामने झा पहुँचे ॥ : 
निविकार अगवा को, सबने किया बाव । 
ब्रश पकड कहने झगे, जे जे माचा दाम ॥ | 
गाइन-नमामि वित्य-निवि्ञारे नेति दोक मायकं। | 
अनादि भादि कारं, इ-हान्हि शान्तिहायकं | | 
विशद्त्बोषे वित्र, अतीत इन्दरिरादिकस्‌ः। 
अरूए-हूप्य निशु शें, शुषाहि शक्ति बडुंकश || 
विशोक शोक अंजन, स्वक्ष भव रञ्जनशन । 
. ` विनीत पाद. पाहिमास्‌, नमो त्रिपाद अञ्जन 
] रोहाऽषिहस कहा करुणेश ने; जाओ ध कुमार । 

' | र्वा हे अन्तिम समय, मिले बाइ पसार॥ £ 

~ है शे चुकी साधना सिद्ध सभी,धब अगला अदसर साथ चलो! | 
ही, पत्र अपने बिस्तर बांध चो ॥ |. 
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शुशख-पवं ९४५ 


कइ सकता है, इ क्षिषर चले | । 
| पढ चला चली का अवसर है,तुप इधर चलो. हम उपर चलें। 





















वथराज कहने खगे, जाते हें भगवान । 
पर ऐसा ही हर जगह, रहे हमारा ध्यान | | 
5 धस जगह शुद या तन बच्का, समता बी फोरव छोगों से। 6. 
| उस जगह मानसिक रश होगा, पाखा है यम केढूतों से ॥ | 
॥ परमां रूप स्वारथियों का, सारण उस जगह निमादीजो । $ - 
। जिस तरह गा डीनों की, यह नेषा पार गा दीजो ॥ [ 
 शुणातात कहने लगे, खुबो घर्म झवत 

| _ म पोगिषों एर ककी, अता नहीं तिह 
| में निविकार हूँ सिन्छु रूप, लहरें मेरी इच्छा सप्रको । | 
| शर्येक जीव उन लहरों में, चलता फिरता बुरखा सपको।॥ | 
मेरी ही इच्छा से वे सब, मिते हैं या उकराते हैं| 
५ शुक में ही पेदा होते है, फिर शुकम ही मि जाते है ॥ | 
| इसलिये कमं या झकरप पर,धब नहीं घनि का अवसर हे। | 
) रजत ! यारी मुक्ति का तसर, अब जोशकार पर निर है॥ | 
| पएचे करुणा अयन के, अचह पार्थं पर तरेन । | 
| सखा थाव में फिर इठे, मागा हर के बैन |. | 
, हाजुन | अब यह वह सपय नहीं, बिसे पोहका ्रज्ञशकरो । / 
| येरा भूल तेरा मलो सोऽहं, में शान्ति निवास करो ॥ ! 
| को तुबर से या बहुत दूर, कोई तुपसे था सेटा हुछ । 
| यह याद रहे एक ही घूं, था सभी घरों में बेटा हुआ ।। 
| प्रत्येक देह प्रत्येक योनिं, इत माया पह का दछ है। 
प ञो झुल मोइन है॥ | 
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६४६ ` महामारत 2 

१ घट हो से घट निमोण हुआ,घट हो ते घर करपाणए हुना । | 
' बर हो में फिर घट समा शया,बरसे घट का निर्मा हुंअ॥ | 
हिये, अब कोई भी खेद | | 

पार्थे छठ! दो दय से, पाप पुणय का मेद ॥ 
अर्जन बोले जो कहो, सो सथ है घनश्याम । 
पर इस प्रेरी हृदय को, नहीं हान का कॉम . क्‍ 





oe 
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व्यू नहीं. जीना हे अथवा सरना है ॥ 
। मुझको इससे सम्बन्ध नह, ३।| 
! इसकी चिन्ता तो उसको हे, जिसने पहिमा यइ बाना हे | 
परवाइ नहीं सुछ-दु'सं रहे फाधवा काहद्‌ विषाद रह | | 
हां इच्छा हे तो इतनी है, यह मति मनोहर याद रहे ॥ | ; 
$ | | 


` ज्ञे रहें चाँदता चार चरणाब्ज को,तुम मनोहर छटा को सँघारे रहो ॥ | 
¦ बिलासों से क्या या तमाशों से क्या, अगर दास अपना बिचारे रहो। | 
यहाँ कोई अपना रहे व रहे, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहो ॥ || 

दिया सचिददानन्द ने, अजुन को वरदान। | 
॥ धर्म हिने फिर किंपा, शॉति-सहित स्थान ॥ ` ` 





E+ म कश्यनमस्यु & 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


rh 


भर | 


\ 


। ॥ तक रहे निगाह फाइ़'फाढ, अबिल्ाबी विशर निवासी के । 


` ॥ धमं ने विख कर कहा तात, अब पाप सामने आये हें । 
। इत कारण हें देखते ही, गन्दी घें शम्थु समाये हैं ॥ 


i iN ss क क ॒ ॒ 
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छुष्श कृष्ण कहते हुए, गये बढ़िका-बाम । 
किन्तु वहाँ शी घम को मिल न सहा बाराम ॥ 
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|| कलाश-थाप में जाकर शी, इशान न मिले कैलासी के ॥| 
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| सीम ने कहा ठहरों आता |, दूसश उपाय झगायेंगे। 
| शढ्ति से अगर शिव हुरे नहीं, तो शक्ति काम में खायेगे॥ 
| भारत जयशारी गदा-शक्ति, जिए समय दिखाई जायेगी । 
4 तब था नन्दी मिट जायगा, या मूति सामने आयेगी ॥ 
कहा धर्मं ने छोड़ दो, झब प्यार यह कर । 
मदा और गांडीद का, उतर चु है नूर ॥ 


FANS UL AA 


यदि अब भी अपने तन बलका, अभिमान यह दरशायेगा । 


. 


| 
| 


तो अक्षी लोक से छूटे हो, अब यह भो हाथ न आपेणा॥ ॥ 


देवादिदेव की समता में, इपङ्षिये न अब अभिमान करो । |. 
जो शान्ति अन्त में पाना है, तो नहीं शम्भुका प्यान धरो। 
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इसी समप उन मरम वश्य, औ केख्ाशी कै दशंन हों ॥ 
ेर-्रह्णय पर शीत्रे ही, शकट हुए अगवान । 
| हर बृत्द्‌ करने खगे, हिल मिलकर गुश गान ह 

| गायन- श्ख्ियो श्रु | लाज हमारी 

` जघृ जग मोले सणडारी॥ . 

रे-ताय तपाथे छाये, विश्द ले सताये छाये; 

हो शरह हमें निएुरारी, जय जग शले भरारी | 

धटे हे सक्च सहारे, इम भी अब नहीं इमारे। | 

हे केइ आश तुम्हारी, अय-जय भले अणडारी ॥ . | 

| जबविश्वुल्ध जगवदिश्ज्ञाये जब बबन न हुलबन माये । | 
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| सब बोले सदि तन-मन-षनसे, इम-जन-मन रञ्जन के अम 


तब तुम तक टेर मारी, जय जय भोले शृणदारी | 
बिहस कहा, जिपुरारि ने, डोड़ो अप का खेद | 
ह्मा विष्णु महेश हैं, नाम-माच्र का भेद ॥ 
इस परम बह्य को जो शक्ति, सम्पूण सृष्टि पजाती है। 
बस वह विश्व में कहने को, बझा बतलाई जाती है || 
यों हो पालक हैं विष्णु रूप, शहर उसका संहारी है| | 
| 
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| फिर जितनी शक्ति हमारी है, उतनी ही शक्ति तुम्हारी है॥ | . 

१ जिस जगह बरह्म वह व्याप ने हो, ऐसा कोई थी ठोर नहीं । £ 
| है भर्मराज यह याद रहे, तुम धोर नहीं में छोर नहीँ ॥ | 

श जो सथो शांति वाहते हो, तो '्पाओ लौलापारी को। |. 

` ॥ त्रिभुवन को यदि ्पनाना है, तो अपना बनतारी को ॥ | 

पहुंचे शेखावतं' पर, पांचों पाणडव वौर। || 

| भ बढ़ाई देखकर, तर-पति हुए अवीर ॥ 
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शिखर तोड़कर भीम ने. मारग दिया बनाय । 
. तब एक निञ्रर सामने, बोला इह खगाय ॥ 


“Ds खाकर. 


१ हे धर्म | सह भारत-रण हे, जिसने जय करने आये हो 


इसको तुम म्वयं जानते हो, गल-गद्धकर मरने आये हो ॥ 
लेकिन कितने ही शान्त रहो, कितना ही नीचा माथ करो 
आगे तब बढ़ने पाओगे, जब मुझ से दो दो हाथ करो ॥ 
धमं ने कहा उस दल बल से डाब रहा हमारा साथ कहां । 
राज्य के बिना राजा केसा, इथियार नहीं तो इहाथ कहाँ॥ 
खून हो खून करते करते, अब रको थाहत रहो नहं । | 
सूना दिख था तब खून किये,अब खूनी तबियत रही नहीं॥ | 
निञ्चर बोल। तुम लाख कहो, पर घुझे हराने पाथोगे । 
तब बिद्या रोक इस बोटी से, झागे को जाने पागे ॥ 
` द्रपद सुता को नौच वह, ले भागा तत्काल । 
विवश खड़े रोने लगे, पाथं ओर नर-पाल ॥ 
पर न श्रीम अपमान वह छण सर सके संप्रा । 
पकड़ नोच को भमि पर्‌, मार दिया तरश ॥ 
ह॒ पद-सुता के साथ में, बढ्ने खगे सुधीर । 
नजर पड़ी यक कामनी, बेनबती के तीर ॥ 





॥ बह बोली चमं राज ठहरो, नर जीवन मत बेकार करो । | 
. ॥ बह राज्य नहीं यह राज्य करो, मेरे साथ में बिहार करो॥ | 
॥ पाण्डव-पति बोखे देवी अब, दिषयों में मुझे फंसाओ ना। | 
| जपो-ज्यों कर उठने पाया वह, फिरमे वहीं गिराओ ना ॥ | 
|| दूसरी जगह झी यही कहा, फिर आगे पाएडव-वन्द चल्े। 

| उस झोर खम से मिलने को, नारद समेत ऋषि बृन्द चबे ॥ 6 
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॥ नर-पति ने उरे प्रणाम किया ऋषियों ने आशीवाद दिया । 
| मानों मुक्ति का पात्र पाकर,अन्तिम योग का श्रसाद दिया॥ | 
३ नारद बोले राजषि | घन्प, तुमने यह धर्म निमाया डै। 
| जिसके द्वारा पर-चोक खोक, दोनों को सुखम बनाथा है॥ | 
॥ जीवन का देश-जाति हितमें,अन्तिम काल तक लगाया है। 
|| साथ ही कृष्ण को हेवा में, तन मन देकर दिखखाग है ॥ 
स्वर्ग-भमिको अबकरो, श।ति सहित प्रस्थान । 

पार लगावेंगे वही, कृपा-सिन्धु भगवान ॥ 


4| जिस समय विवेक मात्र होगा,ममता मानकी न बू शोगी । 

॥ सर्वत्न एक आतमा होगी, में होगी ओर न तू होगी ॥ 

| जिस समय अकत बढ़ते बदुते, ब्रह्मास्मि आव ण जायेगी। 

॥ जिस समय एक सोऽहं ही को, झन्तर में गज समायेगी .॥ 

| उस समय स्वयं जीवात्मा यह, आंशार रूप हो जायेगा । 

` 4| झद ते शक्ति जागृत होगी, सब हेत भाव खो जःयेगा | 

4 सच पाप पुण्य सब कमं धमं, उ स्य अस्म हो जायेगे | 

| केदरप भाव को लिये हुए, ब्रह्म ही बझ दिखळायेंगे ॥ ९ 

जगत बह इम बह्म, ब्रह्म मात्र कषा मान। || 

यहीं समझना चाहिये, प्रणी का निर्मीन ॥ 

ऋषियों ने फिरसे दिया, उनको श्याशीर्बाद | 

|. बरम-राज इरि भ्यानमें, बढ़े सि चाहाद ॥ .| 

॥ लीला का अन्तिम इर्य लिये,नर आया लोळाघारी का । 

शी कृष्ण कहा दम टट गया,बढ़तै हो दर पद दुल;री का ॥ | 
१ चीखकरःवृकोद्र बोल छठे, भेया | मेया ! प्रेयसी कहां !। 
॥ भारत की भावी मूर्ति कहा,बरिन्रमा इहा? द्ोपदो बहदं? ॥ 
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धमं ने कहा अब समय नहीं, ममता गा मोह दिखाने का। 
हे अवसर यही परीक्षा दा, अपना वैराग्य जताने का । 
) द्रोपदी बुद्ध का कारण थी. था इरपाधों का पाप इसे । 
| इसलिये सहन हो सका नहीं इस दिव्य लोक का ताप इमे॥ 
॥ जिसका जितना आत्मिक बल है, वह उतना बढ़ने पायेगा । 
॥ पुण्य के ज्ञीण होते ही, वह आप हो देर झो जायेगा ॥ 
| नइल और सहदेव का हुआ वहीं अवसान । 

कुछ च लते डी चख दिये, भीम पार्थ बलधाम।। 

धम में इस समय, झाप उठा संसार । 

रह न सका कत्तव्य का, कुछ भी इन्हें विचार ॥ 
आंसू उमड़ाने बाले थे, जाता था धर्म विचार वहाँ। 
पर झ हित कहां हो सकता है,भी कृष्ण चन्द्र रखवाल जहाँ। | 
च्म ने श्वान का वेश थरा, गिरने से उन्हें संभाल खिया । ' 
ममता को दिखे राख दिया,मदके विः्घुमे निकाल दिया | 
रान ने कहा बत सावधान, आंसू न सूमि पर आ जाये।। | 
| उस सुर-ममता वाले एद को, ममता डॉकनी न खाडये । 
॥ अन्तिस्‌ बार की परीक्षा है, कुछ फॉंके दिये जा रहे हे । 
॥ हे धम | तुम्हारे स्वागत को, वह देखो इन्द्र था *हे हैं ॥ 
4 उतर पढ़ा ताकान्ञ ही, सुर-नाथ का विमान । 
कड़ा इन्द्र ने विनय से, आओ सत्यं निषान।। 
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4] जेलोकों को शवितियां सभी, मिलकर जयडार पुढार रहीँ । 

| देवियाँ द्वार पर खड़ी हुई, आने को राइ निहार रहीं ॥ 
.॥ धरने कहा युझसे पहले, श्वान को यान पर बिठलाओ । 
4 जिस जगह मुझे पहुंचाना हे.३स जगह इसे बी पहुँचा थो | 


जपन्स स्स 
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चकित रह गरे इन्द्र भी, नप का शोछ निहार । . | 
§ पहुंचेसबभिल स्वग में, छाया जय-जय कार ॥ 
) गायन-भारत शृङ्गार |! आश्चो धभ्षावतार आगमो । 
॥ ` हेसत्पर्शसन्धु धो, हे निकार | आझो ॥ 
है देश भक्त | आओ. हे कृष्ण शक्तं | आश्यो । 
सदमे कर्म प्रत के, हे क्ण-बार झाझ़ो ॥ 
जनता के प्राण याशो, आयों के शान थाशो | 
| देशील मूरति! आध्यो, हे पाम-हार आधयो ॥ 
| दोहा-भारत का इब भाँति से, पूणं हुआ सम्बाद । 
| खपजय बीजा-धामको, कहा सहित झाहाद्‌ ॥ 
` $ गायन-चढ़ी धार बहते हुए कह गई । 
बटो आपहो शापही बह गई ॥ 
तरंगे कहां तक गिनायें तुम्हें । 
कमो यह गई तो की बह गई ॥ 
फक शक्ति भी यह किसी खापकी । 
क्कि चोरों पे चोरों को जो सह गईं ॥ 
रहे राऊ या रहू कोई नहीं; 
किताबों में कुछ याद सी रह शई॥ 
यइ चरित्र जो हृदय से, कहें-सुने गुण घाम । 
इनके छा'म-मनोर्थ सब, पूणं करे घनश्याम ॥ 
: राधारर ! गिरि-षर | हरे | है विनीत की बार।. 
इस जोवन संग्राम से, इहे छगादों पार ॥ 
% शुभमस्तु & 


मुद्रक व प्रकाशक--श्यामलाल हीरालाल, .श्यामकाशी प्रस, मथुरा । € | 
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